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प्रस्तावना 


शारीरिक / भौतिक सुखों की प्राप्ति के पीछे व्यक्ति स्व और स्वसत्ता को 
विस्मृत कर दौड लगाता है । यह जानते हुए भी कि सांसारिक भोग कभी भी 
व्यक्ति को तृप्त / संतुष्ट नहीं कर सकते । असंतुष्टि की दशा में व्यक्ति संतुष्ट होने 
के लिये दौडता है, परन्तु असंतुष्टि और अतृप्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता, बल्कि 
उसकी दोड अतृप्ति की आग में घी डालने का ही काम करती है । 
असंतुष्टि ही समस्त पीड़ाओं की जननी है । ऐसे में मात्र धर्म ही ऐसी नाव 
है, जो व्यक्ति को सत्य से परिचित कराकर आत्म-सत्ता के अनंत वैभव की प्राप्ति 
की ओर उनन्‍्मुख कर संतुष्टि की भाव दशा तक पहुचा देती है । 
यह मनोवैज्ञानिक सत्य है कि प्राणीमात्र सुख / आनंद की प्राप्ति के लिये ही 
प्रयत्तशील रहता है । किन्तु दिग्‌भ्रम के कारण सम्यक्‌ पथ की ओर नहीं बढ 
पाता । इसी कारण उसकी हर क्रिया नई अशान्ति को जन्म देती है और व्यक्ति इस 
आग में झुलसता रहता है । होठों की नकली मुस्कराहट के तले पीडाओं की आधी 
झेलता रहता है । 
स्व में स्वत्व का और पर में परत्व का बोध ही व्यक्ति को सम्यक्‌ दिशा 
प्रदान करता है । यही धर्म की परिभाषा है । 
वह हर क्रिया 'धर्म' कहलाती है जो व्यक्ति को आत्मोन्मुख करे, अन्तर्‌- 
जागृति की प्रेरणा दे । 
अनंत उपकारी जिनेश्वर परमात्मा ने धर्म के स्वरूप को व्यावहारिकता और 
क्रियात्मकता प्रदान करते हुए तीन तत्त्वों की पुष्टि पर विशेष बल दिया - 
सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्राणि मोक्षमार्ग: । 
ये तीनों तत्त्व परस्पर संबद्ध हैं, एक दूसरे को परिपुष्ट करते हैं । 
प्रतिक्रमण ऐसी क्रिया है जिससे इन तीनों तत्त्वों की पुष्टि होती है । 
७ सम्यग्दर्शन अर्थात्‌ शुद्ध देव, गुरू, धर्म पर संपूर्ण श्रद्धा । 
७ सम्यग्ज्ञान अर्थात्‌ वह ज्ञान जिससे आत्मा को जाना जाय । 
७ सम्यकचारित्र अर्थात्‌ वह क्रिया जो आत्म-बोधि की ओर प्रेरित करे । 
श्रद्धा के अभाव में क्रिया का कोई मूल्य नहीं है । 
आनंदघन योगीराज ने फरमाया है- 
देव गुरु धर्मनी शुद्द्रि कहो किम रहे, किम रहे शुद्ध श्रद्धा न आणो । 
शुद्ध श्रद्धान विण सर्व किरिया करी, छार पर लीपणो तेह जाणो ॥ 


ऊँ 


श्रद्धा पूर्वक की गई क्रिया ही आत्म प्राप्ति में निमित्त बनती है । यह 
प्रतिक्रमण का उद्देश्य है, सार है । प्रतिक्रमण की क्रिया इन तीनों तत्त्वों के सहारे 
चलती है, और तीनों को पुष्ट करती है । 
प्रतिक्रमण की प्राचीनता 

प्रथम तीर्थंकर परमात्मा आदिनाथ एवं चरम तीर्थंकर परमात्मा महावीर के श्रमण 
वर्ग के लिये नित्य प्रतिक्रमण का विधान किया गया है | इससे यह निश्चित है कि उस 
समय में आवश्यक सूत्र की उपस्थिति थी । आवश्यक सूत्र का कर्त्ता कोन है, इस संबंध 
में अनेक स्थानों पर प्राप्त उल्लेख "आवश्यक श्रुतस्थविरकृत' के आधार पर श्रुत-स्थविरों 
को माना जाता है तो कई आचार्य इसे गणधर प्रणीत स्वीकार करते हैं । परमात्मा 
महावीर के समय में भी प्रतिक्रमण का विधान निश्चित रूप से था, तब यह संभव 
है कि आवश्यक सूत्र स्वतंत्र आगम न होकर द्वादश अंग के अन्तर्गत किसी अंग सूत्र 
में समाविष्ट हो । यदि यह अंगप्रविष्ट है तो निश्चित ही गणधर-कृत कहलायेगा । 
परन्तु बाद में जब श्री देवर्द्धिगणि क्षमाश्रमण ने आगम व्यवस्थित किये तब नंदी सूत्र 
की सूची में इसे अंग-प्रविष्ट न कह कर अनंग-प्रविष्ट कहा । इस से यह सिद्ध 
होता है कि श्री देवर्द्धि क्षमाश्रमण के समय आवश्यक सूत्र अंग प्रविष्ट नहीं था । 

श्री क्षमाश्रमणजी ने अनंग प्रविष्ट आगमों को भी दो भागों में बाटा है । एक 
विभाग में आवश्यक और दूसरे में आवश्यक व्यतिरिक्त औपपातिकादि आगमों को 
निदिष्ट किया है । इस प्रक्रिया से यह सिद्ध है कि पूर्व में आवश्यक सूत्र द्वादशांगी 
में ही होगा, बाद में अन्य उपांगों की तरह इसे भी अंग सूत्र से पृथक्‌ कर भिन्‍न 
श्रुतस्कंध के रूप में सुव्यवस्थित किया गया होगा । इस आधार पर यह गणधर कृत 
भी कहा जा सकता है और श्रुतस्थविर कृत भी ! 

आवश्यक निर्युक्तिकार ने आवश्यक शब्द की व्याख्या करते हुए कहा है- 

समणेण सावएण य अवस्सकायव्बं हवइ जम्हा । 
अन्तो अहोनिसिस्स य, तम्हा आवस्सयं नाम ॥ 

दिन और रात के अन्त में साधु और श्रावक जिसे अवश्य करते हैं, वह 
आवश्यक कहलाता है । 

तीर्थंकर परमात्मा के समय में और स्थविर-काल में प्रतिक्रमण की क्‍या विधि 
थी, इस संबंध में विस्तार से जानकारी उपलब्ध नहीं होती क्योंकि मूल सूत्र में, 
प्राचीन निर्युक्ति अथवा भाष्य में भी विधि का विस्तार उल्लिखित नहीं है । 
आवश्यक चूणि में साधु प्रतिक्रमण का व्यवस्थित विधान उपलब्ध होता है । इस 
ग्रन्थ को इतिहासज्ञों ने विक्रम की छठी शताब्दी का माना है | यह प्राकृत भाषा में 
रचा गया टीका ग्रंथ है । 


समय समय में हुए विधि में परिवर्तन 

वेक्रमीय ११वीं शताब्दी तक प्रायः सब गच्छों की समाचारियां एक थी । 
उनमें किसी प्रकार का कोई भेद न था । छह आवश्यक की आराधना का क्रम, 
विधि आदि सब समान रूप से चलती थी । १३वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में विधि 
आदि में भेद होने शुरू हो गये थे । 

यहां उदाहरण सामायिक ग्रहण करने की विधि का दिया जा सकता है | इस 
विषय में सुप्रसिद्ध इतिहासविद्‌ मुनि श्री कल्याणविजयजी म, प्रतिक्रमण विधि संग्रह 
नामक पुस्तक में लिखते हें 

'सामायिक ग्रहण में लगभग सभी गच्छ सामायिक उच्चरने के बाद 'इर्यावही ' 
करने के मत में थे, तब वृहद्गच्छ और उस पर से निष्पन्न हुए तपागच्छ भिन्‍न पड 
रहे थे । दूसरे सबों का आधार आवश्यक चूर्णि था, तब वृहद्गच्छ के श्रमण 
समुदाय महानिशीध के इर्यावही प्रतिक्रमण संबंधी एक सामान्य विधान को महत्त्व 
देकर सामायिक दंडक उच्चारण से पूर्व इयापथिकी प्रतिक्रमण के पक्ष में हुए । 

स्थापनाचार्यनी की स्थापना तीन नवकार महामंत्र से होती है । ऐसी 
खरतरगच्छ की शास्त्र शुद्ध प्रणालिका है । प्रथम दादा गुरूदेव श्री जिनदत्तसूरि के 
प्रशिष्य आचार्य जिनपतिसूरि की ६९ बोल की समाचारी के चोथे बोल में उन्होंने 
तीन नवकार से स्थापनाचार्यजी की स्थापना करने का विधान लिखा है - 

ठवणायरियठावणं च तिहिं नवकारेहिं 

परन्तु वर्तमान में स्थापनाचार्य की प्रतिलेखना के १३ बोलों को स्थापना जी 
स्थापने के पाठ के रूप में कई पुस्तकों में प्रकाशित किया गया है/जा रहा है, जो कि 
उचित नहीं है । तेरह बोल स्थापना जी की प्रतिलेखना करते समय बोलने के हें । 
स्थापना के साथ उनका कोई संबंध नहीं है । 

यही परंपरा पूर्व में तपागच्छ में थी । सेन प्रश्न के तीसरे उल्लास का ४४८ 
वां प्रश्न इसी से संबंधित हे । 

प्रझ़्न : श्रावक नवकारवाली आदि की स्थापना तीन नवकार से करे या दो 
नवकार से ? 

उत्तर : श्रावक नवकारवाली आदि की स्थापना तीन नवकार से करे, यह 
अविच्छिन्न परंपरा है | परन्तु स्थापना जी उठाते समय एक नवकार से उठा लेना 
चाहिए । 

इस प्रश्नोत्तर से सिद्ध है कि तीन नवकार से ही स्थापना जी की स्थापना 
होती है । पंचिदिय का पाठ बोलने की परंपरा अर्वाचीन है । 
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आवश्यक चूणि में प्रतिक्रमण की विधि का जो निर्देश हुआ है, वह 
अतिसंक्षिप्त है । उसमें अतिचार चिन्तन को प्रमुखता दी गई है । सामायिक सूत्र से 
प्रतिक्रमण का प्रारंभ माना है । 

आचार्य हरिभद्रसूरि ने पंचवस्तुक की गाथा ४४५ से ५०४ में प्रतिक्रमण 
विधि का विस्तार से विवेचन किया है । इसमें आचरणा से श्रुतदेवतादि के कायोत्सर्ग 
करने का विधान भी किया गया है । 

नवांगी वृत्तिकार खरतरगच्छाचार्य श्री अभयदेवसूरि के पट्टधर आचार्य 
जिनवल्लभसूरि ने प्रतिक्रमण सामाचारी नामक ४० गाथाओं का स्वतंत्र प्रकरण लिखा 
है । इसमें उन्होंने जो विधि दी है, वह षडावश्यक तक पंचवस्तुकान्तर्गत विधि से 
पूर्ण रूप से मेल खाती है । इसमें देवसिक प्रतिक्रमण में छट्ठे आवश्यक की मुहपत्ति 
प्रतिलेखन करने के बाद वंदनकट्दय देकर इच्छामों अणुसट्ठ कहकर वर्धमान स्तुति 
पढने का विधान किया गया है । उसके बाद शक्रस्तव कह कर प्रायश्चित स्वरूप 
कायोत्सर्ग करने की विधि कही है । इसका अर्थ हुआ कि तब दैवसिक प्रायश्चित्त 
के चार लोगस्स का कायोत्सर्ग पूर्ण करने के साथ ही प्रतिक्रमण पूर्ण हो जाता था । 

खरतरगच्छ में वर्तमान जो विधि प्रचलित है, उसका मुख्य आधार उक्त ग्रन्थ 
तो है ही, पर व्यवस्थित रूप से इसका मुख्य आधार विक्रम की चौदहवीं शताब्दी में 
रचित दादा गुरूदेव श्री जिनकुशलसूरि के विद्वान्‌ शिष्य तरूणप्रभाचार्य कृत षडावश्यक 
बालावबोध है । इसमें आचार्यश्री ने प्रतिक्रमण विधि का विस्तार से भाषा में अर्थ 
समझाया है । संभवत: प्रतिक्रमण संबंधी सूत्रों का भाषा में यह पहला विवेचन है । 

विधि मार्गप्रपा में आचार्य श्री जिनप्रभसूरि ने खरतरगच्छीय परम्परानुसार 
प्रतिक्रमण विधि विस्तार से दी है । आचार्य जिनवल्लभसूरि की प्रतिक्रमण समाचारी 
में उल्लिखित प्रतिक्रमण विधि निदिष्ट करने के बाद प्रक्षेप का उल्लेख किया है । 
दैवसिक प्रायश्चित का कायोत्सर्ग करने के बाद क्षुद्रोपद्रव का कायोत्सर्ग, सज्ञाय 
कथन, तत्पश्चात्‌ विध्नापहार श्री स्थंभन पार्थनाथ का चैत्यवंदन और उनकी आराधना 
के लिये चार लोगस्स के कायोत्सर्ग तक का विधान प्रक्षिप्त मान कर जोडा है । 

विक्रम की पन्द्रहवीं शताब्दी के खरतरगच्छ की रूद्रपल्लीय शाखा के आचार्य 
वर्धमानसूरि विरचित आचार दिनकर में भी प्रतिक्रमण विधि का विस्तार से उल्लेख हुआ 
है । विधिमार्गप्रपेक्त विधि और इस विधि में समानता ही है । लेकिन इसमें देवसी 
प्रतिक्रमण विधि के प्रारंभ में देवसि प्रतिक्रमण ठाउं का खमासमणा देने का लिखा हे 
जबकि खरतरगच्छ की अन्य सभी समाचारियों में यह खमासमणा देने का निषेध किया है । 

आचार्य वर्धमानसूरि ने कुछ अतिविशिष्ट राजादि लोगों के लिये, जिन्हें 
अत्यन्त अल्प समय मिलता है, लघु प्रतिक्रमण की विधि भी “आचार दिनकर! में 


0 


दी है । इसमें सामायिक ग्रहण करने के लिये वस्त्र परिवतित करने की आवश्यकता 
पर बल नहीं दिया गया है | साथ ही विधि करने के लिये चरवला, मुहपत्ति अथवा 
आसन की अनिवार्यता भी नहीं बताई है । षडावश्यक का संक्षिप्त विधान करते हुए 
बारह ब्रतों की आलोचना बताई है । 

महोपाध्याय समयसुन्दर रचित समाचारी शतक में प्रातः कालीन प्रतिक्रमण 
विधि में छट्ठे आवश्यक संबंधी मुहपत्ति प्रतिलेखन करने के बाद वांदना देकर 
प्रत्याख्यान करने का लिखा है, तत्पश्चात्‌ वाम घुटना ऊचा करके परसमय अथवा 
संसारदावा गाथात्रय पढने का विधान बताया गया है । वर्तमान में जो तीर्थवंदना के 
रूप में सदभक्त्या० स्तोत्र बोला जाता है, वह प्रक्षिप्त सिद्ध होता है । क्षमाकल्याणो- 
पाध्याय रचित 'साधु विधि प्रकाश' में तीर्थवंदना का उल्लेख इस रूप में है - 

सकलतीर्थाभिधान-मणि-माणिक्यादिमय शाश्वताशाश्वत-जिनबिबं 
नामग्रहणपूर्व जाइं जिणबिबाइं ताइं सव्वाइं वंदामि । 

तीर्थ / परमात्मा का नाम लेकर उन्हें वंदना करनी चाहिये । 

देवसिक अथवा रात्रिक प्रतिक्रमण में चार खमासमणों द्वारा श्री आचार्य आदि 
गुरूओं की वंदना करने के पश्चात्‌ श्रावकों को वंदना करके उनका बहुमान किया जाता है । 
ऐसा उल्लेख समाचारी शतक आदि प्रायः सभी समाचारी विधि-ग्रन्थों में उपलब्ध है । 

खरतरगच्छ के समस्त समाचारी ग्रन्थों में वंदित्तु सूत्र की ४२वीं गाथा के बाद 
“तस्स धम्मस्स केवलिपन्नत्तस्स' यह गद्यांश प्रक्षिप्त होने से बोलने का सर्वथा 
निषेध किया है । 

इसी प्रकार 'आयरिय उवज्ञाय०' यह गाथात्रय रूप पाठ मात्र श्रावकों को 
ही बोलना चाहिये । साधुओं के लिये सभी समाचारी ग्रन्थों में स्पष्ट रूप से निषिद्ध 
किया है । समाचारी शतक के पाचवें प्रश्न में महोपाध्याय श्री समयसुन्दरजी म. ने 
इन तीन गाथाओं को बोलने का साधुओं के लिये मना किया है, साथ ही श्री 
जिनपतिसूरि समाचारी आदि में भी निषिद्ध किया गया है । 

खरतरगच्छ की परंपरा में छट्ठा आवश्यक पूर्ण होने के बाद तीन क्षमाश्रमणों 
द्वारा आचार्याद को वंदन किया जाता है । तत्पश्चात्‌ू कोई-कोई श्रावक 
'अड्ढाइज्जेसु' का पाठ बोलते हैं । पश्चात्‌ दैवसिक प्रायश्चित्त का कायोत्सर्ग करते 
हैं । अड्ढाइज्जेसु का पाठ विधि ग्रंथों में नहीं है । 

आचार्य जिनवल्‍लभसूरि की प्रतिक्रमण समाचारी में इस पाठ को बोलने का 
विधान नहीं है - 

गुरु गुरुथुड्रगहणे थइ तिन्नि, वद्धमाणक्खरस्सरो पढ़ । 

सक्‍कत्थयं थयं पढिअ कुणइ पच्छित्तउस्सग्गं ॥ 
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गुरू महाराज द्वारा तीन गाथा वाली वर्द्धमान स्तुति पढ़े जाने के बाद सभी 
उसे पढ़े । पश्चात्‌ शक्रस्तव बोलकर कोई स्तव पढ़े । तत्पश्चात्त दैवसिक प्रायश्चित 
का कायोत्सर्ग करें | विधि मार्ग प्रपा में दैवसिक प्रतिक्रमण विधि के अंतर्गत आचार्य 
जिनप्रभसूरि ने भी यही विधि लिखी है- 

सकक्‍्कत्थयं थुत्तं च भणिय आयरियाई वंदिय पायच्छित्तविसोहणत्थं 
काउसग्गं कारऊं...... । 

अचार्य वर्धमानसूरि द्वारा रचित आचार दिनकर में भी अड्ढाइज्जेसु पाठ बोलने 
का विधान नहीं है । यही विधि समाचारी शतक के ८४ वें प्रश्नोत्तर में महोपाध्याय 
समयसुन्दरजी म. ने लिखी है । फिर प्रश्न होता है कि खरतरगच्छ की परंपरा में यह 
पाठ बोलने की परंपरा कैसे प्रारंभ हो गई । पुरानी छपी हुई कई “पंच प्रतिक्रमण' की 
पुस्तकों में यह पाठ विधि में प्रकाशित भी है । संभव है कि इस पाठ को बोलने 
की परंपरा अन्य गच्छों की देखादेख प्रारंभ हुई हो । जिस प्रकार वंदितु सूत्र में तस्स 
धम्मस्स केवलिपन्नत्तस्स बोलने की परंपरा प्रारंभ हो गई, उसी प्रकार इस पाठ को 
बोलने की प्रव॒त्ति चल पडी । कई बार मना करने पर श्रावकों का तर्क होता है कि 
अच्छा पाठ है, इसमें साधुओं को वंदना की गई है, फिर बोलने में क्‍या हर्ज है ? 

यह तर्क उचित नहीं है । अच्छे पाठ तो बहुत से हैं, लेकिन केवल अच्छे 
पाठ होने से विधि में वे समायोजित नहीं किये जा सकते । विधि तो विधि के अनुसार 
ही होनी चाहिए । उसमें एक अक्षर भी न्यूनाधिक करने से प्रचुर दोष लगता है । 

खरतरगच्छ की परम्परा में दादा गुरुदेव के जो कायोत्सर्ग किये जाते हैं, वे 
पूर्व में नहीं होते थे । महान्‌ उपकारी होने से उनकी आराधना का विधान बाद में 
किया गया है | महोपाध्याय समयसुन्दरजी महाराज ने समाचारी शतक में दादा गुरूदेव 
श्री जिनदत्तसूरि की आराधना के लिये चार लोगस्स के कायोत्सर्ग का विधान किया 
है । दादा जिनकुशलसूरि की आराधना का कायोत्सर्ग इससे भी बाद का प्रतीत होता 
है | श्री क्षमाकल्याणजी म. ने साधु विधि प्रकाश में दोनों दादा गुरुदेवों की आराधना 
का उल्लेख किया है । 

मूल प्रतिक्रमण विधान तो सभी गच्छों का एक-सा ही है । उसमें किसी 
प्रकार का कोई मतभेद नहीं है । पीछे के विधान सुविधा, अपनी परम्परा तथा 
आचरणा के आधार पर जोडे गये हैं । उनमें भेद होना स्वाभाविक है । 

तपागच्छ की प्रतिक्रमण विधि प्रतिक्रमण हेतु गर्भ में विस्तार से लिखित 
है । हालाकि वर्तमान में तपागच्छ चल रही कई विधियां उससे मेल नहीं खाती । 

प्रतिक्रमण के प्रारंभ में हेतु गर्भ में लिखा है - देवबंदनं विधाय 
चतुरादिक्षमाश्रमणै:ः श्री गुरून्‌ बन्दते श्राद्धस्तु तदनु 'इच्छकारि समस्त श्रावको ने 
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वंदु इति भणति । एवं च भूनिहितशिराः सव्वस्सवि देवसिअ इत्यादि सूत्र भणित्वा 
मिथ्यादुष्कृतं दत्ते । 

अर्थ स्पष्ट है कि प्रतिक्रमण के प्रारंभ में देववंदन करके चार खमासमणों से 
श्री गुरुओं को वंदन करें | श्रावक इच्छकारि कहकर श्रावकों को वंदन करे, तत्पश्चात्‌ 
सिर भूमि पर टिका कर सव्वस्सवि का पाठ बोलकर मिच्छामि दुक्‍्कड दें । 

वर्तमान में चार खमासमणों में से पहले खमासमणे द्वारा श्री भगवानहं कहकर 
परमात्मा को वंदन किया जाता है । दूसरे द्वारा आचार्य को, तीसरे से उपाध्याय को 
और चोथे से साधुओं को वंदना की जाती है । परमात्मा को वंदन करने का विधान 
किस प्रतिक्रमण समाचारी के आधार पर करते हैं, यह ज्ञात नहीं है । साथ ही 
सव्वस्सवि बोलने से पूर्व जो खमासमणा देकर प्रतिक्रमण स्थापना का आदेश मांगा 
जाता है, उसका भी तपागच्छाचार्य विरचित इस प्राचीन प्रतिक्रमण हेतु गर्भ नामक 
ग्रन्थ में कोई उल्लेख नहीं है । 

देवसिक प्रायश्चित्त का कायोत्सर्ग करने के साथ ही प्रतिक्रमण हेतु गर्भ के 
अनुसार प्रतिक्रमण पूरा हो जाता है । उसके बाद में जो विधियां सम्मिलित हो गई 
है, उसका भी कोई विधान दृष्टिगोचर नहीं होता । लघु अथवा वृहत्‌ शान्ति बोलने 
का विधान न खरतरगच्छ की प्राचीन समाचारी में है, न तपागच्छ की समाचारी में ! 

पहले तो श्रावक वर्ग भी सामायिक पारने की विधि करने के उपरान्त ही 
शान्तिपाठ करता था, ऐसा पूज्य गीतार्थ आचार्य श्री जिनकवीन्द्रसागरसूरिजी म. ने 
प्रतिक्रमण विधि की प्रस्तावना में लिखा है । 

प्रतिदिन शान्ति बोलने का विधान तपागच्छ में कब से प्रारंभ हुआ, इसका 
कोई इतिहास नहीं मिलता । तपागच्छ के आचार्य विजयसेन सूरि अपने ग्रंथ सेन-प्रश्न 
के चोथे उल्लास के ९०३वें प्रश्न में इसका खुलाशा करते हैं । इस प्रश्नोत्तर का 
गुजराती अनुवाद इस प्रकार है- 

प्रश्न : पक्खी प्रतिक्रमण मां परंपराए बधा अवश्ये करी शांति कहे छे, 
वली केटलाक तो अन्य दिवसमां पण कहे छे, तो ते केवी रीते छे ? 

उत्तर : पक्खी प्रतिक्रमण मां परंपराए अवश्य शांति कहेवाय छे. बीजा 
दिवसमां कहेवा आश्रयीने नियम जाण्यो नथी । 

इससे स्पष्ट है कि उस समय में प्रतिदिन शान्ति बोलने का विधान नहीं 
था । केवल पाक्षिक प्रतिक्रमण में शांति बोली जाती थी । 

यही बात आचार्य हीरसूरि हीरप्रश्न में लिखते है- 

तथा पाक्षिक प्रतिक्रमण पर्यन्ते गीतार्था यस्य शांतिकथनादेशं ददति स श्रावकः 
[क्खक्खयकम्मक्खयनिमित्तं काउसग्गं चतुलोगस्सप्रमाणं कृत्वा प्रकटमेक॑ च कथयित्वा 
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शांति कथयति, कथनान्तरं पुनरपि पंचद्शलोगस्स काउस्सग्गं विधाय प्रकटमेक॑ च 
कथयित्वा पौषधं पारयतीति केचन कथयन्ति । केचिच्च यस्य शान्तिकथनादेशो 
दत्तो भवति स चतुलोंगस्समानं काउस्सग्गं कृत्वा प्रकटमेक॑ च कथयित्वा शान्ति 
कथयति पश्चात्पौषध॑ पारयतीति कथयन्ति । अनयोर्मध्ये यो विधिः प्रमाणं स प्रसाद्य 
इति प्रश्नः अत्रोत्तरम्‌ - 

पाक्षिक प्रतिक्रमणे शान्तेः कथयिताग्रतश्चतुलोंगस्स काउसग्गं कृत्वा 
प्रकटमेके च कथयित्वा शान्ति कथयति, एतावतैव शुध्यति द्वितीयवारं 
पंचद्शलोगस्स काउसग्गकरणे विशेषो ज्ञातो नास्तीति । 4-20-250 ॥ 

प्रश्न है कि पक्खी प्रतिक्रमण की पूर्णाहुति पर गीतार्थ का आदेश प्राप्त कर वह 
श्रावक दुःखक्षय कर्मक्षय निमित्त चार लोगस्स का कायोत्सर्ग करके प्रकट लोगस्स बोलकर 
शान्ति कहता है । शान्ति कहने के बाद पुनः पन्द्रह लोगस्स का कायोत्सर्ग करके प्रकट 
लोगस्स बोलकर पौषध पारते है । ऐसा कितने कहते हैं । जबकि कोई कहते हैं कि जिसे 
शान्ति का आदेश दिया गया है, वह चार लोगस्स का कायोत्सर्ग करके पारकर लोगस्स 
बोलकर पोषध पारता है । इन दोनों विधियों में प्रमाणभूत विधि क्‍या है ? 

आचार्य हीरसूरि ने उत्तर दिया है - पक्खी प्रतिक्रमण पूर्ण होने पर शांति 
बोलने वाला चार लोगस्स का कायोत्सर्ग करके पारकर प्रकट लोगस्स बोलकर शांति 
बोले । इतना करने से क्रिया शुद्ध हो जाती है । दूसरी बार पन्द्रह लोगस्स का 
कायोत्सर्ग करने के संबंध में विशेष ज्ञात नहीं हैं । 

यह प्रश्नोत्तर हमारे समक्ष उस समय की परंपरा का निर्देशन करता है । पहली बात 
तो यह है कि तपागच्छ में शांति बोलने की विधि श्रावक करता है, साधु नहीं । खरतरगच्छ 
की भांति तपागच्छ में भी साधु के लिए शांति बोलने का कोई विधान नहीं है | दूसरी बात 
यह है कि चार लोगस्स का कायोत्सर्ग होने के बाद पारकर प्रकट लोगस्स बोलने के बाद 
शांति बोलनी चाहिए । वर्तमान में कायोत्सर्ग पारकर बिना प्रकट लोगस्स कहे जो शांति 
बोली जाती है, यह प्रश्नोत्तर उसका निषेध करता है । 

आज तो तपागच्छ की परम्परा में श्रमण और श्रावक वर्ग दोनों ही चार 
लोगस्स के कायोत्सर्ग में स्तुति की तरह शान्ति पाठ एक श्रमण अथवा श्रावक करता 
है, शेष कायोत्सर्ग में सुनते हैं । यह विधान कब प्रारंभ हुआ, शोध का विषय है । 
निश्चित ही बीतते समय के साथ प्रतिक्रमण की विधि में बहुत परिवर्तन हुआ है । 
घषडावश्यक को व्याख्या 

शास्त्रों में प्रतिकरमण को षड़ावश्यक शब्द से निरूपित किया गया है । 

षड़ावश्यक अर्थात्‌ अवश्य करने योग्य छ: क्रियाएं । 

अवश्य करने योग्य विधि को आवश्यक विधि कहते है । साधु और श्रावक 
दोनों के लिए “प्रतिक्रमण”' एक आवश्यक क्रिया है । साधु सर्वविरति धारी होता है, 
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उसे २० विश्वा दया पालने की होती है जबकि श्रावक देशविरति धारी होता है उसे 
सिर्फ सवा विश्वा दया पालनी होती है । इस कारण प्रतिक्रमण की विधि में भी 
थोड़ा परिवर्तन रहता है । साधु के लिये तो दोनों समय यह क्रिया आवश्यक है । 
प्रमादवश एक बार भी वह नहीं करता है तो उसे महानिशीथ आगमानुसार चातुर्मासिक 
प्रायश्चित्त आता है । 

श्रावकों में नित्य प्रतिक्रमण करने वाले विरले ही होते हैं । लगभग तो 
चातुर्मास के दिनों में अथवा पर्व तिथियों को करते हैं । परन्तु यह निश्चित है कि 
कभी भी उपाश्रय की सीढ़ियां नहीं चढ़ने वाला श्रावक भी संवत्सरी को तो 
प्रतिक्रमण करता ही है । प्रतिक्रमण के प्रति आकर्षण का इससे बड़ा और कया प्रमाण 
हो सकता है ? धर्म के प्रति यत्किचित्‌ भी श्रद्धा रखने वाला, पाप से डरने वाला 
व्यक्ति प्रतिक्रमण करने की इच्छा रखे, इसमें क्‍या आश्चर्य है ? 

पडिक्कमण-प्रतिक्रमण अर्थात्‌ स्वकृत पापों का निवारण करना, आलोचना 
करना, प्रायश्चित्त करना । 
षड़ावश्यक को संक्षिप्त जानकारी 

4. सामायिक - सामायिक शब्द की व्युत्पत्ति है - सम + आय + 
इकणू 5 सामायिक । सम अर्थात्‌ समता, आय अर्थात्‌ प्राप्ति अर्थात्‌ जिस क्रिया से 
समता की प्राप्ति होती है, वह क्रिया सामायिक कहलाती है । सामायिक की 
परिभाषा बताते हुए शास्त्रकारों ने फरमाया - 

समता सर्वभूतेषु, संयम: शुभभावना । 
आरत्तरौद्रपरित्यागस्तद्द्वि सामायिक॑ ब्रतम्‌ ॥ 

अर्थात्‌ सब जीवों के प्रति समभाव रखना, इन्द्रियों व मन पर नियंत्रण रखना, 
उत्तम भावना रखना तथा आर्त्तध्यान, रौद्रध्यान का त्याग करना, सामायिक ब्रत 
कहलाता है । 

व्यवहार दृष्टि से शुद्ध व उचित वस्त्र धारण कर आसन, मुहपति, चरवला, 
स्थापनाचार्य आदि उपकरण ग्रहण कर ४८ मिनट तक “करेमि भंते” पाठ पूर्वक 
स्वाध्याय, जाप, प्रतिक्रमण आदि करना, सामायिक कहलाता है । सामायिक का 
माहात्म्य अचिन्त्य है । शास्त्रकारों ने प्रतिदिन दिये जाने वाले लक्ष सुवर्ण मुद्राओं के 
दान से भी सामायिक को परमोच्च निदिष्ट किया है । 

2. चतुर्विशति स्तव अर्थात्‌ चोबीश जिनेश्वरों का गुण कीर्त्तन ! तीर्थंकर हमारे 
उपकारी हैं । उनकी करुणा ही हमारी शुद्धि का आधार है | उनकी लाभकारी देशना 
भव्यजीवों के लिये आत्म-विशोधन की प्रेरणा है । उनका गुणगान कर्मक्षय व 
सम्यग्दर्शन की विशुद्धि का प्रबल कारण है । 
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3. वंदनक अर्थात्‌ पंचमहाव्रतधारी गुरुदेवों को वंदन करना ! परमात्मा के 
विशुद्ध पथ के वे ही प्ररूपक हैं । उनकी वाणी में परमात्मा का अर्थ बहता है । 
उनकी क्रिया में परमात्मा का उपदेश बोलता है । उनकी अजस््र कृपा है कि वे 
परमात्मा के पथ पर स्वयं चलकर आत्म-शुद्धि करते हैं ओर हर भव्य जीव को उस 
पथ का सम्यक्‌ स्वरूप समझाकर आत्मकोष की चाभी सौंपते हैं | उनको वंदना करने 
से कर्मों की निर्जगा होती है, मान गलता है, लघुता की प्राप्ति होती है। 

4. प्रतिक्रमण अर्थात्‌ संवेग-प्राप्त प्राणी द्वारा विशुद्ध अध्यवसाय के योग से 
आचरणीय मूल उत्तरगुणों के विषय में प्रमादवश हुए दोषों की आलोचना करना । 
आत्मा अनंत शक्ति का स्वामी है, वह स्फटिकवत्‌ अत्यंत निर्मल है । परन्तु 
अनादिकाल से कर्मों के संसर्ग के कारण मैली हो गई है, भारी हो गई है । मोहादि 
के कारण, प्रमाद के कारण आत्मा भारी भूलें करता रहता है, उनका संशोधन- 
विलोडन होने से ही आत्मा को स्व-बोध होता है । शोधन का नाम ही प्रतिक्रमण है । 
भूलों का स्मरण कर पश्चात्ताप करना, प्रतिक्रमण है । दुबारा उन भूलों को न दोहराने 
का संकल्प करना, प्रतिक्रमण है । 

5. कायोत्सर्ग- अतिचार रूप भाव-व्याधि की दशविध प्रायश्चितरूप औषधि 
द्वारा चिकित्सा अर्थात्‌ काया की विस्मृति कर धर्म ध्यान/शुक्ल ध्यान में मन को 
एकाग्र करना कायोत्सर्ग है । 

कायोत्सर्ग में मन की सजगता मुख्य है । मन पूर्ण जागृति के साथ आत्म गुणों 
में रमणता करें.... काया की स्थिति में प्रिय-स्पर्शाद के कारण अनुकुलता हो, चाहे 
उपद्रवों के कारण प्रतिकूलता हो लेकिन मन की उपस्थिति आत्मा के साथ ही होनी 
चाहिये । अनुकूलता की स्थिति में राग भाव न जगे और प्रतिकूलता के वातावरण में 
द्वेष न जन्मे, यही कायोत्सर्ग है । कायोत्सर्ग करते समय शास्त्रों में इसके जो 49 दोष 
बताये हैं, उनका परिहार करना चाहिये । 

कायोत्सर्ग के 49 दोष 
घोटक दोष - घोडे की तरह एक पाव टेढ़ा या ऊचा रखना । 
लता दोष - पवन वेग से जैसे लता हिलती डुलती है, वेसे शरीर को धुनना । 
स्तंभादि दोष - स्तंभ आदि के सहारे बैठकर या खडे होकर कायोत्सर्ग करना । 
माल दोष - ऊपर की छत से सिर टिकाकर कायोत्सर्ग करना । 
उधि दोष - अंगुष्ठ को मोडकर पाव के नीचे के हिस्से को जोड़कर पाव रखना । 
निगड़ दोष - बेडी में बंधे पावों की तरह पांवों को चौड़ा रखकर कायोत्सर्ग 
करना | 
7. शबरी दोष - नग्न स्त्री की तरह अपने गुप्तांगों पर हाथ रखना । 


902 थ + (०७ ७ :+ 


]2 


8. खलिण दोष - रजोहरण या चरवला अपने आगे रखना । 
9. वधू दोष - नवपरिणीता स्त्री की तरह अपना सिर नीचे रखना । 
40.  लंबोत्तर दोष - अधोवस्त्र नाभि से ऊपर तथा घुटनों से नीचे पहनना । 
4.. स्तन दोष - मच्छरों के कारण अथवा लज्जादि के कारण अपने हृदय भाग को 
ढककर रखना । 
42.  संयती दोष - शीतादि के कारण अपने स्कंधों को आच्छादित करना । 
43. भमुहंगुली दोष - नवकारादि गिनने के लिये अंगुलियों के पोरबों पर अपना 
अंगुष्ठ तेजी से फिराना, फिराते रहना, उसका मजाक करना । 
44._ वायस दोष - कोऐ की तरह इधर उधर देखना । 
45.  कपित्थ दोष - वस्त्र कहीं मैले न हो जाय, इस कारण वस्त्रों को उठा-उठा 
कर रखना । 
46.  शिरकंप दोष - यक्ष, भूतादि से आविष्ट व्यक्ति की तरह सिर धुनना | 
47. मूक दोष - गूंगे व्यक्ति की तरह हूं हूं करना । 
48. मदिरा दोष - शराबी व्यक्ति की तरह बडबड़ाहट करना । 
49. प्रेक्ष्य दोष - बन्दर की तरह इधर-उधर देखना, ओष्ठ हिलाना, हाथ पांव 
हिलाना । 
इन सभी दोषों का त्याग कर कायोत्सर्ग करना चाहिये । 
6. पच्चक्खाण अर्थात्‌ मूल उत्तर गुणों की प्राप्ति और उनका निरतिचार युक्त 
संधारण करना । 
कर्मों के आने के मार्ग को आश्रव कहते है । पच्चक्खाण से आश्रव का 
निरोध होता है, संवर की उपस्थिति होती है एवं तृष्णा के विनाश से समभाव की 
उपलब्धि होती है । श्रद्धान, ज्ञान, वन्दन, अनुभाषण, अनुपालन और भाव; इन छह 
शुद्धियों का विवेक पूर्वक उपयोग हो, वही प्रत्याख्यान विशुद्ध है । 
षडावश्यकों के क्रम व स्वरूप को डाक्टर व रोगी के दृष्टांत से सरलता से 
समझा जा सकता है । 
() कोई रोगी है । उसे दो स्थितियों का भान होना जरूरी है । 
4. मैं रोगी हू, इसका ज्ञान 
2. मुझे रोग दूर करना है, इसका दृढ़ निश्चय । 
स्व रोग का बोध व इसके नाश का दृढ़ संकल्प, यह सामायिक आवश्यक 
है । मैं कर्म रूप व्याधि से पीडित हू, यह स्व-बोध है | मुझे कर्म-नाश के लिये 
समभावों में उपस्थित होना है, यह संकल्प है । 
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लेकिन मात्र रोग-बोध व नाश-निश्चय से ही काम नहीं चलता । रोगी 
डाक्टर के पास पहुचता है । रोग-विषयक व औषधि विषयक जानकार 
डाक्टर के पास पहुच कर उन्हें स्तुति द्वारा प्रसन्‍न कर अपने रोग का निवेदन 
करता है । यह दूसरा चउवीसत्थो (चतुविंशति स्तव) आवश्यक है । सिवाय 
परमात्मा के कर्म-रोग व उसकी ओषधि के जानकार और कोन हैं ? उन्होंने 
प्रबल पुरूषार्थ के द्वारा कर्म-शत्रुओं का संहार किया है । अत: हम डाक्टर 
'परमात्मा' के पास पहुचते हैं और उनकी प्रार्थना करते हैं । 

डाक्टर रोगी को देखने के बाद एक परची (प्रिस्क्रिप्तन) लिखकर देता हे, 
और कहता है - जाओ, कम्पाउन्डर से समझ लो । परची में रोग-नाश हेतु 
औषधियों का निरूपण होता है । तीर्थंकर परमात्मा ने भी शास्त्रों के रूप में 
औषधि का निरूपण कर दिया है । उन्हें समझने के लिये कम्पाउन्डर रूप 
गुरु भगवन्तों की शरण में उपस्थित होना होता है । ताकि वे परमात्मा की 
वाणी को विस्तार से समझा सके । 

यह तीसरा वंदनक आवश्यक है । परमात्म-प्रवचन का ज्ञान हमें गुरू भगवंतों 
द्वारा ही होता है, अतः इस आवश्यक के द्वारा गुरू भगवंतों को वंदना की 
जाती है । 

चोथा आवश्यक प्रतिक्रमण का होता है । कम्पाउन्डर जब परची का अर्थ 
समझाता है, तब वह विधि समझाते हुए यह जानकारी लेता है कि किस 
कारण यह रोग हुआ ? क्या खाया ? क्या पीया ? प्रतिक्रमण का अर्थ है- 
प्रमादवश हुई भूलों को याद कर पश्चाताप करना । किस कारण कर्म रोग 
बढ्ा ? स्मृतिपूर्वक उनकी आलोचना करना । 

कम्पाउन्डर कहता है - मात्र आलोचना से काम नहीं चलेगा । आलोचना तो 
पुनरावृत्ति की बाधक होती है । अर्थात्‌ जिस कारण यह रोग बढ़ा, आगे से 
उन क्रियाओं से दूर रहना । लेकिन इतने मात्र से रोग का उपशमन नहीं हो 
जाता । परची में लिखी औषधि का सेवन करने से ही रोग नष्ट होता है । 
यह पांचवां कायोत्सर्ग आवश्यक है । कायोत्सर्ग औषधि है जो कर्म को दूर 
करती है । काया के ममत्व का विसर्जन करना, यह दवा है । 

दवा खाने के साथ-साथ डाक्टर ने जिन वस्तुओं से परहेज रखने को कहा, 
उसका पालन भी अनिवार्य है । यह छठा प्रत्याख्यान आवश्यक है । 
प्रत्याख्यान अर्थात्‌ विरति, त्यागना । कुपथ्य का परहेज व पथ्य का सेवन ही 
प्रत्याख्यान है । कर्म-क्षय में जो क्रियाएं बाधक हैं, उनका परहेज और उसमें 
जो सहायक है, उनका आलम्बन-यह प्रत्याख्यान आवश्यक है । 
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इस प्रकार इन छह आवश्यकों का एक व्यवस्थित व वैज्ञानिक क्रम है । 
सामायिक सूत्र : षडावश्यकों का निरूपण 

“करेमि भंते' इस एक सूत्र में छहों आवश्यकों का संक्षेप में निरूपण हो 
जाता है । यह इस सूत्र की महत्ता, सार्वभौमिकता को प्रदर्शित करता है । 

करेमि सामाइयं-सामायिक आवश्यक 

भंते ( प्रथम )-चतुविशतिस्तव आवश्यक 

भंते ( द्वितीय )-वंदनक आवश्यक 

पडिक्कमामि-प्रतिक्रमण आवश्यक 

अप्पाणं बोसिरामि-कायोत्सर्ग आवश्यक 

सावज्जं जोगं पच्चक्खामि-पच्चक्खाण आवश्यक 
पंचाचार विशुद्धि का हेतु 

सामायिक द्वारा चारित्राचार की, चतुविशति द्वारा दर्शनाचार की, वंदनक द्वारा 
पंचाचार की विशुद्धि होती है । प्रतिक्रमण से पंचाचार के अतिचारों का अपनयन होता 
है । प्रतिक्रमण से शेष बचे अतिचारों का कायोत्सर्ग द्वारा निष्कासन होता है । 
प्रत्याख्यान से तपाचार की शुद्धि होती है । वीर्याचार की विशुद्धि सभी आवश्यकों से 
होती है । इस प्रकार पंचाचार की शुद्धि, यह प्रतिक्रमण का मूल हेतु है । 
प्रतिक्रमण क्रिया का उद्देश्य 

यह व्यवहार है-कपड़े पर दाग लग जाय तो व्यक्ति तुरन्त धोने बैठता है । 
पाव में कांटा गड़॒ जाय तो उसे निकाले बिना चैन नहीं होता । मल की उपस्थिति में 
व्यक्ति बेचेन बन जाता है | क्‍या कभी हम चिंतन करते हैं कि हमारी आत्मा पर 
कर्मों के पापों के कितने दाग लगे हुए हैं ? राग द्वेष के कांटों की चुभन महसूस 
क्यों नहीं होती ? कर्म-मल हृदय को पीडित व क्षुब्ध क्‍यों नहीं करता ? 

अभी तक आत्मा के दर्द का अनुभव नहीं हुआ । जिस पल चेतना में 
स्वभाव की चिगारी उठेगी, हम सावधान बन जायेंगे । 

प्रतिकरमण आत्म-शुद्धि के लिये है । कभी-कभी तर्कजीवी व्यक्ति प्रश्न 
किया करते हैं - 

“गुरु महाराज ! यह रोज-रोज कया प्रतिक्रमण करना ? हम तो एक बार करते 
हैं और सारे पापों को धो डालते हैं । यह क्‍या सुबह-शाम करना ?' 

'मैंने उत्तर दिया - बन्धुवर ! आपकी नाक पर मक्खी बेठ जाय तो आप 
क्या करेंगे ?' 

'उड़ायेंगे महाराज !! 

'दुबारा बैठ जाय तो !! 


'दुबारा उडायेंगे ।' 

“फिर बैठ जाय तो !! 

“फिर उडायेंगे ।' 

मैंने कहा “यह क्‍या बार बार उड़ाना ? नाक को ही काट डालो न ! झंझट 
ही समाप्त हो जाय ।' 

बर्तन प्रतिदिन साफ करने से स्वच्छ रहते हैं । इसी प्रकार प्रतिदिन प्रतिक्रमण 
कर लेने से दिन भर किए हुए पापों की आलोचना होती है । साथ-साथ स्मृतिपूर्वक 
करने से पुनरावृत्ति न होने देने की जागृति पैदा होती है । 
प्रतिक्रमण करने का समय 

शास्त्रकारों के अनुसार दिन के अन्त में दैवसिक प्रतिक्रमण और रात्रि के अन्त 
में रात्रिक प्रतिक्रमण करना चाहिए- 

अद्ध निवुड्ढे बिबे, सुत्तं कड्ढंति गीयत्था । 
इअ वयण-पमाणेणं, देवसियावस्सए कालो ॥ 

सूर्यबिब का अर्धभाग अस्त हो तब गीतार्थ वंदितु सूत्र कहते हैं । इस प्रमाण 
से देवसिक प्रतिक्रमण के समय का निर्धारण करना चाहिये । अर्थात्‌ सूर्यास्त से 
आधा घण्टा पूर्व प्रतिक्रमण का आरम्भ करना चाहिये । तदनुसार राइ प्रतिक्रमण 
सूर्योदय से पौन घण्टा पूर्व प्रारम्भ करना चाहिये, यह उत्कृष्ट-उत्सर्ग मार्ग है । 

अपवाद से दिवस के तृतीय प्रहर अर्थात्‌ मध्याह्न से मध्य रात्रि तक दैवसिक 
प्रतिकरमण और मध्यरात्रि से मध्याह्न तक रात्रिक प्रतिक्रमण हो सकता है, ऐसा 
आवश्यकचूणि, व्यवहारसूत्र व योगशास्त्रवृत्ति में उल्लेख है | पर यह ख्याल रखा जाना 
चाहिए कि कोई अतिविकट कारण उपस्थित होने पर ही अपवाद मार्ग का सेवन हो सकता 
है। निष्कारण या सामान्य कारण होने पर अपवाद मार्ग का आलंबन लेना, शास्त्रविरूद्ध है । 
विधि हेतु विचार 

विरति अवस्था में किया गया अनुष्ठान अत्यन्त फलदायी होता है अतः सर्वप्रथम 
सामायिक द्वारा सावद्य योग का परित्याग करके विरति अवस्था में प्रवेश करना चाहिए । 
प्रतिक्रमण के प्रारम्भ में देववन्दन का विधान है । शास्त्रों में कहा गया है- 'हर विधान 
देव-गुरुवंदन पूर्वक होना चाहिए!” इससे विनय का पोषण व अहं का शोषण होता है । और 
यही आत्मशुद्धि का कारण है । द्वादश अधिकार पूर्वक देववन्दन करना चाहिये । बीच में 
चार स्तुति बोली जाती है । शक्रस्तव (णमुत्थुणं) तथा चैत्यस्तव (अरिहंत चेइयाणं) 
बोलकर किसी एक 'अधिकृत जिन' की स्तुति बोलनी चाहिये | इसी कारण कायोत्सर्ग के 
पूर्व 'अरिहंत चेईयाणं' का पाठ बोलते है । दूसरी स्तुति सर्व तीर्थंकरों की भक्ति स्वरूप 
बोली जाती है । यह स्तुति नामस्तव (लोगस्स) बोलने के बाद सव्बलोए बोलकर 
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कायोत्सर्ग करने के बाद बोली जाती है । तीसरी स्तुति श्रुतसिद्धान्त की होती है और वह 
श्रुतस्तव (पुक्खरवरदी) बोलने के बाद सुअस्स भगवओ यह पाठ बोलकर 
कायोत्सगोपरान्त बोलनी चाहिये । चौथी स्तुति जिन शासन की वेयावृत्य करने वाले 
सम्यग्दृष्टि देवता की होती है । सिद्धस्तव (सिद्धाणं) बोलकर वैयावच्च सूत्रोच्चारण 
करके कायोत्सर्ग करने के बाद बोली जाती है । 

पश्चात्‌ णमुत्थुणं बोलना चाहिये | श्री अभयदेवसूरि कृत वन्दन पंचाशक वृत्ति 
में विधान है कि प्रणिपात दंडक अर्थात्‌ णमुत्थुणं की आदि में और अंत में पंचांग 
मुद्रा-योग मुद्रा का उपयोग करना चाहिये । दोनों हाथ, दोनों जानु व मस्तक ये पाचों 
जमीन पर लगे, यह योग मुद्रा-पंचांग मुद्रा का स्वरूप है । 

देववन्दन के बाद चार खमासमण पूर्वक “आचार्यजी मिश्र' आदि पदों द्वारा 
आचार्य, उपाध्याय, वर्तमान धर्माचार्य व सर्व साधुओं को वन्दन करना चाहिये । 

इस प्रकार चारित्राचार की शुद्धि करने की प्रबल इच्छा वाला श्रावक चारित्राचार 
के विशुद्ध आराधकों को वन्दन करने के पश्चात्‌ अतिचार के भार से भारी हो गया 
हो, इस प्रकार अपनी काया को नीचे झुकाकर सिर जमीन से लगाकर समस्त 
अतिचारों का बीजक, प्रतिक्रमण स्थापना का सूत्र सव्वस्सवि. बोलना चाहिये । 

इस सूत्रोच्चारण द्वारा कुचितन, कुभाषा और कुचेष्टा की आलोचना की गई है । 
वस्तुतः प्रतिक्रमण का यही मुख्य हेतु है । इसी कारण यह सूत्र बीजक अर्थात्‌ मूल 
कहलाता है । सारे प्रतिक्रमण में इसी सूत्र का विस्तार है । 

अब खड़े होकर चारित्राचार की शुद्धि के लिये करेमि भंते और इच्छामि 
ठामि बोलकर कायोत्सर्ग करे और कायोत्सर्ग में आज के चार प्रहर इस पाठ का 
मानसिक चितन करते हुए दिन भर में जो-जो दोष अतिचार लगे हों, उनका स्मरण 
करके उनको धारण कर लें । 

यहां यह प्रश्न उपस्थित हो सकता है कि ज्ञानाचार की विशुद्धि के पूर्व ही 
चारित्राचार की विशुद्धि का क्‍या अर्थ है ? 

उत्तर स्पष्ट है- चारित्र मुक्ति का 'अनन्तर' कारण है और ज्ञान “परम्पर' 
कारण है । पंचम यथाख्यात चारित्र की प्राप्ति शेलेषी अवस्था में ही होती है और 
तदनन्तर प्राणी अवश्यमेव तत्काल मुक्ति प्राप्त करता है । जबकि चार घाती कर्मों का 
नाश करके केवलज्ञान प्राप्त करने के बाद यदि आयुष्य शेष हो तो विचरण करना 
पड़ता है । जघन्य से कोई प्राणी अंतगड केवली हो तो भी उसे सयोगी और अयोगी 
गुणस्थान के भाव से एक अन्तर्मुहूर्त का अन्तर तो रहता ही है । केवलज्ञान होने के 
बाद यथाख्यात चारित्र प्राप्त होता है और तदनन्तर मोक्ष प्राप्त करता है । 

कायोत्सर्ग पारकर लोगस्स बोले और बाद में प्रमार्जनापूर्वक पचास बोलों के 
चिन्तवन पूर्वक गुरु महाराज को वन्दन करने के लिये मुहपति की प्रतिलेखना करें । 
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बाद में पच्चीस आवश्यकों का उपयोग करते हुए वांदणा दें । इसकी विधि इस 
प्रकार है - 

आसन के पीछे हिस्से में खड़े होकर हाथ जोड़कर इच्छामि.....मिउग्गहं, इतना 
बोले और शरीर के पीछे का भाग, आगे का भाग और आसन के आगे का भाग 
पूजकर निसीहि कहते हुए एक कदम आगे बढ़कर अवग्रह में प्रवेश करें । मुहपति 
आगे चरवले पर खुली करके रखें, और मुहपति के दो हिस्सों में गुरु के चरणों की 
कल्पना करें | “अहो' का “अ', 'कायं' का “का', 'काय' का 'का', बोलते हुए 
हाथों से मुंहपति का स्पर्श करें । और 'हो', 'यं', 'य' बोलते हुए ललाट का स्पर्श 
करें । 'संफासं' पद बोलते हुए मस्तक नीचे झुकाए । बाद में बडकक्‍कंतो तक बोलने 
के बाद जत्ताभे, जवणि, ज्जंचभे इन तीनों पदों के प्रथम प्रथम अक्षर ज, ज, 
ज्जं, बोलते हुए मुंहपति का स्पर्श करें | मध्य अक्षर त्ता, व, च बोलते हुए हाथों को 
चरवले व ललाट के मध्य भाग में रखें तथा भे, णि, भे बोलते हुए ललाट का 
स्पर्श करें | 'खामेमि' बोलते हुए सिर झुकाए | “आवस्सियाए' कहकर पीछे आसन 
की प्रमार्जना कर अवग्रह से बाहर निकल जाये अर्थात्‌ एक कदम पीछे हट जाये । 
दूसरी वांदणा भी इसी प्रकार दें । पर उसमें अवग्रह में सिर्फ प्रवेश करें । बाहर 
निकलना नहीं होने से दूसरी बार के वांदणा में 'आवस्सियाए' नहीं कहा जाता । 

वांदणा द्वारा गुरु महाराज को द्वादशावर्त वंदन करने के पश्चात्‌ अब चतुर्थ 
आवश्यक में प्रवेश किया जाता है । 

सम्यक्‌ प्रकार से शरीर झुकाकर पूर्व में चारित्राचार की विशुद्धि के कायोत्सर्ग 
में जिन अतिचारों को धारण कर रखा है, उनकी विशुद्धि करने के उद्देश्य से 
“देवसियं आलोएमि ' इस सूत्र द्वारा गुरु महाराज के समक्ष आलोचना करे । 

चूंकि हर व्यक्ति को प्राकृत भाषा का ज्ञान नहीं होता व प्रतिक्रमण के सूत्रों 
का अर्थ भी हर एक को नहीं आता अतः यहा उन्हीं सूत्रों के भाव भाषा में “सात 
लाख, अठारह पापस्थानक व ज्ञान-दर्शन चारित्र' इन तीनों पाठों द्वारा अभिव्यक्त 
करके देवसिक अतिचारों की आलोचना करनी चाहिए । 

तत्पश्चात्‌ दिवस सम्बन्धी समस्त दोषों की आलोचना “सब्वस्सवि' सूत्र द्वारा करें। 

“इच्छाकारेण संदिसह भगवन्‌' बोलकर गुरु महाराज से प्रायश्चित्त का आदेश 
लें । गुरु महाराज द्वारा 'पडिक्कमेह' कहने पर 'मिच्छामि दुक्‍्कडं' दें । 

बाद में विधिपूर्वक प्रमार्जना कर बेठे | श्रावक इस समय अपनी आलोचना 
कर रहा है । अन्यों की आलोचना कायरता का लक्षण है और स्व आलोचना वीरता 
का लक्षण है । इस कारण वीरत्व के प्रतीक के रूप में वह अपना दायां जानु ऊचा 
करें और अकड॒कर हाथ जोड़कर बेठें । 
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हर कार्य परमेष्ठी नमस्कार पूर्वक ही करना चाहिये, ऐसी शास्त्राज्ञा होने से बंदित्तु 
सूत्र के प्रारम्भ में तीन नवकार बोलें, समभाव में स्थित होने का संकल्प तीन बार 
'करेमि भंते' सूत्र बोलकर करें । बाद में देवसिकादि अतिचारों की आलोचना करने की 
इच्छा से 'इच्छामि पडिक्कमउं जो मे'. बोले और बाद में बंदितु सूत्र का प्रारम्भ करें । 
४२वीं गाथा के अंतिम पद तं च गरिहामि पर्यन्त उसी पूर्वोक्त आसन पर बेठा-बैठा 
बोलें । बाद में अतिचारों की आलोचना करने से अपने आपको हल्का महसूस करते 
हुए खड़ा हो जाय और खड़े खडे ही सूत्र को पूरा करें । अन्तिम दो गाथाए हाथ जोडकर 
बोलें । बाद में गुरू महाराज को पूर्वोक्त विधि से द्वादशावर्त वंदन करें | 

यहां बंदन करने का हेतु अपराध खमाने का है । शास्त्रों में आठ जगह 
गुरुवन्दन का अधिकार आता है - 

“पडिक्कमणे सज्ाये, काउस्सग्ग-वराह-पाहुणए । 
आलोयण-संवरणे , उत्तमट्ठे य बंदणयं ॥' 

प्रतिक्रमण में, सज्ञाय करते, कायोत्सर्ग करते, अपराध खमाते, अतिथि साधु 
के आने पर, आलोचना लेते और अनशन करते समय वन्दन करना चाहिये । 

वांदणा देने के बाद अब्भुट्ठिओ सूत्र से खमावें । 

प्रतिक्रमण करने पर भी जिन अतिचारों की शुद्धि नहीं हुई हो, उन वृहत्‌ 
अतिचारों की शुद्धि के लिये पांचवें आवश्यक में प्रवेश किया जाता है । प्रवेश से 
पूर्व शास्त्रीय विधानानुसार गुरु महाराज को वंदन करें । 

चारित्र कषाय की मुक्ति द्वारा ही चारित्र शुद्धि सम्भव है । अतः चारित्र का 
प्रकर्ष करने के लिये कषायों का उपशमन करना चाहिये । इस उपशमन के लिए. 
“ आयरिय उवज्ञाय' की तीन गाथाए बोलें । 

बाद में समभाव की प्राप्ति के लिये करेमि भंते का उच्चारण कर वृहत्‌ 
अतिचारों की आलोचना की इच्छा से “इच्छामि ठामि' बोलकर तस्स उत्तरी, 
अनत्थ बोलें और चारित्राचार की विशुद्धि के लिये दो लोगस्स का कायोत्सर्ग 
करें । बाद में आसन्‍न उपकारी ऋषभादि २४ तीर्थंकरों की स्तुति रूप लोगस्स तथा 
सव्वलोए कहकर दर्शनाचार की विशुद्धि के लिए एक लोगस्स का कायोत्सर्ग करें । 
बाद में श्रुतज्ञानाचार की विशुद्धि के लिये पुक्खरवरदी आदि सूत्र बोलकर एक 
लोगस्स का कायोत्सर्ग करें । 

ज्ञानाचार, दर्शनाचार व चारित्राचार का सम्यक्‌ परिपालन करने के कारण जिल्होंने 
सिद्धत्व पा लिया है, उन सिद्ध भगवंत की स्तुति रूप 'सिद्धाणं बुद्धाणं' कहें । 

बाद में सकल धर्मानुष्ठान का हेतुभूत श्रुत होने से उसकी समृद्धि के लिये 
श्रुद्वेवता का एक नवकार का कायोत्सर्ग करके उनकी स्तुति कहें । 
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फिर मंगल के लिये पंच परमेष्ठी को नमस्कार करने के उद्देश्य से नवकार 
मंत्र बोलें । 

अब छट्ठे आवश्यक में प्रवेश करने के निमित्त से मुहपति का प्रतिलेखन करें 
और दो वांदणा दें । 

इस प्रकार षडावश्यकमय प्रतिक्रमण की क्रिया यहां पूर्ण होती है । 

बाद में इच्छामो अणुसटिठं कहकर गुरु म. से अन्य आदेश मांगे । 

तत्पश्चात्‌ बायां जानु ऊचा करके “नमो खमासमणाणं' बोलकर नमोहईत्‌. 
बोलें और “नमोस्तु' की स्तुति बोलें | गुरु म. का विनय पालन करने के लिये गुरु 
म. एक स्तुति बोलें, बाद में सभी श्रावक तीनों गाथाए बोलें । 

वर्द्धधान स्वर से अर्थात्‌ क्रमशः उच्च स्वर से, वर्द्धमान अक्षर (क्रमश: इन 
गाथाओं में अधिक अक्षर हैं) वाली वर्द्धमान प्रभु की स्तुति बोलें । 

ऐसा विधान है कि नमोस्तु स्तुति की हर गाथा के अन्त में श्रावक “नमो 
खमासमणाणं ' उच्च स्वर से बोलते हैं, पर वर्तमान में यह प्रवृत्ति प्रचलित नहीं है, 
अभी तो नमोर्हत्‌ के पूर्व एक बार ही “नमो खमासमणाणं' बोलने की प्रवृत्ति है । 

श्राविकाए संसार दावा, की स्तुति बोलें | बाद में शक्रस्तव बोलकर स्तवन बोलें । 
पश्चात्‌ खमासमण पूर्वक आचार्यजी मिश्र आदि तीन पदों से गुरु महाराज को वन्दन करें | 

अतिचारों की आलोचना के लिये पूर्व में कायोत्सर्ग कर लिये हैं तथापि 
'द्विर्बद्धं सुबद्धं भवति' इस न्याय से पुनः दैवसिक अतिचारों के विशोधन के लिये 
चार लोगस्स का कायोत्सर्ग करें । पश्चात्‌ मंगल के लिये लोगस्स बोलें । 

हमारी आराधना सानन्द हो, निविध्न और उपद्रव रहित हो, इस उद्देश्य से 
'खुद्दोवदव उड्डावनार्थ.' बोलकर चार लोगस्स का कायोत्सर्ग करें और पारकर 
लोगस्स बोलें । तत्पश्चात्‌ मुनि भगवंतों से वैराग्य मूलक सज्ञाय श्रवण करें । 

तत्पश्चात्‌ गच्छ के परम आराध्य स्तंभन पार््वनाथ का चेत्यवन्दन कर चार 
लोगस्स का कायोत्सर्ग करें । 

पश्चात्‌ परम उपकारी दादागुरूदेव का स्मरण कर ४-४ नवकार के कायोत्सर्ग 
करें । 

प्रतिक्रमण यह नित्य क्रिया है । इसमें नित्य करने वालों के मन में ऐसी 
जिज्ञासा होती ही है कि अमुक सूत्र क्यों बोलें ? उसका क्या हेतु है ? अमुक सूत्रों 
के बाद अमुक सूत्र क्‍यों बोले ? इस सम्बन्धी जानकारी हो तो प्रतिक्रमण करते हुए 
अवर्णनीय आनन्द आता है और आत्मजागृति की दशा आविर्भूत होती है | इसी हेतु 
से यह संक्षिप्त विधि-हेतु लिखा गया है | अधिक जानकारी के लिए एतद्‌ विषयक 
ग्रन्थों का पारायण करना चाहिये । 
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प्रतिक्रमण करने की रीति 

दूषण निवारणार्थ इस क्रिया को करने से पूर्व अपने मन को स्थिर और आत्म- 
केन्द्रित करना चाहिए । गुरु महाराज का योग हो तो उन्हीं की निश्रा में प्रतिक्रमण करना 
चाहिए, उनकी अनुपस्थिति में अनुभवी साधमिक भाइयों के साथ प्रतिक्रमण करना चाहिए । 
इससे क्रिया शुद्धि व विनय पालन होता है | यतना-उपयोग पूर्वक क्रियाए करनी चाहिए । 
यतनारहित क्रिया करने पर वह क्रिया कर्मबन्धन में निमित्त भी बन सकती है । वृद्ध 
श्रावकों का योग होने पर भी कोई व्यक्ति 'मैं तो सब जानता हू, ऐसा सोचकर गर्व से 
उन्मत्त होकर पृथक्‌ एकाकी प्रतिक्रमण करता है तो वह इच्छित लाभ प्राप्त नहीं कर सकता । 
श्रद्धापूर्वक उच्च स्वर से स्पष्ट और शुद्धतया सूत्रों का उच्चारण होना चाहिए । प्रतिक्रमण 
की जो विधि शास्त्रोक्त है, तदनुसार खडे खडे ही क्रिया करनी चाहिए | काययोग का 
पूरा-पूरा उपयोग रखना चाहिए | 

यह सही है कि प्रतिक्रमण के सूत्रों का अर्थ जानकर विधिपूर्वक, चिंतनपूर्वक 
करना चाहिये, यह उत्कृष्ट क्रिया है । लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि यदि अर्थ 
नहीं आता हो तो प्रतिक्रमण करें ही नहीं । 

शास्त्रों में लिखा है - 

अविहिकया वरमकयं उस्सुयरयणं वयंति सव्वण्णु । 
पायच्छितं जम्हा अकए गुरुअं कए लहुआं ॥ 

अर्थात्‌ अविधि से करने की अपेक्षा नहीं करना, ऐसा करने वाले उत्सत्र भाषी 
हैं क्योंकि नहीं करने वालों को गुरु प्रायश्चित्त आता है जबकि अविधि से करने 
वालों को लघु प्रायश्चित्त ही आता है । 

वंदितु सूत्र में भी लिखा है - 

जहा विसं कुटठगयं मंत-मूलविसारया । 
विज्जा हणंति मंतेहिं तो तं हवड़ निव्विसं ॥ 

मंत्रों का विशारद वेद्य शरीर में व्याप्त विष को मंत्रों के द्वारा खींच लेता है । 
हालाकि विषार्त्त व्यक्ति मणि, मन्त्राक्ष अथवा औषधि के दोष गुण नहीं जानता है तथापि 
उसका प्रभाव तो व्यक्ति पर पड़ता ही है और वह निविष हो जाता है। उसी प्रकार प्रतिक्रमण 
के सूत्रों का विशिष्ट माहात्म्य है । मात्र सूत्र-श्रवण से भी अचित्य लाभ प्राप्त होता है । 

तथापि सूत्रों का गंभीर अर्थ ज्ञातकर फिर प्रतिक्रमण करने में जो मनोयोग होता 
है और जो तीज रूचि का उपयोग होता है, उसके आनंद की परिकल्पना नहीं की जा 
सकती । वर्तमान में रूढ़िवादी मानसों में अर्थ ज्ञान का अभाव देखा जाता है | इस 
कारण वे पूर्ण लाभ नहीं उठा पाते । मात्र परम्परा का सूत्र थामे चलते रहते हैं । 
अर्थ-बोध के अभाव में प्रायः ऐसा होता है कि सूत्र बोलने वाला सूत्र बोलता रहता 


2] 


है । शेष सभी का मन इधर-उधर भटकता रहता है | कायोत्सर्ग के समय उच्च स्वर 
से नवकार की संख्या कही जाती है और उतने नवकार गिनकर व्यक्ति “प्रतिक्रमण 
कर लेने का संतोष' धारण कर गृह को प्रस्थित हो जाते हैं । न वे दिन भर के पापों 
का स्मरण करते हैं, न आलोचना करते समय दर्द का अनुभव ! फिर प्रतिक्रमण केसा ? 

यह वक्तव्य अर्थ नहीं जानने वालों की निंदा नहीं है, अपितु उन्हें अर्थ ज्ञान 
हेतु प्रेरणा है । 

प्राकृत भाषा में इन सूत्रों का अर्थ यदि बार-बार पढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से 
स्मरण हो जायेंगे । प्रतिक्रमण करते समय जब सूत्रों का उच्चारण होगा तो साथ-साथ 
उसका अर्थ भी याद आयेगा । इससे हमारे चित्त में अहोभाव, आनंद और उल्लास 
होगा, साथ ही मन की एकाग्रता व्यवस्थित बनी रहेगी । एतदर्थ श्रावकों को चाहिये 
कि वे अर्थ विषयक ग्रन्थों का पारायण करें क्‍योंकि जब सूत्रों का अर्थ जानकर, हेतु 
जानकर विधि में संलग्न होंगे, तब शुभ व शुद्ध भाव भीतर में उमडेंगे । 

सामायिक आवश्यक वीरत्व का बोध देता है । संकल्प उजागर करता है । 
चतुर्विशति व वंदनक समर्पण के भाव स्पष्ट करता है | सावद्य योग से निवृत्ति रूप कठोर 
संकल्प के साथ जब उपकारी देव-गुरू को स्तवनापूर्वक वंदना करते हैं, तो उल्लास के 
कारण अंग अंग उमंगों से भर जाता है । समर्पण की गूंज रोम-रोम से उठने लगती है । 
अपने आराध्य का आदेश मानकर जब कृत अपराधों की स्मृति पूर्वक आलोचना करने 
लगते हैं तो हृदय जार जार रोने लगता है । घोर पश्चाताप के प्रवाह में सारा कलुष बह 
जाता है। कायोत्सर्ग करते समय हर्ष का कोई पार नहीं होता । ऐसे ही जैसे घोर जंगल में 
अकेले पडे, क्लान्त, अनजान और प्यासे पथिक को कुआं दिख जाय, सरिता मिल जाय । 
रोगी को औषधि का अता-पता मिल जाय । आनंद की सीमा नहीं । कायोत्सर्ग हर्ष देता है 
और प्रत्याख्यान संतोष, परम संतोष । अब कोई चिता नहीं । पा लिया मैंने सब कुछ । 

यदि षडावश्यकों के चिंतन के आधार पर व्यक्ति अपने जीवन, अपनी 
क्रियाओं और अपने चिंतन का निर्माण करे तो निश्चित रूप से प्रत्याख्यान से प्राप्त 
संतोष स्थायी बन जायेगा । 

इस प्रकार लघुता, प्रभुता, पश्चाताप, हर्ष, आनंद, शान्ति, संतोष के इन भावों 
में बहते-बहते प्रतिक्रमण की क्रिया का आनंद ले । अर्थ की गंगा में डुबकी लगाकर 
आत्ममुक्ताओं को उपलब्ध करें, यही शुभकामना है । 





(आचार्य जिनमणिप्रभसूरि) 
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॥ श्री महावीर स्वामिने नमः ॥ 


0 खरतरगच्छीय / 
श्री पंच प्रतिक्रमण सूत्र 


१९ नवकार ( नमस्कार ) सूत्र 


नमो अरिहंताणं । नमो सिद्धाणं । नमो आयरियाणं । 
नमो उबज्ञायाणं । नमो लोए सव्वब-साहूणं । 
एसो पंच-नमुक्कारो, सव्व-पाव-प्पणासणो । 
मंगलाणं च सब्वेसि, पढमं हवड़ मंगलं ।९। 

पद ९, संपदा ८, गुरु अक्षर ७, लघु अक्षर ६१, सर्व वर्ण ६८ 


शब्दार्थ 
नमो-नमस्कार हो (पाचों को किया हुआ नमस्कार) 
अरिहंताणं-अरिहंत (भगवन्तों) को सव्व-पाव-प्पणासणो-सब पापों का 
सिद्धाणं-सिद्ध (भगवन्तों) को नाश करने वाला । 
आयरियाणं- आचार्य (भगवन्तों) को च-ओर 
उवज्ञायाणं-उपाध्याय (भगवन्तों) को सव्वेसि-सब 
लोए-लोक में (ढाई द्वीप में) मंगलाणं-मंगलों में 
सव्ब साहूणं-समस्त साधुओं को पढमं-पहला, मुख्य 
एसो-यह हवइ-हे । 


पंच-नमुक्कारो-पांच नमस्कार मंगलं-मंगल 


2 श्री पंच प्रतिक्रमण सूत्र 








भावार्थ : अरिहन्त भगवन्तों को नमस्कार हो । सिद्ध भगवन्तों को नमस्कार हो । 
आचार्य भगवन्तों को नमस्कार हो । उपाध्याय भगवंतों को नमस्कार हो । समस्त 
साधुओं को नमस्कार हो । इन पांचों परमेष्ठियों को किया हुआ नमस्कार सब पापों 
(अशुभ कर्मों) का नाश करने वाला तथा सब प्रकार के लौकिक-लोकोत्तर मंगलों में 
प्रथम (प्रधान-मुख्य) मंगल है । 

“बारस गुण अरिहंता, सिद्धा अड्डेव सूरि छत्तीसं । 
उवज्ञाया पणवीसं, साहू सगबीस अट्टसयं ॥ '' 

इन पांच परमेष्ठियों के एक सौ आठ (१०८) गुण हैं - 

“अरिहन्त के बारह, सिद्ध के आठ, आचार्य के छत्तीस, उपाध्याय के पच्चीस 
और साधु के सत्ताईस गुण हैं । सब मिलकर पंच परमेष्ठियों के १०८ गुण हैं ।” वे 
इस प्रकार हैं - 

अरिहन्त भगवान के १२ गुण 


अरि + हन्त + अरिहन्त श अरि अर्थात्‌ रागद्वेष आदि आशभ्यंतर शत्रुओं को हंत 
अर्थात्‌ हनन करने वाले । इनका दूसरा नाम जिन है । जिन का अर्थ है जीतने वाले । 
राग-द्वेष को जीतकर कर्म-शत्रुओं का नाश कर केवलज्ञान प्राप्त करने वाले अरिहंत 
कहलाते हैं । केवलज्ञान पाकर भव्य जीवों को प्रतिबोध देने के लिए विचरण करते 
हैं । भव्य जीवों को प्रतिबोध देकर धर्मतीर्थ की स्थापना करते हैं, इसलिए वे 
तीर्थंकर कहे जाते हैं । 

अरिहन्त के आठ प्रातिहार्य तथा चार मूल अतिशय, कुल बारह गुण इस प्रकार हैं- 
आठ प्रातिहार्य 


१. अशोक बुृक्ष प्रातिहार्य-जहां भगवान्‌ का समवसरण रचा जाता है, वहां 
उनकी देह से बारह गुणा बड़ा अशोक वृक्ष (आसोपालव के वृक्ष) की रचना देवता 
करते हैं । उसके नीचे बैठकर भगवान्‌ देशना (उपदेश) देते हैं । 

२. सुर पुष्प वृष्टि प्रातिहार्य-एक योजन प्रमाण समवसरण की भूमि में देव 
सुगन्धित पंचवर्ण वाले सचित्त पुष्पों की घुटने प्रमाण वृष्टि करते हैं । वे पुष्प जल 
तथा स्थल में उत्पन्न होते हैं और भगवान के अतिशय से उनके जीवों को किसी 
प्रकार की पीड़ा नहीं होती । 

३. दिव्य ध्वनि प्रातिहार्य-भगवान की वाणी को देवता मालकोश राग में वीणा, 
बंसी आदि से स्वर पूरते हैं । 
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४. चामर प्रातिहार्य-रत्त जड़ित स्वर्ण की डंडी वाले चार जोडी श्वेत चामर 
समवसरण में देवता भगवान्‌ को बींझते हैं । 

७५. स्वर्ण सिंहासन प्रातिहार्य-भगवान के बैठने के लिए रत्न जड़ित सिंहासन 
की देवता रचना करते हैं । 


६. भामंडल प्रातिहार्य-भगवान के मुखमंडल के पीछे शरद ऋतु के सूर्य-समान 
तेजस्वी भामंडल की रचना देवता करते हैं । उस भामंडल में भगवान का तेज 
संक्रमित होता है । यदि यह भामंडल न हो तो भगवान का मुख दिखलाई न दे 
क्योंकि भगवान्‌ का मुख मंडल इतना तेजस्वी होता है कि उसके सामने कोई देख 
नहीं सकता । 

७. दुंदुभि प्रातिहार्य-भगवान के समवसरण के समय देवता देवदुंदुभि बजाते हैं । 
वे ऐसा सूचन करते हैं कि-हे भव्य प्राणियों ! तुम मोक्ष नगर के सार्थवाह तुल्य इन 
भगवान की सेवा करो-इनकी शरण में आ जाओ । 


८. छत्र प्रातिहार्य-समवसरण में देवता भगवान के मस्तक के ऊपर शरद्‌ चन्द्र 
समान उज्ज्वल तथा मोतियों की मालाओं से सुशोभित उपर्युपरि क्रमशः तीन-तीन 
छत्रों की रचना करते हैं । भगवान स्वयं समवसरण में पूर्व दिशा की तरफ मुख 
करके बिराजते हैं । उत्तर, पश्चिम, दक्षिण दिशाओं में देवता भगवान के ही प्रभाव से 
प्रतिबिब रचकर स्थापना करते हैं । इस प्रकार चारों तरफ प्रभु बिराजमान हैं, ऐसा 
समवसरण में मालूम पड़ता है । चारों तरफ प्रभु पर तीन-तीन छत्रों की रचना होने 
से बारह छत्र होते हैं । अन्य समय प्रभु के सिर पर तीन छत्र होते हैं । 

समवसरण न हो तब भी ये आठ प्रातिहार्य अवश्य होते हैं । 


ये प्रातिहार्य भगवान को केवलज्ञान होने से लेकर निर्वाण समय-शरीर छोड़ने से 
पहले तक सदा साथ रहते हैं । 
चार मूल अतिशय ( उत्कृष्ट गुण ) 
९. ज्ञानातिशय-भगवान केवलज्ञान द्वारा लोकालोक का संपूर्ण स्वरूप जानते हैं । 


१०. पूजातिशय-तीर्थंकर परमात्मा सबके लिये पूज्य हैं अर्थात्‌ राजा, वासुदेव, 
बलदेव, चक्रवर्ती, देवता तथा इन्द्र सब इनको पूजते हैं । ओर सदा सदा इन्हें पूजने 
की अभिलाषा करते हैं । 





१९. वचनातिशय-श्री तीर्थकर भगवान की वाणी को देव, मनुष्य ओर तिर्यच 
सब अपनी-अपनी भाषा में समझते हैं । क्योंकि उनकी वाणी संस्कारादि पेंतीस गुणों 
वाली होती है । ३५ गुण इस प्रकार हैं - 


१. संस्कारवत्त्व : व्याकरण के नियमों से युक्त होती है । २. औदात्त्य : उच्च 
स्वरवाली होती है । ३. उपचार-परीतता : संतुलित अर्थवाली, अग्राम्य । ४. मेघ- 
गंभीरघोषत्व : मेघ की तरह गंभीर होती है । ५. प्रतिनाद-विधायिता : गंभीर 
नादवाली होती है । ६. दक्षिणत्व : सरलता से युक्त । ७. उपनीत-रागत्व : 
मालकोश आदि रागों से युक्त । ये सात गुण शब्द की अपेक्षा से होते हैं । शेष गुण 
अर्थ की अपेक्षा से होते हैं । ८. महार्थता : गंभीर अर्थ से युक्त । ९. अव्याहतत्व : 
पूर्वापर विरोध रहित । १०. शिष्ठत्व : शिष्टा से परिपूर्ण । ११. संशयासम्भव : संदेह 
से सर्वथा रहित । १२. निराक़ृतान्योत्तरत्व : दूषण रहित । १३. हृदयंगमता : शीघ्र 
समझ में आनेवाली । १४. मिथः साकांक्षता : पदों व वाक्यों में परस्पर सापेक्षता से 
युक्त । १५. प्रस्तावोचित्य : देश काल का अनुसरण करनेवाली । १६. तत्त्व-निष्ठता : 
वस्तु स्वरूप का अनुसरण करनेवाली । १७. अप्रकीर्ण-प्रसुतत्व : सुसंबद्ध, 
विषयान्तर से रहित व अतिविस्तार के अभाववाली । १८. अस्वश्लाघा-न्यनिन्दता ; 
स्व प्रशंसा व पर निन्‍दा से रहित । १९. आभिजात्य ; प्रतिपाद्य विषय का अनुसरण 
करनेवाली । २०. अतिस्निग्ध-मधुरत्व : घी की तरह स्निग्ध व गुड की भांति मधुर । 
२९. प्रशंस्थता ; प्रशंसा के योग्य । २२. अमर्मवेधिता : दूसरों के मर्म को प्रकट 
नहीं करनेवाली । २३. औदार्य : उदारता से युक्त । २४. धर्मार्थ-प्रतिबद्धता : धर्म 
और अर्थ से युक्त । २५. कारकाद्यविपर्यास : कारक, काल, वचन, लिंग आदि के 
विपर्यास-युत वचन के दोषों से रहित । २६. विशभ्रमादि-वियुक्तता : विश्रम, विक्षेप 
आदि मन के दोषों से रहित । २७. चित्रकृत्त्व : श्रोता के चित्त को अविच्छिह्न 
आश्चर्य से भरनेवाली | २८. अद्भुतत्व : अद्भुत । २९, अनतिविलम्बिता : अत्यन्त 
विलंब रहित । ३०. अनेकजाति-बैचित्र्य : विचित्रता से युक्त, वस्तु स्वरुप को 
विविध प्रकार से समझानेवाली । ३१. आरोपित-विशेषता ४ अन्य बचनों की अपेक्षा 
विशिष्टता बतानेवाली । ३२. सत्त्व-प्रधानता : सत्त्व प्रधान, साहस से परिपूर्ण । ३३. 
वर्ण-पद्‌-वाक्य-विविक्तता ; वर्ण, पद, वाक्य के विवेक-युक्त, पृथक्कररण विभाग 
से युक्त । ३४. अव्युच्छित्ति : वचन सिद्धि तक कहीं न अटकनेवाली अखंडित 
वचन-प्रवाह से युक्त । ३५. अखेदित्व : किसी को खेद न हो, ऐसी । 


इस प्रकार ३५ गुणों से युक्त परमात्मा की वाणी होती है । 
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१२. अपायापगमातिशय:- अपाय अर्थात्‌ उपद्रवों का; अपगम अर्थात्‌ नाश | 
वे स्वाश्रयी और पराश्रयी दो प्रकार के हैं । 


स्वाश्रयी दो प्रकार के हैं-द्रव्य से तथा भाव से । द्रव्य से स्वाश्रयी अपाय 
अर्थात्‌ सब प्रकार के रोगों का नाश-अरिहंत भगवान को सब प्रकार के रोगों का क्षय 
हो जाता है, वे सदा स्वस्थ रहते हैं । भाव से स्वाश्रयी अपाय-अर्थात्‌ अठारह प्रकार 
के आभ्यंतर दोषों का भी सर्वथा नाश हो जाता है । वे १८ दोष ये हैं- 


१. दानान्तराय, २. लाभान्तराय, ३. भोगांतराय, ४. उपभोगांतराय, ५. वीर्यान्तराय 
(अन्तराय कर्म के क्षय हो जाने से ये पांचों दोष नहीं रहते है । ६. हास्य, ७. रति, 
८. अरति, ९. शोक, १०. भय, ११. जुगुप्सा (चारित्र मोहनीय की हास्यादि छह कर्म 
प्रकृतियों के क्षय हो जाने से ये छह दोष नहीं रहते हैं ।), १२. वेद (॑स्त्रीवेद, 
पुरुषवेद, नपुसंकवेद चारित्र मोहनीय की ये तीन कर्म प्रकृतियां क्षय हो जाने से 
काम-विकार का सर्वथा अभाव हो जाता है |) १३. मिथ्यात्व (दर्शन मोहनीय कर्म 
की प्रकृतियां क्षय हो जाने से मिथ्यात्व नष्ट हो जाता है ।) १४. अज्ञान (ज्ञानावरणीय 
कर्म क्षय हो जाने से अज्ञान का अभाव हो जाता है ।) १५. निद्रा (दर्शनावरणीय 
कर्म के क्षय होने से निद्रा-दोष का अभाव हो जाता है ।) १६. अविरति (चारित्र 
मोहनीय कर्म का सर्वथा क्षय हो जाने से अविरति दोष का अभाव हो जाता है ।) 
१७, राग, १८. द्वेष, (चारित्र मोहनीय कर्म में कषाय के क्षय होने से ये दोनों दोष 
नहीं रहते हें ।) 

पराश्रयी अपाय अपगम अतिशय-जिससे दूसरों के उपद्रव नाश हो जावें 
अर्थात्‌-जहां भगवान विचरते हैं, वहा प्रत्येक दिशा में मिलाकर एक सौ पच्चीस 
योजन तक रोग, महामारी, बेर, अनावृष्टि, अतिवृष्टि आदि नहीं होते हैं । 


सिद्ध भगवान के आठ गुण 
जिन्होंने आठ कर्मों का सर्वथा क्षय कर मोक्ष प्राप्त कर लिया है, जन्म-मरण 
रहित हो गये हैं, उन्हें सिद्ध कहते हैं । उनके आठ गुण इस प्रकार हैं- 


९, अनन्तज्ञान-ज्ञानावरणीय कर्म का सर्वथा क्षय होने से केवलज्ञान प्राप्त होता 
है, इससे वे संपूर्ण लोकालोक का स्वरूप जानते हैं । 





6 श्री पंच प्रतिक्रमण सूत्र 





२. अनन्त दर्शन-दर्शनावरणीय कर्म का सर्वथा क्षय हो जाने से केवलदर्शन 
प्राप्त होता है । इससे वे संपूर्ण लोकालोक का स्वरूप देखते हैं । 

३. अव्याबाध सुख-वेदनीय कर्म का सर्वथा क्षय होने से सब प्रकार की पीड़ा 
रहित निरुपाधिपना प्राप्त होता है । 

४. अनन्त चारित्र-मोहनीय कर्म का सर्वथा क्षय होने से यह गुण प्राप्त होता है । 
इसमें क्षायिक सम्यक्त्व और यथाख्यातचारित्र का समावेश होता है; इससे सिद्ध 
भगवान आत्मस्वभाव में सदा अवस्थित रहते हैं । वहां यही चारित्र है । 

५. अक्षयस्थिति-आयुष्य कर्म के क्षय होने से कभी नाश न हो (जन्म-मरण 
रहित) ऐसी अनंत स्थिति प्राप्त होती है । सिद्ध की स्थिति की आदि है मगर अन्त 
नहीं है, इससे वे सादि-अनन्त कहे जाते हैं । 

६. अरूपित्व-नामकर्म के क्षय होने से वर्ण, गंध, रस तथा स्पर्श रहित होते हैं, 
क्योंकि शरीर हो तभी वर्णादि होते हैं । मगर सिद्ध के शरीर नहीं है, इससे अरूपी हैं । 

७. अगुरुलघु-गोत्र कर्म के क्षय होने से यह गुण प्राप्त होता है, इससे भारी- 
हल्का अथवा ऊंच-नीच का व्यवहार नहीं रहता । 

८. अनन्तवीर्य-अंतराय कर्म का क्षय होने से अनन्त दान, अनन्त लाभ, अनन्त 
भोग, अनन्त उपभोग तथा अनन्तवीर्य प्राप्त होता है । सिद्ध भगवान के पास ऐसी 
स्वाभाविक शक्ति रहती है कि जिससे लोक को अलोक तथा अलोक को लोक कर सकें | 
तथापि सिद्धों ने भूत काल में कदापि ऐसा वीर्य स्फोट (शक्ति का प्रयोग) किया नहीं, 
वर्तमान में करते नहीं और भविष्य में करेंगे भी नहीं । क्योंकि उनका पुदूगल के साथ कोई 
भी सम्बन्ध नहीं होता । इस अनन्तवीर्य गुण से वे अपने आत्मिक गुणों को जिस स्वरूप 
में हैं, वेसे ही स्वरूप में अवस्थित रखते हैं । इन गुणों में परिवर्तन नहीं होने देते । 

आचार्य भगवंत के छत्तीस गुण 

जो पांच आचार को स्वयं पालें और अन्य को पलावें तथा जो धर्म के नायक 
हैं, श्रमण-संघ में राजा समान हैं, उनको “आचार्य” कहते हैं । आचार्य महाराज के 
छत्तीस गुण होते हैं :- 

१ से ५-पांच इन्द्रियों के विकारों को रोकने वाले अर्थात्‌ (१) स्पश्निन्द्रिय 
(त्वचा-शरीर) (२) रसनेन्द्रिय (जीभ) (३) प्राणेन्द्रिय (नाक) (४) चक्षुरिन्द्रिय 
(आंखें) और (५) श्रोत्रेन्द्रिय (कान), इन पांच इन्द्रियों के २३ विषयों में अनुकूल पर 
राग और प्रतिकूल पर द्वेष न करें । 
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६ से १४-ब्रह्मचर्य की नव गुप्तियों को धारण करने वाले, शील (ब्रह्मचर्य) की 
रक्षा के उपायों का सावधानी से पालन करने वाले - (१) जहां स्त्री, पशु अथवा 
नपुंसक का निवास हों, वहां न रहें । (२) स्त्री के साथ राग पूर्वक बातचीत न करें । 
(३) जहां स्त्री बेठी हो उस आसन पर न बैठे, उसके उठकर चले जाने के बाद भी दो 
घड़ी तक न बेठें । (४) स्त्री के अंगोपांग को रागपूर्वक न देखें । (५) जहां स्त्री-पुरुष 
शयन करते हों अथवा काम-भोग की बात करते हों, वहां दीवार अथवा पर्दे के पीछे 
सुनने अथवा देखने के लिए न रहें (६) ब्रह्मचर्य ब्रत लेने पर पहले की हुई काम- 
क्रीड़ा को, विषय-भोगों को याद न करें । (७) रसपूर्ण आहार न करें । (८) नीरस 
आहार करे पर भूख से अधिक न खाएं । (९) शरीर की शोभा-श्रृंगार-विभूषा न करें । 


१५ से १८-चार कषायों का त्याग करने वाले । संसार की परम्परा जिससे 
बढ़े, उसे कषाय कहते हैं | कषाय के चार भेद हैं-क्रोध (गुस्सा), मान (अभिमान), 
माया (कपट) और लोभ (लालच) । 


१९ से २३-पांच महाक्रतों को पालने वाले । पांच महाव्रत इस प्रकार हैं- 
(१) प्राणातिपात विर्मण महाब्रत अर्थात्‌ किसी जीव का वध न करना । (२) मृषावाद 
विरमण महाब्रत अर्थात्‌ चाहे जितना भी कष्ट सहन करना पडे तो भी असत्य वचन 
नहीं बोलना । (३) अदत्तादान विर्मण महाब्रत-मालिक के दिये बिना साधारण 
अथवा मूल्यवान कोई भी वस्तु ग्रहण न करना । (४) मैथुन विस्मण महाव्रत-मन, 
वचन ओर काया से ब्रह्मचर्य का पालन करना । (५) परिग्रह विरमण महाब्रत-किसी 
भी वस्तु का संग्रह न करना । बस्त्र, पात्र, धर्मग्रंथ, रजोहरण आदि संयम पालनार्थ 
उपकरण आदि जो-जो वस्तुएं अपने पास हो, उन पर भी मोह-ममता नहीं रखना । 


२४ से २८-पांच प्रकार के आचारों का पालन करने वाले । पांच आचार ये 
हैं- (१) ज्ञानाचार-ज्ञान पढ़े और पढ़ावे, लिखे और लिखावे, ज्ञानभंडार करे और 
करावे तथा ज्ञान प्राप्त करने वालों को सहयोग दे । (२) दर्शनाचार-शुद्ध सम्यक्त्व को 
पाले और अन्य को सम्यक्त्व उपार्जन करावे । सम्यक्त्व से पतित होने वालों को 
समझा-बुझाकर स्थिर करे । (३) चारित्राचार-स्वयं शुद्ध चारित्र को पाले, अन्य को 
चारित्र में दृढ़ करे और पालने वाले की अनुमोदना करे । (४) तपाचार-छह प्रकार के 
बाह्य तथा छह प्रकार के आशभ्यंतर इस प्रकार बारह प्रकार के तप करे, अन्य को 
करावे तथा करने वाले की अनुमोदना करे । (५) वीर्याचार-धर्माचरण में अपनी 
शक्ति को छुपावे नहीं अर्थात्‌ सब प्रकार के धर्माचारण करने में अपनी शक्ति को 
सम्पूर्ण रीति से प्रकट करे । 
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२९ से ३६-पांच समिति तथा तीन गुप्ति का पालन करने वाले । चार धर्म की 
रक्षा के लिए पांच समिति और तीन गुप्ति-रूप आठ प्रवचन माता का पालन करना 
होता है । पांच समिति इस प्रकार है । 


( १ ) ईर्यासमिति- जब चले फिरे तो जीवों की रक्षा के लिए उपयोगपूर्वक 
चले अर्थात्‌ चलते समय दृष्टि को नीचे रखकर मुख के आगे साढे तीन हाथ भूमि 
को देखकर चले । (२) भाषा समिति-निरवद्य-पापरहित और किसी जीव को दुःख 
न हो ऐसा वचन बोले । (३) एषणा समित्ति- वस्त्र, पात्र, पुस्तक उपकरण आदि 
शुद्ध, विधि-पूर्वक और निर्दोष ग्रहण करे । (४) आदान-भांड-पात्र-निक्षेपण 
समिति-जीवों की रक्षा के लिए वस्त्र-पात्र आदि जयणापूर्वक ग्रहण करना और 
जयणा से रखना । ( ५) पारिष्ठापनिका समिति-जीवरक्षा के लिए जयणापूर्वक मल, 
मृत्र, श्लेष्प आदि शुद्ध भूमि में परठे । इस प्रकार पांच समिति का पालन करे । 


तीन गुप्ति-( १ ) मनो गुप्ति-पाप कार्य के विचारों से मन को रोके अर्थात्‌ 
आर््तध्यान रौद्रध्यान न करें । ( २) बचन गुप्ति-दूसरों को दुःख हो ऐसा दूषित वचन 
नहीं बोले, निर्दोष वचन भी बिना कारण न बोले । (३ ) काय गुप्ति-शरीर को पाप 
कार्य से रोके, शरीर को बिना प्रमार्जन किये हलावे-चलावे नहीं । 


उपाध्याय भगवंत के पच्चीस गुण 


जो स्वयं सिद्धान्त पढ़े तथा दूसरों को पढ़ावे और पच्चीस गुण युक्त हो, उनको 
उपाध्याय कहते हैं । साधुओं में आचार्य राजा के समान ओर उपाध्याय प्रधानमंत्री के 
समान हैं । उपाध्याय के पच्चीस गुण इस प्रकार हैं । 


११ अंगों तथा १२ उपांगों को पढ़े ओर पढ़ावे । १. चरण सित्तरि को और १. 
करण सित्तरि को पाले । 


१ से १९ अंग-(१) आयारांग, (२) सूयगडांग, (३) ठाणांग, (४) समवायांग, 
(५) विवाह-पण्णत्ति, (६) ज्ञाताधर्मकथांग, (७) उवासगदसांग, (८) अंतगड (९) 
अणुत्तरोववाई, (१०) प्रश्नव्याकरण, (११) विपाक | ये ग्यारह अंग । 


१२ से २३ उपांग-(१२) उववाई, (१३) रायपसेणी, (१४) जीवाभिगम, (१५) 
पन्‍नवणा (१६) जंबूद्दीप पण्णत्ति, (१७) चंद-पण्णत्ति (१८) सूरपण्णत्ति (१९) 
कप्पिया, (२०) कप्पवडंसिया, (२१) पुष्फिया, (२२) पृप्फचूलिया और (२३) 
वहिदसांग-ये बारह उपांग पढ़े और पढ़ावे । (२४) चरणसित्तरि और (२५) 
करणसित्तरि को पाले । इस प्रकार उपाध्यायजी के पच्चीस गुण होते हैं । 
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साधु भगवंत के २७ गुण 


जो मोक्षमार्ग को साधने का यत्न करें, सर्वविरति चारित्र लेकर सत्ताइस गुण 
युक्त हों, उसे साधु कहते हैं । साधु महाराज के २७ गुण इस प्रकार हैं :- 


१ से ६-(१) प्राणातिपात-विरमण, (२) मृषावाद-विरमण, (३) अदत्तादान- 
विस्मण, (४) मैथुन-विर्मण, (५) और परिग्रह-विर्मण, ये पांच महाव्रत तथा (६) 
रात्रि भोजन का त्याग-इन छह ब्रतों का पालन करें । 


७ से ११-(७) पृथ्वीकाय, (८) अप्काय, (९) अग्निकाय, (१०) वायुकाय, 
(११) वनस्पतिकाय, और (१२) त्रसकाय, इन छह काय के जीवों की रक्षा करें । 

१३ से १७-पांच इन्द्रियों के विषय-विकारों को रोके । 

१८ से २७-(१८) लोभ-निग्रह, (१९) क्षमा, (२०) चित्त की निर्मलता, 
(२१) शुद्ध रीति से वस्त्रादि की पडिलेहणा, (२२) संयम योग में प्रवृत्ति अर्थात्‌ पांच 
समिति और तीन गुप्ति का पालन करना एवं निद्रा, विकथा तथा अविवेक का त्याग करना, 
(२३) चित्त को खोटे विचारों से रोकना (अकुशल चित्त निरोध) (२७) अकुशल वचन का 
निरोध, (२५) अकुशल काया का निरोध (कुमार्ग में जाने से रोकना), (२६) सर्दी, गर्मी, 
भूख, प्यास आदि बाईस परीषहों को सहन करना, और (२७) मरणादि उपसर्गों को सहन 
करना । इस प्रकार साधु उपर्युक्त सत्ताईस गुणों का पालन करें | 

इस प्रकार :- 


अरिहन्त के १२, सिद्ध के ८, आचार्य के ३६, उपाध्याय के २५ तथा साधु के 
२७ गुण; इन सब को मिलाने से पंचपरमेष्ठी के १०८ गुण होते हैं । 

नवकारवाली (माला) के १०८ मनके रखने का यही हेतु है । 

शास्त्रों में नमो 'अरिहंताणं' के स्थान पर “अरहंताणं' शब्द भी मिलता है। 
जिसका अर्थ पूज्य भाव से जुडा है । जो पूज्य हैं, ऐश्वर्य से युक्त हैं, तीर्थंकर हैं, 
वे अरहन्त हैं । 

अर्थ की अपेक्षा से नमो अरिहंताणं की अपेक्षा नमो अरहंताणं ज्यादा उचित 
प्रतीत होता है पर परम्परा से नमो अरिहंताणं शब्द चल रहा है, इसलिये यहां यही 
पाठ दिया गया है । 
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२. स्थापनाचार्यजी की पडिलेहणा के तेरह बोल ' 


शुद्ध स्वरूप धारे ९, ज्ञान २, दर्शन ३, चारित्र ४, सहित सदृहणा-शुद्धि ५, 
प्ररूपणा-शुद्धि ६, स्पर्शना-शुद्ध्रि ७, सहित पांच आचार पाले ८, पलावे ९, 
अनुमोदे १०, मनो-गुप्ति ११४ वचन-गुप्ति १२, काय-गुप्ति आदरे १३ । 


अर्थ - इन तेरह बोलों से स्थापनाचार्यजी की प्रतिलेखना की जाती है । 











शब्दार्थ 
शुद्ध स्वरूप धारे - आत्मा के शुद्ध | स्पर्शना शुद्धि सहित - स्पर्शना आदि 
स्वरूप को धारण करने वाले । इन्द्रिय-शुद्धि सहित । 
ज्ञान, दर्शन, चारित्र सहित - सम्यग्ज्ञान, | पांच आचार - ज्ञानाचार, दर्शनाचार, 
सम्यग्दर्शन और सम्यकूचारित्र की चारित्राचार, तपाचार, वीर्याचार | 
आराधना करने वाले । पाले, पलावे, अनुमोदे - इन पांच आचार 
सदृहणा शुद्धि - संपूर्ण श्रद्धा धारण करने का पालन करने वाले, करवाने वाले 
वाले । और पालन करने वालों की 
प्ररूपणा शुद्धि - आगम की शुद्ध अनुमोदना करनेवाले । (ऐसे पंच 
व्याख्या / प्ररूपणा करने वाले । परमेष्टी हैं ।) 





३. खमासमण सूत्र 3 


इच्छामि खमासमणो ! वंदिउं, जावणिज्जाए 
निसीहिआए मत्थएण वंदामि । 


गुरु अक्षर, ३, लघु अक्षर २५, सब वर्ण २८ 





शब्दार्थ 
इच्छामि-में चाहता हू निसीहिआए-सब पाप कार्यो का निषेध 
खमासमणो-क्षमाश्रमण- क्षमाशील करके अथवा अन्य सब कार्यों को 
तपस्वी गुरु महाराज छोडकर, अथवा अविनय 
बंदिउं-वंदन करने के लिए आशातना की क्षमा मांगकर । 


जावणिज्जाए-शक्ति के अनुसार अथवा | मत्थएण-मस्तक से, मस्तक झुकाकर 
सुखशाता पूछकर बंदामि-में वन्दन करता हू । 
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की सन खा जरकाती सजा जमकर सजा -जरणमाही सं जवकामी स्‍ सपा -जावानरी सजा अवाणारी सजा जाकर जा -जामारी स्‍जा-परान मी स्‍ज जाकारी सजा जया जातक? जा-अमारी स्‍ जा जकाकारी  जा-जाण 


भावार्थ : हे क्षमाशील तपस्विन्‌ गुरु महाराज ! आपको में सुखसाता पूछकर, 
अपनी शक्ति के अनुसार अन्य सब कार्यों का निषेध करके, सब पाप-कार्यों से 
निवृत्त होकर तथा अविनय आशातना की क्षमा मांगकर वन्दन करना चाहता हू, और 
उसके अनुसार मस्तक आदि पांचों अंग झुकाकर मैं वन्दन करता हू । 
#८|_ ४. इच्छकार सूत्र 


इच्छकार भगवन ! सुह-राई' (स॒ह देवसि' ) सुख-तप शरीर- 
निराबाध ? सुख-संयम-यात्रा निर्वहते हो जी । स्वामी साता है जी ? 
आहार पानी का लाभ देना जी । 





शब्दार्थ 
इच्छकार-हे गुरु महाराज ! ( सुह-देवसि )- आपका दिन 


आपकी इच्छा हो तो में पूछुं ? सुखपूर्वक बीता होगा ? 
सुह-राई-आप की रात सुखपूर्वक बीती होगी ? | सुख संयम यात्रा निर्वहते हो जी आप 
सुख-तप-आपकी तपश्चर्या शाता से पूर्ण | चारित्र का पालन सुखपूर्वक कर रहे होंगे ? 

हुई होगी ? स्वामिन्‌-हे गुरु महाराज ! 
शरीर-निराबाध- आपका शरीर बाधा, साता है जी-शांति है जी ? 

पीड़ा रहित होगा ? 


भावार्थ : शिष्य गुरु को सुखसाता पूछता है :- 

हे गुरु महाराज ! आपकी इच्छा हो तो में पूछ ! आप की रात सुखपूर्वक 
बीती होगी ! (आपका दिन सुखपूर्वक बीता होगा ! ) आपकी तपश्चर्या सुखपूर्वक पूर्ण 
हुई होगी ! आपके शरीर को किसी प्रकार की बाधा-पीड़ा न हुई होगी ! अथवा 
शरीर निरोग होगा ! और इससे आप चारित्र का पालन सुखपूर्वक कर रहे होंगे ! हे 
गुरु महाराज ! आपको सब प्रकार की शांति है ? 

मेरे यहा पधार कर आहार पानी ग्रहण कर मुझको धर्मलाभ देने की कृपा करें । 


१, प्रातः ९ बजे तक वन्दना करते समय 'सुहराइ' कहें । 
२. प्रातः ९ बजे के बाद वन्दना करते समय 'सुहदेवसी' कहें । 











५. अब्भुट्टिओ ( गुरु क्षामणा) सूत्र | 
गुरु अक्षर १५, लघु अक्षर १११, सर्व वर्ण १२६ । 
इच्छाकारेण संदिसह भगवन्‌ ! अब्भुद्धिओमि अब्धभिंतर- 
देवसिअं खामेउं! । ( अब्भितर-राइयं खामेउं)' । इच्छे, खामेमि 
देवसिअं ( खामेमि राइयं* ) । 
जं किचि अपत्तिअं, परपत्तिअं भत्ते, पाणे, विणए, वेयावच्चे, 
आलावे, संलावे, उच्चासणे, समासणे, अंतरभासाए, उवरिभासाए । 
जं॑ किचि मज्ञ विणय-परिहीणं सुहुमं वा बायरं वा तुब्भे 
जाणह, अहं न जाणामि, तस्स मिच्छामि दुक्कडं । 


शब्दार्थ 
इच्छाकारेण संदिसह-इच्छापूर्वक आज्ञा | पाणे-पानी में । 
प्रदान करें । विणये-विनय में । 
भगवन्‌-हे गुरु महाराज ! बेयावच्चे-वेयावृत्य में, सेवा शुश्रूषा में । 


अब्भुट्ठिओमि-मैं उपस्थित हुआ हूं । आलावे-बोलने में । 
अब्भिंतर देवसिअं-दिन में हुए अतिचारों को । | संलावे-बातचीत करने दे | 
खामेउं-खमाने के लिए | क्षमा मांगने के लिए । उच्चासणे-(गुरु से) ऊचे आसन पर 


इच्छं-चाहता हूं । बैठने में ऊचा आसन रखने में । 
खामेमि-मैं क्षमा मांगता हूँ, खमाता हूँ | | समासणे-बराबर के आसन पर बेठने मे । 
देवसिअं-दिवस संबन्धी अतिचार । अंतरभासाए- भाषण के बीच बोलने में । 
जं किंचि-जो कुछ । उवरिभासाए- भाषण के बाद बोलने में । 
अपत्तिअं-अप्रीतिकारक । जं-किचि-जो कोई अतिचार । 
परपत्तिअं-विशेष अप्रीतिकारक । मज्झ-मुझ से । 

भत्ते-आहार में । विणय-परिहीणं-अविनय-आशातना । 


१. प्रातः प्रथम प्रहर के बाद वन्दना करते समय-'देवसियं खामेउं' २. प्रातः 
प्रथम प्रहर तक वन्दना करते समय “'राइयं खामेउं' कहें । ३. सायंकाल “खामेमि 
देवसिआं' प्रातःकाल, 'खामेमि राइयं' कहें । 
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208. । 
रूपी २2 
० क कु 2 ना नम ना मम ना मा न ना न न न 


सुहुमं वा बायरं वा-सूक्ष्म अथवा स्थूल । | मिच्छा-मिथ्या हो । 

तुब्भे जाणह, अहं न जाणामि-जिसको | मि-मेरे लिए । 
आप जानते हैं, में नहीं जानता । | दुक्‍्कडं-पाप । 

तस्स-उसका, 


भावार्थ : हे गुरु महाराज 
(रात्रि) में किये हुए अपराधों (अतिचारों) की क्षमा मांगने के लिए आपकी सेवा में 
उपस्थित हुआ हू । 

आपकी आज्ञा प्रमाण है-दिन सम्बन्धी अतिचारों की (रात्रि सम्बन्धी 
अतिचारों की) क्षमा मांगता हूँ :- 

आहार में, पानी में, विनय में, वैयावृत्य में (सेवा-शुश्रूषा में), बोलने में, बातचीत 
करने में, आप से ऊचे आसन पर बेठने में, समान आसन पर बेठने में, बीच में बोलने 
मे, भाषण के बाद बोलने में; जो कुछ अप्रीति अथवा विशेष अप्रीतिकारक व्यवहार 
द्वारा जो कोई अतिचार लगा हो अथवा मुझसे जो कोई आपकी सूक्ष्म या स्थुल (अल्प 
या अधिक) अविनय-आशातना हुई हो चाहे वें मुझे ज्ञात हों किन्तु आप न जानते हों; 
आप जानते हों पर में नहीं जानता हू; आप और में दोनों जानते हो; अथवा में और आप 
दोनों न जानते हों । वे मेरे सब दुष्कृत्य मिथ्या हो अर्थात्‌ उनकी में माफी चाहता हू । 

४: ६. मुंहपत्ति पडिलेहण के पच्चीस बोल |># 
९. सूत्र अर्थ तत्त्व करी सहहू 

(अर्थात्‌-श्रद्धापूर्वक हृदय में धारण करु, यह दृष्टि पडिलेहन) 

३. सम्यक्त्व-मोहनीय, मिथ्यात्व-मोहनीय, मिश्र-मोहनीय, परिहरु । 
कामराग, स्नेहराग, दृष्टिराग परिहरु । 
(इन छह बोलों का मुहपत्ति की पडिलेहण करते समय चिंतन करें) 
सुदेव, सुगुरु, सुधर्म आदरू । 
कुदेव, कुगुरु, कुधर्म परिहरु । 
ज्ञान, दर्शन, चारित्र आदरू । 
ज्ञान विराधना दर्शन विराधना चारित्र विराधना परिहरु 
मनोगुप्ति वचन गुप्ति काय गुप्ति आदरु । 
मनोदंड, वचनदंड, कायदंड परिहरु । 
(ये अठारह बोल बायें हाथ की हथेली पडिलेहन के समय बोलें) 








पा 


पृ कूट यु फूट जहा मु 


४: ७. शरीर पडिलेहण के पच्चीस बोल [|>४# 
३. हास्य, रति, अरति, परिहरु । 
(ये तीन बोल बाइईं भुजा पडिलेहन के समय बोलें) 
३. भय, शोक, दुगंछा परिहरू । 
(ये तीन बोल दाहिनी भुजा पडिलेहन के समय बोलें) 
३. कृष्ण लेश्या, नील लेश्या, कापोत लेश्या परिहरु । 
(ये तीन बोल ललाट की पडिलेहन के समय बोलें) 
३. ऋचद्द्धिगारव, रसगारव, सातागारव परिहरू । 
(ये तीन बोल मुख की पडिलेहन के समय बोलें) 
२. मायाशल्य, नियाणशल्य, मिथ्यात्वशल्य परिहरू । 
(ये तीन बोल हृदय की पडिलेहन के समय बोलें) 
२. क्रोध, माया परिहरू । 
(ये दो बोल दांयें कंधे की पडिलेहन के समय बोलें) 
२. मान लोभ परिहरु । 
(ये दो बोल बांयें कंधे की पडिलेहण करते समय बोलें) 
३. पृथ्वीकाय, अपूकाय, तेउठकाय की रक्षा करू । 
(ये तीन बोल दांयें पाव की चरवले से पडिलेहणा करते हुए बोलें |) 
३. वाउकाय वनस्पतिकाय, त्रसकाय की जयणा करू । 
(ये तीन बोल चरवले से बांयें पेर की पडिलेहन के समय बोलें) 
नोट : पुरुषों को शरीर पडिलेहन के ये पच्चीस बोल कहने चाहिए, परन्तु 
स्त्रियों को तीन लेश्या, तीन शल्य और चार कषाय इन दस बोलों को छोड॒कर पंद्रह 
बोल ही कहने चाहिये । इन बोलों का चितन मन में ही करना चाहिये । 








शब्दार्थ 
सूत्र अर्थ तत्त्व करी सहहुं-वीतराग के मोहनीय कर्म की प्रकृतियां है और 
वचन रूप सूत्र एवं उसके अर्थ पर वीतरागता की प्राप्ति में बाधक होने 
श्रद्धा रखना से इनका त्याग करता हू । 


सम्यक्त्व मोहनीय, मिथ्यात्व मोहनीय, | कम राग, स्नेहराग, दृष्टिराग परिहरू-क्रमशः 
मिश्र मोहनीय परिहरू-ये तीनों विषयों के प्रति आसक्ति, परिवारादि 


के प्रति आसक्ति एवं कुदर्शन के प्रति 


आसक्त का त्याग करता हू । 

सुदेव सुगुरू सुधर्म आदरू-वीतराग 
परमात्मा, सदगुरू एवं सद्धर्म के 
प्रति श्रद्धा रखता हू । 

कुदेव कुगुरू कुधर्म परिहरू-मिथ्यात्वी 
देव, मिथ्यात्वी गुरू एवं कुधर्म का 
त्याग करता हू । 

ज्ञान दर्शन चारित्र आदरू-रलत्रयी रूप 
सम्यक्‌ ज्ञान-दर्शन-चारित्र में श्रद्धा 
करता हू । 

ज्ञान विराधना, दर्शन विराधना, चारित्र 

विराधना परिहरू-सम्यक्‌ ज्ञान की 
विराधना, दर्शन एवं चारित्र की 
विराधना का त्याग करता हूं । 

मनोगुप्ति, वचनगुप्ति, कायगुप्ति 
आदरू-मन, वचन एवं काया की 
प्रवृत्तियों पर नियन्त्रण करता हू । 

मनोदंड , वचनदंड, कायदंड परिहरू-मन, 
वचन एवं काया की दुष्टप्रवृत्तियों 
का त्याग करता हू । 

हास्य, रति, अरति परिहरू-क्रमशः हसी 
मजाक का, अनुकूलता में राग का 
एवं प्रतिकूलता में खेद का त्याग 
करता हू । 

भय, शोक, दुगंछा परिहरू-भय, चिन्ता 
एवं घृणा का त्याग करता हू । 
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कृष्णलेश्या, नीललेश्या, कापोत लेश्या 
परिहरू-लेश्या का अर्थ है-विचार, 
परिणामों की धारा या अध्यवसाय | 
ये तीनों अशुभ लेश्याए हैं, मैं 
इनका त्याग करता हू । 

ऋषच्द्विगारव, रसगारव, श्ातागारव, 
परिहरू-क्रमशः धन-सत्ता आदि का 
गर्व, अच्छी-अनुकूल योग्य सामग्री 
पाने का गर्व, शारीरिक शाता रूप 
गर्व का में त्याग करता हू । 

मायाशल्य, नियाणशल्य, मिथ्यात्व शल्य 
परिहरू-क्रमशः कपट, निदान एवं 
मिथ्यात्व रूपी शल्य कांटे का में 
त्याग करता हूं । शल्य अर्थात्‌ जो 
आत्म प्रगति में बाधक बनता है । 

क्रोध माया परिहरू-क्रोध एवं कपट का 
त्याग करता हू । 

मान लोभ परिहरू-अभिमान एवं लोभ 
का त्याग करता हू । 

पृथ्वीकाय, अप्काय तेउकाय की रक्षा 
करु-पृथ्वीकाय, अप्‌काय (जल), 
तेउठकाय (अग्नि) की रक्षा करता हूं 
अर्थात्‌ उनकी हिंसा से विरत होता हू । 

वाउकाय वनस्पतिकाय त्रसकाय की 
जयणा करू-हवा, वनस्पतिकाय 
एवं त्रसकाय के जीवों की रक्षा - 
सुरक्षा करता हू अर्थात्‌ उनकी हिंसा 
से विरत होता हू । 
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पज्जुवासामि, दुविह तिविहेणं, मणेणं वायाए काएणं, न करेमि, न 
कारवेमि तस्स भंते ! पडिक्कमामि निंदामि गरिहामि अप्पाणं 
वोसिरामि । 

शब्दार्थ 


करेमि-करता हू बायाए-वाणी से 
भंते-हे भगवन्‌ ! हे पृज्य ! काएणं-शरीर से । 
सामाइयं-सामायिक न करेमि-न करूंगा 
सावज्जं-सावद्य (पाप युक्त) न कारवेमि-न कराउंगा 
जोगं-प्रवृत्ति का, व्यापार का तस्स-उस पाप प्रवृत्ति का 
पच्चक्खामि-प्रत्याख्यान करता हू, भंते-हे भगवन्‌ ! 
प्रतिज्ञापूर्वक छोड़ता हू पडिक्कमामि-मैं प्रतिक्रमण करता हू, 
जाव-जब तक मैं निवृत्त होता हू । 
नियमं-इस नियम का निंदामि-(उसकी) निन्‍्दा करता हू । 
पज्जुवासामि-पर्युपासना करता रहूंगा, गरिहामि-(और) गर्हा-गुरु की साक्षी में 
में सेवन करता रहगा विशेष निन्‍्दा करता हू । 
दुविहं-दो प्रकार से अप्पाणं-आत्मा को (उस पाप 
तिविहेणं-तीन प्रकार से (योग से) व्यापार से) 


पूर्वक छोड़ता हू । जब तक में इस नियम का सेवन (पालन) करता रहूंगा तब तक 
मन, वाणी और शरीर इन तीनों योगों से पाप प्रवृत्ति को न करुंगा, न कराऊंगा । हे 
भगवन्‌ ! पूर्वकृत पाप वाली प्रवृत्ति से में निवृत्त होता हूं, अपने हृदय से उसे बुरा 
समझकर उसकी निन्‍्दा करता हूं और आप (गुरु) के सामने विशेष रूप से निन्दा 
करता हूं | मैं अपनी आत्मा को पाप क्रिया से हटाता हूं । 
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-| ९. इरियाबवहियं सूत्र |>» 

इच्छाकारेण संदिसह भगवन्‌ ! इरियावहियं पडिक्कमामि ? 
इ्च्छे । 

इच्छामि पडिक्कमिउं इरियावहियाए विराहणाए । 

गमणागमणे । पाणक्कमणे, बीय-क्कमणे, हरिय-क्कमणोे, 
ओसा-उत्तिग-पणग-दग-मट्ठी-मक्कडा-संताणा-संकमणे । 

जे मे जीवा विराहिया । एगिंदिया, बेइंदिया, तेइंदिया, 
चउरिंदिया, पंचिदिया । 

अभिहया, वत्तिया, लेसिया, संघाइया, संघडिया, परियाविया, 
किलामिया, उद्वविया, ठाणाओ ठाणं संकामिया, जीवियाओ 
ववरोविया, तस्स मिच्छामि दुक्कडं ॥ 

पद २६, संपदा ७, गुरु अक्षर १४, लघु अक्षर १३६, सर्व वर्ण १५० । 
शब्दार्थ 


विराहणाए-विराधना-दोष । 


संदिसह- आज्ञा दीजिये (जिससे) गमणागमणे-आने जाने में 
भगवन्‌-हे भगवन्‌ ! पाण-क्कमणे-प्राणियों को दबाने से 
इरियावहियं-मेैं ईर्यापथिकी क्रिया का | बीय-क्कमणे-बीजों को दबाने से 
पडिक्कमामि-प्रतिक्रमण हरिय-क्कमणे-हरी वनस्पति को दबाने से 
इच्छं-चाहता हूँ, आपकी आज्ञा स्वीकृत | ओसा-ओस की बूंदों को 
करता हूं उत्तिग-चींटियों के बिलों को 
इच्छामि-चाहता हूँ, अन्त:करण की | पणग-पाँच वर्ण की कांई (नील फूल) 
भावनापूर्वक प्रारंभ करता हूं दग-पानी 
पडिक्कमिउं-प्रतिक्रमण करने की मड्डी-मिट्टी, दग-मट्ठी-कोचड़ 


इरियावहियाए-ईर्यापथ-संबंधी क्रिया से | मक्कडा-संताणा-मकड़ी के जाले आदि को 
लगे हुए अतिचार से, मार्ग में चलने | संकमणे-खूंद व कुचलकर 
समय हुई जीव-विराधना-दोष | जे-जो, 


है 
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मे-मेंने संघाइया-इकट्ठे किये हों, परस्पर शरीर 
जीवा-जीव द्वारा टकराये हो 
विराहिया-पीडित/दुःखित किये हों संघड़िया-छुआ हो 
एगिंदिया-एक इंद्रिय वाले जीव परियाविया-कष्ट पहुचाया हो 
बेइंदिया-दो इंद्रिय वाले जीव किलामिया-थकाया हो 
तेइंदिया-तीन इंद्रिय वाले जीव उहृविया-भयभीत किया हो 
चउरिंदिया-चार इंद्रिय वाले जीव ठाणाओ ठाणं-एक स्थान से दूसरे 
पंचिंदिया-पाच इंद्रिय वाले जीव संकामिया-रखे हों 
अभिहया-पाव से मरे हों, ठोकर से मरे हों | जीवियाओ बवरोविया-प्राणों से रहित 
वत्तिया-धूल से ढके हों किया हो 
लेसिया-आपस में अथवा जमीन पर | तस्स-उन सब अतिचार 

मसले हों मिच्छा मि दुक्‍्कडं-मिथ्या दुष्कृत हो । 
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भावार्थ ; हे भगवन्‌ ! अपनी इच्छा से ईर्यापथिकी क्रिया का प्रतिक्रमण करने 
की मुझे आज्ञा दीजिए । (गुरु इसके प्रत्युत्तर में- 'प्रतिक्रमण करो” ऐसा कहे तब 
शिष्य कहे)-में चाहता हूं: आप की यह आज्ञा स्वीकृत करता हूं | अब में मार्ग में 
चलते समय हुई जीव विराधना का प्रतिक्रमण अन्तः:करण की भावनापूर्वक प्रारम्भ 
करता हू । 

आने-जाने में किसी प्राणी को दबाकर, बीज को दबाकर, वनस्पति को 
दबाकर, ओस की बूदों को, चींटियों के बिलों को, पांच रंग की कांई (नील-फूल), 
कच्चा पानी, मिट्टी, कीचड़, तथा मकड़ी के जाले आदि को खूदकर या कुचलकर- 

आते-जाते मैंने जो कोई एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, तीन इन्द्रिय, चार इन्द्रिय, 
अथवा पांच इन्द्रिय वाले जीवों को पीड़ित किया हो, चोट पहुचाई हो, धूल आदि 
से ढका हो, आपस में अथवा जमीन पर मसला हो, इकठें किये हों अथवा 
परस्पर शरीर द्वारा टकराये हों, छुआ हो, कष्ट पहुचाया हो, थकाया हो, भयभीत 
किया हो, एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखा हो, उनको प्राणों से रहित किया हो, 
उन सब अतिचारों का पाप मेरे लिए निष्फल हो । अर्थात्‌ जानते अजानते विराधना 
आदि से कषाय द्वारा मैंने जो पापकर्म बांधा, उसके लिए में हृदय से पश्चात्ताप 
करता हू । 
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४: १०. तस्स उत्तरी सूत्र |-४ 
तस्स उत्तरी-करणेणं, पायच्छित्त-करणेणं, 
विसोही-करणेणं, विसलल्‍ली-करणेणं , 
पावाणं कम्माणं निग्घायणट्टवाए ठामि काउस्सग्गं । 
पद ६, संपदा १, गुरु अक्षर १०, लघु अक्षर ३९, सर्व वर्ण ४९ 


शब्दार्थ 


तस्स-उस पाप को पावाणं-पाप 
उत्तरी-करणेणं-विशेष शुद्धि के लिए | कम्माणं-कर्मों को 
पायच्छित्त-करणेणं-प्रायश्चित्त करने के लिए | निग्घायणड्वाए-नाश करने के लिए 
विसोही करणेणं-आत्मा के परिणामों की | ठामि-में करता हू । 

विशेष शुद्धि करने के लिए काउस्सग्गं-कायो त्सर्ग 


भावार्थ ; ईर्यापथिकी क्रिया से पाप-मल लगने के कारण आत्मा मलीन 
हुई; उसकी शुद्धि मैंने “मिच्छामि दुक्‍्कडं' द्वारा की है । तो भी आत्मा के परिणाम 
पूर्ण शुद्ध न होने से उसे अधिक निर्मल बनाने के लिए विशेष शुद्धि जरुरी है । 
इसके लिए  प्रायश्चित्त करना आवश्यक है । प्रायश्वचित्त भी परिणाम की विशुद्धि के 
सिवाय नहीं हो सकता, इसलिये परिणाम विशुद्धि आवश्यक है । परिणाम की 
विशुद्धता के लिए शल्यों का त्याग करना जरुरी है | शल्यों का त्याग और अन्य 
सब पाप कर्मों का नाश कायोत्सर्ग से ही हो सकता है, इसलिए में कायोत्सर्ग 
करता हू । 





ई- ११. अनत्थ ऊससिएणं सूत्र [४ 





अन्त्थ ऊससिएणं नीससिएणं खासिएणं छीएणं जंभाइएणं 
उड़एणं वाय-निसग्गेणं, भमलीए पित्तमुच्छाए, सुहुमेहि अंग- 
संचालेहिं, सुहुमेहिं खेल-संचालेहिं, सुहुमेहिं. दिड्डि संचालेहिं; 
एवमाइएहिं आगारेहिं, अभग्गो अविराहिओ हुज्ज मे काउस्सग्गो । 
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जाव अरिहंताणं भगवंताणं नमुक्कारेणं न पारेमि ताव काय॑ 
ठाणेणं मोणेणं झाणेणं अप्पाणं वोसिरामि ॥ 


पद २८, संपदा ५, गुरु अक्षर १३, लघु अक्षर १२७, सर्व वर्ण १४० 


शब्दार्थ 
अनत्थ-इन्हें छोड़कर (अपवाद को छोड़कर) | एबमाइएहिं-आगारेहिं-इत्यादि आगारों 
ऊससिएणं-श्वास लेने से (अपवादों) के प्रकारों से 
नीससिएणं-श्वास छोड़ने से अभग्गो-अभंग, भंग न हो 
खासिएणं-खांसी आने से अविराहिओ-अविराधित/अखंडित 
छीएणं-छींक आने से हुज्ज-हे 
जंभाइएणं-जम्हाई आने से मे काउस्सग्गो -मेरा कायोत्सर्ग 
उद्डुएणं-डकार आने से जाव-जहा तक, जब तक 


अरिहंताणं भगवंताणं नमुक्कारेणं-अरिहन्त 
भगवान को नमस्कार करके 

न पारेमि-पूर्ण न करु 

ताव-तब तक 


वाय-निसग्गेणं-अधोवायु छुटने से 
भमलीए-चक्कर आने से 
पित्त-मुच्छाए-पित्त विकार के कारण 


मूर्च्छा आने से के की 
अंगसंचालेहिं ि कायं-शरीर को, काया को 

सुहुमेहि -सूक्ष्म अंग संचार | ,णोणं-स्थिर रखकर 

होने से मोणेणं-मोन रखकर-वाणी व्यापार सर्वथा 
सुहुमेहि खेल-संचालेहि-सूक्ष्म कफ तथा बन्द करके 

वायु का संचार होने से झाणेणं- ध्यान द्वारा 
सुहुमेहि दिट्टि-संचालेहिं-सूक्ष्म दृष्टि संचार | अप्पाणं-अपने को 

होने से वोसिरामि-पाप क्रिया से तजता हूं । 


भावार्थ : अब में कायोत्सर्ग की प्रतिज्ञा करता हू, उसमें नीचे लिखे आगारों 
(अपवादों) के सिवाय दूसरे किसी भी कारण से में इस कायोत्सर्ग का भंग नहीं 
करुगा । वे आगार ये हैं-श्वास लेने से, श्वास छोड़ने से, खासी आने से, छींक आने 
से, जम्हाई आने से, डकार आने से, अपानवायु सरने से, चक्कर आने से, पित्त 
विकार के कारण मूर्च्छ आने से, स॒क्ष्म अंग संचार होने से, स॒क्ष्म रीति से शरीर में 


| ल्‍ 
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कफ वायु का संचार होने से, सूक्ष्म दृष्टि-संचार (नेत्र-स्फुरण आदि) होने से (ये 
तथा इन के सदृश्य अन्य क्रियाए जो स्वयमेव हुआ करती हैं और जिनको रोकना 
संभव नहीं हैं) (इनके सिवाय अग्नि स्पर्श, शरीर छेदन अथवा सम्मुख होता हुआ 
पंचेन्द्रिय वध, चोर अथवा राजा के कारण, सर्प दंश के भय से) ये कारण उपस्थित 
होने से जो काय व्यापार हो, उससे मेरा कायोत्सर्ग भंग न हो, ऐसे ज्ञान तथा 
सावधानी के साथ खड़ा रहकर वाणी-व्यापार सर्वथा बन्द करता हू तथा चित्त को 
ध्यान से जोड़ता हूं और जब तक “नमो अरिहंताणं”' यह पद बोलकर कायोत्सर्ग पूर्ण 
न करु, तब तक अपनी काया का सर्वथा त्याग करता हूँ । 





| १२. लोगस्स ( नामस्तव) सूत्र ) ४ 

लोगस्स उज्जोअगरे, धम्मतित्थयरे जिणे । 

अरिहंते कित्तइस्सं, चउबवीसं पि केवली ॥ १ ॥ 
उसभमजिअं च बंदे, संभवमभिणंदणणं च सुमइं च । 
पउमप्पहं सुपासं, जिणं चर चंदप्पहं बंदे ॥ २ ॥ 

सुविहि च पुप्फदंतं, सीअल-सिज्जंस-वासुपुज्जं च । 
विमलमणंतं च जिणं, धम्मं संति च वंदामि ॥ ३ ॥ 
कुंथुं अरं च मल्लि, वंदे मुणिसुव्वयं नमि जिणं च । 
बंदामि रिइनेमि, पासं तह वद्धमाणं च ॥ ४ ॥ 

एवं मए अभिथुआ, विहुय-रय-मला पहीण-जर मरणा । 
चउबीसं पि जिणवरा, तित्थयरा मे पसीयंतु ॥ ५ ॥ 
कित्तिय-वंदिय-महिया, जे ए लोगस्स उत्तमा सिद्धा । 
आरुग्ग-बोहि-लाभं, समाहिवरमुत्तमं दितु ॥ ६ ॥ 
चंदेसु निम्मलयरा, आइच्चेसु अहियं पयासयरा । 
सागरवरगंभीरा, सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु ॥ ७ ॥ 
पद २८, संपदा २८, गुरु अक्षर २७, लघु अक्षर २२९, सर्व वर्ण २५६ 


22 “* श्री पंच प्रतिक्रमण सूत्र 





शब्दार्थ 


लोगस्स-लोक में, चोदह रज्जु लोक में | विमलं-१३-श्री विमलनाथ को 


उज्जोअगरे-उद्योत-प्रकाश करने वालों की 


अणंतं च-१४-श्री अनन्तनाथ को तथा 


धम्मतित्थयरे- धर्म रूप तीर्थ की स्थापना | जिणं-राग द्वेष को जीतने वाले 


करने वालों की 
जिणे-जिनों की, रागद्वेष को जीतने वालों की 
अरिहंते-अरिहंतों की, त्रिलोक पृज्यों की, 
कित्तइस्सं-में स्तुति करुगा 
चउवीसंपि-चोबीसों 
केवली-केवल ज्ञानियों की 
उसभं-१-श्री ऋषभदेव को 
अजिअं-२-श्री अजितनाथ को 
च-तथा 
वबंदे-वन्दन करता हूं 
संभवं-३-श्री संभवनाथ को 
अभिणंदण्ण-४- श्री अभिनन्दन स्वामी को 
च-तथा 
सुमइं च-५-श्री सुमतिनाथ स्वामी को तथा 
पउमप्पहं-६-श्री पद्मप्रभ को 
सुपासं-७-श्री सुपार्थनाथ को 
जिणं च-तथा रागद्वेष को जीतने वाले 
चंदप्पहं-८-श्री चन्द्रप्रभ को 
बंदे-वन्दन करता हूं 
सुविहि च-९-श्री सुविधिनाथ 

(जिनका दूसरा नाम) 
पुष्फदंतं-श्री पुष्पदंत है उनको 
सीअल-१०-श्री शीतलनाथ को 
सिज्जंस-११-श्री श्रेयांसनाथ को 
वासुपुज्ज॑ च-१२-श्री वासुपृज्य 

स्वामी को तथा 


धम्मं-१५-श्री धर्मनाथ को 

संतिं च-१६-तथा श्री शांतिनाथ को 

वंदामि-में वन्दन करता हूं 

कु थुं-१७- श्री कुंथुनाथ को 

अरं च-१८-श्री अरनाथ को तथा 

मल्लि-१९-श्री मल्लिनाथ को 

वन्दे-में वन्दन करता हूं 

मुणिसुव्वयं-२०-श्री मुनिसुत्रत स्वामी को 

नमि जिएं च-२१-श्री नमिनाथ जिनेश्वर 
को तथा 

वंदामि-मैं वंदन करता हूं । 

रिइनेमि-२२-श्री अरिष्टनेमि अथवा 
नेमिनाथ को 

पासं-२३-श्री पार्श्यनाथ को 

तह-तथा 

बद्धमाणं च-२४-श्री वर्धमान स्वामी 
अर्थात्‌ महावीर स्वामी को 

एवं-इस प्रकार 

मए-मेरे द्वारा 

अभिथुआ-नाम पूर्वक स्तुति किये गये 

बविहुय-रय-मला- धो डाला है कर्मरज का 
मेल जिन्होंने 

पहीण-जर-मरणा-जरा तथा मरण से मुक्त 

चउवीसं पि-चोबीसों 

जिणवरा-जिनेश्वर देव 

तित्थयरा-ती थंकर 





मे-मुझ पर 
पसीयंतु-प्रसन्‍न हो चंदेसु-चंद्रों से 
कित्तिय-वंदिय-महिया-कीर्तन, वन्दन | निम्मलयरा-अधिक निर्मल, स्वच्छ 

और पूजन किये हुए | आइच्चेसु-सूर्यों से 
जे ए-जो ये | अहियं- अधिक 
लोगस्स-समस्त लोक में प्रयासयरा-प्रकाश करने वाले 
उत्तमा-उत्तम सागर-वर-गंभीरा- श्रेष्ठ सागर अर्थात्‌ 
सिद्धा-सिद्ध स्वयम्भूरमण समुद्र से अधिक गंभीर 


आरुग्ग-बोहि-लाभं-कर्मक्षय तथा 

जिनधर्म की प्राप्ति को 
समाहिवरं- भाव समाधि 
उत्तमं-श्रेष्ठ, उत्तम 


मल मन कम अमल 


सिद्धा-सिद्धावस्था प्राप्त किये सिद्ध भगवान 
सिद्धि-सिद्धि 
मम दिसंतु-मुझे प्रदान करें 








भावार्थ : चोदह राज लोक में स्थित सम्पूर्ण वस्तुओं के स्वरूप को यथार्थ रुप 
में प्रकाशित करने वाले, राग-द्वेष के विजेता तथा त्रिलोक पूज्य ऐसे चोबीस केवल 
ज्ञानियों की में स्तुति करुगा ॥ १ ॥ 

श्री ऋषभदेव, श्री अजितनाथ, श्री सम्भवनाथ, श्री अभिनन्दन स्वामी, श्री सुमतिनाथ, 
श्री पद्मप्रभ, श्री सुपार्श्वनाथ, तथा श्री चन्द्रप्रभ जिनेश्वरों को में वन्दन करता हू ॥ २ ॥ 

श्री सुविधिनाथ जिनका दूसरा नाम पुष्पदन्त है, श्री शीतलनाथ, श्री श्रेयांसनाथ, 
श्री वासुपृज्य, श्री विमलनाथ, श्री अनन्तनाथ, श्री धर्मनाथ, तथा श्री शांतिनाथ 
जिनेश्वरों को में वन्दन करता हू ॥ ३ ॥ 

श्री कुन्थुनाथ, श्री अरनाथ, श्री मल्लिनाथ, श्री मुनिसुब्रत स्वामी, श्री नमिनाथ, 
श्री अरिष्टनेमि, श्री पार्धनाथ तथा श्री वर्द्धमान (श्री महावीर स्वामी) जिनेश्वरों को में 
वन्दन करता हूं ॥ ४ ॥ 

इस प्रकार मेरे द्वारा स्तुति किये गये, कर्मरूपी मल से रहित, और जन्म, जरा 
एवं मरण से मुक्त चोबीस जिनेश्वर देव तीर्थंकर मुझ पर प्रसन्‍न हो ॥ ५ ॥ 

जो समस्त लोक में उत्तम हैं और मन, वचन, काया से स्तुति किये हुए हैं, वे 
मेरे कर्मों का क्षय करें, मुझे जिनधर्म की प्राप्ति कराए तथा उत्तम भाव-समाधि प्रदान 
करें ॥ ६ ॥ 

चन्द्रों से अधिक निर्मल, सूर्यों से अधिक प्रकाश करने वाले, स्वयम्भूरमण 
समुद्र से अधिक गम्भीर, ऐसे सिद्ध भगवन्त मुझे सिद्धि प्रदान करें ॥ ७ ॥ 





"जलकर पथ जाम सपा जमा सपा जकामण 
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तीर्थंकर का नाम 


श्री ऋषभदेव 

श्री अजितनाथ 

श्री सम्भवनाथ 

श्री अभिनन्दनस्वामी 
श्री सुमतिनाथ 

श्री पद्मप्रभस्वामी 
श्री सुपार्थनाथ 

श्री चन्द्रप्रभ 

श्री सुविधिनाथ 

श्री शीतलनाथ 

श्री श्रेयांसनाथ 

श्री वासुपृज्यस्वामी 
श्री विमलनाथ 

श्री अनन्तनाथ 

श्री धर्मनाथ 

श्री शांतिनाथ 

श्री कुन्थुनाथ 

श्री अरनाथ 

श्री मल्लिनाथ 

श्री मुनिसुब्रतस्वामी 
श्री नमिनाथ 

श्री नेमिनाथ 

श्री पार्धनाथ 

श्री महावीर स्वामी 


पिता 
नाभि 
जितशत्रु 
जितारि 
संवर 
मेघ 
श्रीधर 
सुप्रतिष्ठ 
महसेन 
सुग्रीव 
दृढरथ 
विष्णु 
वसुपृज्य 
कृतवर्म 
सिंहसेन 
भीनु 
विश्वसेन 
सुर 
सुदर्शन 
5 
सुमित्र 
विजय 


अश्वसेन 
सिद्धार्थ 


माता जन्म स्थान राशि 


देवी 
प्रभावती 

पद्मा 

वप्रा 


समुद्र विजय शिवा 


वामा 
त्रिशला 





चौबीस तीर्थड्डरों के माता-पितादि का कोष्टक 


अयोध्या 
अयोध्या 
श्रावस्ती 
अयोध्या 
अयोध्या 
कोशांबी 
काशी 
चन्द्रपुरी 
काकंदी 
भदिलपुर 
सिंहपुर 
चम्पानगरी 
कांपिल्यपुर 
अयोध्या 
रतपुर 
हस्तिनापुर 
हस्तिनापुर 
हस्तिनापुर 
मिथिला 
राजगृह 
मिथिला 
सोरीपुर 
काशी 
क्षत्रियकुंड 


नक्षत्र 


उत्तराषाढा 


रोहिणी 
मृगशिरा 
पुनर्वसु 
मघा 
चित्रा 
विशाखा 
अनुराधा 
मूल 
पूर्वाषाढा 
श्रवण 
शतभिषा 


उत्तराभाद्रपद 


स्वाति 
पुष्य 
भरणी 
कृतिका 
रेवती 
अश्विनी 
श्रवण 
अश्विनी 
चित्रा 
विशाखा 





कन्या उत्तराफाल्गुनी 
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चौबीस तीर्थड्डरों के माता-पितादि का कोष्टक 


शरीर-प्रमाण वर्ण 

लाख पूर्व 
लाख पूर्व 
लाख पूर्व 
लाख पूर्व 
लाख पूर्व 
लाख पूर्व 
लाख पूर्व 
लाख पूर्व 
लाख पूर्व 
लाख पूर्व 
लाख वर्ष 
लाख वर्ष 
लाख वर्ष 
लाख वर्ष 
लाख वर्ष 
लाख वर्ष 
हजार वर्ष 
हजार वर्ष 
हजार वर्ष 
हजार वर्ष 
हजार वर्ष 
हजार वर्ष 
वर्ष 

वर्ष 


पु 


पर व रब रब बे र्व 


पे 
| 


लक 
चुप 
धनुष 
धनुष 
धनुष 
बनुष 
अनुष 
धनुष 
घनुष 
अनुष 


ता| 609| ७0 
हट 
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| १३. भयवं दसण्णभद्दो सूत्र 
भयवं ! दसण्णभट्दो सुदंसणो थूलिभद्द बयरो य । 
सफली-कय-गिहचाया, साहू एवं विहा हुति ॥ १ ॥ 
साहूण बंदणेण नासइ पावं, असंकिया भावा । 
फासुअ-दाणे निज्जर, अभिग्गहों नाणमाइणं ॥ २ ॥ 
छउमत्थो मूढमणो, कित्तिय मित्तंपि संभरइ जीवो । 
जं च न संभरामि अहं, मिच्छामि दुक्‍कडं तस्स ॥ ३ ॥ 
जं जं॑ मणेण चितियं असुहं वायाइ भासियं किचि । 
असुहं काएण कयं, मिच्छामि दुकक्‍्कडं तस्स ॥ ४ ॥ 
सामाइय पोसह संडियस्स, जीवस्स जाई जो कालो । 
सो सफलो बोधव्वो, सेसो संसार-फल हेड ॥ ५ ॥ 
सामायिक विधि से लिया, विधि से किया, करते हुए कोई अविधि 


आशातना हुई हो, दस मन के, दस वचन के, बारह काया के इन बत्तीस दोषों में 
से कोई दोष लगा हो वह सब मन-वचन-काया से मिच्छामि दुक्कडं । 


शब्दार्थ 
भयवं-हे भगवन्‌ ! पृज्य बंदणेण-वन्दन करने से 
दसणणभद्दो-दशार्णभद्र नासइ-नष्ट होते हैं 
सुदंसणो-सुदर्शन सेठ पावं-पाप 
थूलिभद-स्थूलिभद्र असंकिया-भावा-शंका रहित भाव 
बयरो-वज्स्वामी ने निश्चय से 
य-और फासुअ-प्रासुक आहार आदि को 
सफलीकय-सफल किया है दाणे-देने से 
गिहचाया-घर का त्याग (दीक्षा) जिन्होंने | निज्जर-निर्जरा 
साहू-साधु अभिग्गहो-अभिग्रह 
एवं विहा-इस प्रकार के नाणमाइणं-ज्ञानादि गुणों का 
हुंति-होते हैं । छउमत्थो-छद्मस्थ, घाति कर्म सहित 


साहूण-साधुओं को मूढमणो-मूढ़ मन वाले 
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ब् सन या जाकर सजा ऋषणाएी सजा -जरामाी सजा-जताकाती जापानी सं चा-जाकनरी सजा जनक सजा जारी जा-ऋष्णारी स्‍ जा अकामारी सजा जमा 


कित्तिय-कितना असुहं- अशुभ 


मित्तंपि-मात्र भी काएण-काया से 
संभरइ-याद कर सकते हैं कयं-किया हो 
जीवो-जीव सामाइय-सामायिक में 
जं-जो पोसह-पोषध में 
च-और संड्डियस्स-रहे हुए 
कप ५ जीवस्स-जीव को 
संभरामि-स्मरण कर सकता हू जाइ-जाता है, व्यतीत होता है 
>उमी जो-जो 
मिच्छा-मि-मेरा मिथ्या हो 

जिम सी | कालो-समय 
अत लक सो-वह 
तस्स-उसव 
के कम सह सफलो-सफल 
मणेण-चितियं-मन से चितन किया हो बोधव्वो | की चाहिये 
असुहं-अशुभ सेसो-बाकी का समय 
वायाइ-भासियं-वचन से बोला हो संसार-संसार के । 
किंचि-कुछ भी फलहेउ-फल का कारण है । 


अर्थ : हे भगवन्‌ ! दशार्णभद्र, सुदर्शन, स्थूलभद्र और वज्रस्वामी ने घर का 
त्याग (साधु-दीक्षा) वास्तव में सफल किया है- साधु इन के समान होते हैं ॥ १ ॥ 

ऐसे साधुओं को वन्दन करने से निश्चय ही पापकर्म नष्ट होते हैं, शंका रहित 
भाव की प्राप्ति होती है, मुनिराजों को शुद्ध आहार आदि देने से निर्जरा होती है, तथा 
ज्ञान, दर्शन, चारित्र सम्बन्धी अभिग्रह की प्राप्ति होती है ॥ २ ॥ 

घाति कर्म सहित छद्मस्थ मूढ मन वाला यह जीव किचित्‌ मात्र स्मरण कर सकता 
है (सब नहीं) अतः जो मुझे स्मरण हैं उनकी तथा जो स्मरण नहीं हो रहे हैं, वे सब 
मेरे दुष्कृत (पाप) मिथ्या हों अर्थात्‌ उनके लिए मुझे बहुत पश्चात्ताप हो रहा है ॥ ३ ॥ 

मैंने मन से जो अशुभ चिंतन किया हो, वचन से जो जो अशुभ बोला हो 
तथा काया से जो जो अशुभ किया हो, वह मेरा सब दुष्कृत मिथ्या हो ॥ ४ ॥ 


सामायिक में, पौषध में जीव का जो समय व्यतीत होता है वह समय सफल 
समझना चाहिये । बाकी का काल संसार वृद्धि का हेतु है ॥ ५ ॥ 
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सामायिक ब्रत पालन के चार दुृष्टांत 


सामायिक पारने के सूत्र-में सामायिक, पौषध आदि ब्रतों में अनेक प्रकार के 
उपसर्ग आने पर भी दृढ़ रहने वाले महापुरुषों के नामों का उल्लेख है। इन चारों का संक्षिप्त 
परिचय यहा दिया जाता है ताकि सामायिक पौषधादि करने वालों को प्रेरणा मिल सके । 
१. दज्शार्ण भद्ग- 

यह महान्‌ समृद्धि शाली, दृढ़ जैनधर्मी, दशार्णपुर का राजा था । एक बार 
महावीर प्रभु इस नगर के समीप पर्वत पर पधारे । वनमाली ने आकर राजा को प्रभु 
के पधारने के समाचार दिये । समाचार पाकर राजा के हर्ष का पारावार न रहा । 
उसने मन में निश्चय किया कि कल प्रातःकाल ऐसी ऋद्धि-समृद्धि के साथ प्रभु को 
वन्दन करने जाऊगा, जिससे चक्रवर्ती तथा शक्रेन्द्र भी मात खा जावें । 

प्रातःकाल होते ही राजा एक उत्तम हाथी पर सवार हो अठारह हजार हाथियों, 
चौरासी लाख घोडों, इक्कीस हज़ार रथों, इक्यानवे करोडपतियों, सोलह हज़ार 
ध्वजाओं, पांच मेघाडम्बर ध्वजाओं, पांच सौ रानियों तथा सब सामन्तों, मंत्रियों, एवं 
प्रजाजनों के साथ नाना प्रकार के नृत्यों, बाजे-गाजों सहित ठाठ-बाट के साथ प्रभु को 
वन्दन करने के लिए चल पड़ा । रास्ते में याचकों को चांदी-सोना तथा रत्नों का दान 
देता हुआ पर्वत के समीप आ पहुचा । 

हाथी पर से उतर कर पांच अभिगम पूर्वक राजा ने प्रभु को भावपूर्वक वन्दन 
किया और उनके सम्मुख योग्य स्थान पर बैठ गया । 

राजा को गर्व था कि 'इतनी समृद्धि के साथ मैंने प्रभु को वन्दन किया हे, 
ऐसा वंदन करने में चक्रवर्ती तथा शक्रेन्द्र भी समर्थ नहीं हैं अतः में धन्य हूं । 

१, सामायिक के ३२ दोष :- 

१९. मन के दस दोष इस प्रकार हैं- (१) शत्रु को देखकर उस पर द्वेष करना । 
(२) अविवेकपूर्ण चितन करना । (३) सूत्र पाठों के अर्थ का चितन न करना । (४) मन में 
उद्वेग धारण करना (५) यश की इच्छा करना । (६) विनय न करना । (७) भय करना । (८) 
व्यापार का चिंतन करना । (९) सामायिक के फल का संदेह करना । (१०) तथा निदान- 
नियाणा करना अर्थात्‌ फल की इच्छा रखकर धर्मक्रिया करना । 

२. वचन से दस दोष इस प्रकार हैं- (१) खराब वचन बोलना । (२) हुंकार करना । 
(३) पाप कार्य का आदेश देना । (४) चुगली करना । (५) कलह करना । (६) क्षेमकुशल 
पूछना, आगत स्वागत करना । (७) गाली देना (८) बालक को खेलाना । (९) विकथा करना । 
(१०) तथा हंसी-ठट्ठा करना । 





३. काया के बारह दोष इस प्रकार हैं- (१) आसन चपल-अस्थिर करना । 
(२) इधर-उधर देखना । (३) सावद्य कर्म करना । (४) आलस्य मरोडना, अंगड़ाई लेना । 
(५) अविनय पूर्वक बैठना । (६) दीवाल आदि का सहारा लेकर बैठना । (७) शरीर का मैल 
उतारना । (८) खुजलाना । (९) पग पर पग चढ़ाकर बेठना अथवा खड़ा होना । (१०) शरीर 
को नंगा करना । (११) जंतुओं के उपद्रव से डरकर शरीर को ढांकना । (१२) निद्रा लेना । 

इस प्रकार १० मन के, १० वचन के, और १२ काया के कुल मिलाकर ३२ दोष हुए । 
सामायिक में इन दोषों का त्याग करना चाहिए । 

शक्रेन्द्र ने अवधिज्ञान द्वारा यह सब वृत्तांत जाना । राजा के द्वारा प्रभु को 
वन्दन करने की प्रशंसा की, परन्तु ऐसा गर्व उचित नहीं इसलिये इसके गर्व को दूर 
करना मेरा कर्तव्य है; ऐसा सोचकर शक्रेन्द्र अपने सब परिवार तथा अपार ऋद्धि- 
समृद्धि के साथ आकर प्रभु को वन्दन किया । इन्द्र की समृद्धि को देखकर 
दशार्णभद्र का गर्व चकनाचूर हो गया । 

गर्व के चकनाचूर होते ही उसे अपने दुश्चिंतन पर बहुत पश्चात्ताप हुआ । उत्कट 
वेराग्य पाकर सब ऋद्धि-समृद्धि को तृणवत्‌ त्यागकर तत्काल सर्वविरति रूप 
सामायिक ब्रत ग्रहण कर मुनि दीक्षा ले ली । 

यह देखकर शक्रेन्द्र ने दशार्णभद्र मुनि को वन्दन कर उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा की । 

“है महामुने ! प्रभु को अद्भुत रूप में वन्दन करने की आपने जो प्रतिज्ञा की थी, 
वह सत्य हुई है । क्योकि में भी इस प्रकार चारित्र लेकर वन्दन करने में असमर्थ हू ।” 

ऐसी स्तुति कर इन्द्र अपने स्थान पर चला गया और दशार्णभद्र राजषि ने शुद्ध 
चारित्र पालकर अन्त में मोक्ष प्राप्त किया । 
२. सुदर्शन सेठ- 

राजा दधिवाहन के राज्यकाल में चंपापुरी में अर्हह्ोास सेठ रहता था । उसकी 
पत्नी का नाम अर्हधद्यसी था । दोनों दृढ़ जैन धर्मी थे । इनके एक पुत्र था । उसका 
नाम सुदर्शन था । सुदर्शन की पत्नी मनोरमा थी । ये दोनों सम्यक्त्व सहित बारह 
ब्रतधारी दृढ़ श्रावक धर्मी थे । 

कपिला नामक एक स्त्री जो सुदर्शन के मित्र की पत्नी थी, सुदर्शन पर मोहित हो 
गई | उसने कपट से सुदर्शन को एकान्त में बुलाकर अपने साथ विषयभोग भोगने के लिए 
अत्यन्त आग्रह किया । सुदर्शन ने अपने आपको नपुंसक बतलाकर उससे पीछा छुड़ाया । 

एक बार सुदर्शन सेठ के अत्यन्त सुन्दर छह पुत्रों को राजमहल के पास से 
जाते हुए देखकर कपिला ने राजा की अभया नामक रानी से पूछा- ये अत्यन्त 
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रूपवान बालक किसके हैं ? अभया ने उत्तर दिया, “ये सुदर्शन सेठ के पुत्र हैं |" 
कपिला ने कहा- “वह तो अपने आप को नपुंसक कहता है । तब रानी अभया ने 
कहा-लगता है, वह तुम्हें मूर्ख बना गया । कपिला ने कहा- यदि तुम उसे अपने 
वश में कर लो तो तुम्हारी चतुराई जानू ।” 

रानी ने कहा-“यह कोनसी बड़ी बात है, में इसे अपने वश में अवश्य कर 
दिखलाऊगी ।” 

एक दिन सारे नगरवासी उत्सव मनाने के लिये उद्यान में गये पर अभया रानी 
सिरदर्द का बहाना बनाकर अपने महल में रही । पर्व दिन होने के कारण इस दिन 
सेठ सुदर्शन अपने घर पर पौषध में काउस्सग्ग-ध्यान में तल्‍लीन था । रानी ने उसे 
अपने अन्तःपुर में ले आने के लिये एक उपाय किया । उसने अपनी पंडिता नाम की 
दासी को कहा कि रथ में यक्ष की मूर्ति बिठलाकर देवमंदिर में ले जाओ और उस 
मूति को मंदिर में रखकर खाली रथ में सेठ को उठा कर मेरे पास ले आओ । 

पोषध में रहे हुए काउस्सग्ग में तललीन सेठ को रथ में डालकर दासी 
अन्तःपुर में ले आई । रानी ने अनेक चेष्टाए कीं, अनेक प्रलोभन दिये, धमकियां भी 
दीं पर सेठ अपने ब्रत में दृढ़ रहा । जब रानी का कोई बस न चला तो उसने ज़्ोर- 
ज़ोर से चिललाना शुरु कर दिया-'“पकडो-पकडो, इस लम्पट धूर्त सुदर्शन को, मुझे 
अकेला देखकर मेरी इज्जत लूटने के लिए मेरे महल में घुस आया है ।" 

सेठ को राजपुरुषों ने पकड़कर राजा के दरबार में ला हाजिर किया । सेठ 
काउस्सग्ग में ध्यानारूढ़ हो गया । राजा ने सेठ को मृत्युदंड दिया और शूली पर 
चढ़ाने के लिये जल्लादों को हुक्म दे दिया । 

सेठ की पत्नी मनोरमा को जब पति पर कलंक लगाये जाने तथा मृत्युदंड के 
समाचार मिले तो वह अपने पति के मंगल के लिए और कलंक की मुक्ति के लिए 
नवकार महामंत्र का जाप करने लगी | सेठ को शूली पर चढ्ा दिया गया । शासनदेव 
ने शूली को सिंहासन के रूप में बदल दिया । राजा ने चमत्कृत होकर सेठ से क्षमा 
मांगी । सेठ के शील की सर्वत्र मुक्तकंठ से प्रशंसा होने लगी । सुदर्शन सेठ तथा 
मनोरमा ने सर्वविरति सामायिक रूप दीक्षा ग्रहण कर ली और निरतिचार चारित्र का 
पालन करते हुए अन्त में मोक्षगामी हुए। 
३. स्थूलभद्र- 

ये नवम नन्दराजा के मंत्री शकटाल के पुत्र थे । इनकी सात बहनें तथा 
श्रीयक नाम का एक छोटा भाई था । 
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युवा होने पर वे कोशा नर्तकी के यहां कला सीखने के लिये गये और उस 
पर आसकत हो गये । कोशा भी उन पर अत्यन्त रागवती थी । उन्हें वहा रहते बारह 
वर्ष बीत गये । 

राज्य-प्रपंच के कारण मंत्री शकटाल की मृत्यु हो गयी । नन्द ने श्रीयक को 
मंत्री बनाना चाहा पर उसने इन्कार कर दिया और अपने बडे भाई स्थूलभद्र को मंत्री 
बनाने के लिये कहा । राजा ने स्थूलभद्र को बुलाकर मंत्री पद स्वीकार करने को 
कहा । लेकिन संसार की असारता समझकर उसने राजकीय प्रपंच में पड़ने के बदले 
त्यागी जीवन स्वीकार कर स्वपर कल्याण करने का मन में निश्चय किया और 
संभूतिविजय आचार्य से सर्वविरति रूप सामायिक ब्रत लेकर मुनि दीक्षा ग्रहण कर 
ली, संयम एवं शास्त्राभ्यास में सतत तल्‍लीन रहने लगे । 

चौमासा समीप आने पर स्थूलभद्र मुनि ने कोशा नर्तकी की चित्रशाला में 
चातुर्मास करने की अपने गुरु से आज्ञा मांगी । गुरु ने भी संयम में दृढ़ रहने की 
शिक्षा देकर वहां चातुर्मास करने की आज्ञा दे दी । 

कोशा ने अत्यन्त प्रिय स्थूलभद्र कुमार को मुनि वेश में आता देख सहर्ष 
पुलकित चित्त से उसका अपूर्व स्वागत तथा आदर सत्कार किया और सेवा के लिये 
पूछा । उसने धर्मलाभ पूर्वक चित्रशाला में चातुर्मास करने की आज्ञा मांगी । कोशा ने 
सहर्ष अनुमति दे दी । 

कोशा ने सोचा-संयम पाल न सकने के कारण स्थूलभद्र वापिस मेरे पास 
आया है । अभी यह चुप है पर कुछ दिनों बाद अपने आप मुझसे संसार सुख भोगने 
के लिये कहेगा । परन्तु कोशा की सब आशाए मिट्टी में मिल गई । मुनि तो यहां 
रहते हुए संयम को दृढ़ता पूर्वक पालने लगा । अंत में कोशा ने इसे फुसलाने के 
लिये, अपने जाल में फंसाने के लिये नाना प्रकार के प्रलोभन देने शुरु कर दिये । 
कला, होशियारी, चतुराई तथा चालाकी आदि में कोई कसर न रखी पर महामुनि टस 
से मस न हुए । कोशा चरणों में पड़कर गिड़॒गड़ाई, फूट-फूटकर रोयी, पर मुनि 
संयम से विचलित न हुए और दूृढ्ता पूर्वक मुनिधर्म का पालन किया । अन्त में 
कोशा को उपदेश देकर श्राविका धर्म में दृढ़ किया । चातुर्मास समाप्त होने पर गुरू 
के पास वापिस आया । गुरू ने इसके संयम में दृढ़ रहने की भूरि-भूरि प्रशंसा की। 

चोदह पूर्वधर भद्रबाहु स्वामी के पास रहकर स्थूलभद्र ने दो वस्तु कम दस 
पूर्व का अर्थ सहित अभ्यास किया और चार पूर्व तथा दो वस्तु मूल रूप से सीखे । 
मुनि स्थूलिभद्र अंतिम चोदह पूर्वधर हुए । अनुक्रम से आचार्य पद पाकर अनेक वर्षों 
तक भव्य जीवों को बोध देते हुए अन्त में मृत्यु पाकर सौधर्म देवलोक में देव हुए । 





४. वज्धस्वामी- 
आप धनगिरि तथा सुनन्दा के पुत्र थे । अभी आप गर्भ में ही थे कि आपके 
पिता ने सिंहगिरि गुरु के पास दीक्षा ग्रहण करली । आपको जन्म लेने के तुरन्त बाद 
जातिस्मरण ज्ञान हो गया । इस ज्ञान से पिता की दीक्षा का वृत्तांत जानकर अपना तथा 
पिता का पूर्वभव देखा जिससे आप को वेराग्य हो गया । अपनी माता के मोह को दूर 
करने के लिए आपने रात दिन रोना प्रारंभ कर दिया । इनके सदा रोते रहने से तंग 
आकर माता ने अपने घर पर गोचरी के लिए आये हुए धनगिरि मुनि को पुत्र सॉंप दिया । 
मुनि ने भी पांच जनों की साक्षी में इन्हें ग्रहण कर लिया और पालन-पोषण के लिये 
एक दृढ़ जैनधर्मी श्राविका को दे दिया । साध्वियों के उपाश्रय में शय्यातर श्राविकाओं 
द्वारा लालन पालन होने लगा । आठ वर्ष की आयु में इन्होंने वैराग्यपूर्ण सर्वविरति रूप 
सामायिक लेकर दीक्षा ग्रहण की । दीक्षा लेने से पहले ही आपने पदानुसारिणी लब्धि 
से ग्यारह अंग कंठस्थ कर लिये थे । बाद में भद्रगुप्ताचार्य से दस पूर्व का अभ्यास 
किया । पूर्वभव के मित्र जुम्भकदेव ने आपके सत्व की परीक्षा करके आकाशगामिनी 
विद्या तथा वेक्रिय लब्धि दी । अपने ब्रत का दृढ्तापूर्वक पालन करते हुए जिनशासन 
की चतुदिक्‌ प्रभावना की । बारह वर्षीय दुष्काल पड़ने के कारण निर्दोष आहार प्राप्ति 
सुलभ न होने से अनशन कर आप स्वर्ग पधारे । आप अन्तिम दशपूर्वधर थे । 
६: १४. जयउ सामिय सूत्र |» 
जयउ सामिय ! जयउ सामिय ! रिसह ! सत्तुंजि, 
उज्जित पहु-नेमिजिण ! जयउ वीर ! सच्चउरि-मंडण ! 
भरुअच्छहिं मुणिसुव्वय ! मुहरि पास ! दुह-दुरिअ-खंडण ! ॥ १ ॥ 
अबर विदेहिं तित्थयरा, चिहुँ देसि विदिसि जि के वि, 
तीआणागय-संपड्य, वंदुं जिण सब्वे वि । ॥ २ ॥ 
कम्मभूमिहि कम्मभूमिहिं पढम-संघयणि, 
उककोसय सत्तरिसय, जिणवराण विहरंत लब्भई, 
नवकोडिहिं केवलिण, कोडि सहस्स नव साहु गम्मइ । 
संपड जिणवर बीस मुणि बिहुं कोडिहिं वरनाण, 
समणह कोडि-सहस्स-दुअ, थ्रुणिज्जई निच्च विहाणि ॥ ३ ॥ 
सत्ताणवइ सहस्सा, लक्खा छप्पन्न अइकोडीओ । 
चउसय-छायासीया, तिअ-लोए चेइ्टए बंदे । ॥ ४ ॥ 
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बंदे नवकोडिसयं, पणवीस कोडि लक्ख तेवन्ना । 


अट्टावीस सहस्सा, चठउसय अटड्डासिया पडिमा । 


| ५ ॥। 


शब्दार्थ 


जयउ सामिय-हे स्वामी ! जय हो 

रिसह- श्री ऋषभदेव 

सत्तुंजि-शत्रुंजय गिरि पर 

उज्जित- श्री गिरनार पर्वत पर 

पहु नेमि जिण-हे प्रभो ! नेमि जिन 

जयउ-आपकी जय हो 

वीर-हे महावीर स्वामी 

सच्चउरि-मंडण-सांचोर नगर के मंडनरूप 

भरूअच्छहिं मुणिसुव्वय-भरुच्छ (भरुच) 
में विराजित मुनिसुत्रत प्रभो 

मुहरि पास-मथुरा में विराजित हे पार्श्वनाथ प्रभो 

दुह-दुरिअ-खंडण-दुःख और पाप का 
नाश करने वाले 

अवर-अन्य (तीर्थंकर) 

विदेहिं-महादिदेह क्षेत्र में 

तित्थयरा-ती र्थंकर 

चिहुं-दिसि-विदिसि-चारों दिशाओं और 
विदिशाओं में 

जिं के वि-जो कोई भी 

ती आणागय-संपड्य-अतीत-अनागत 
और साम्प्रतिक- भूत, भविष्य 
तथा वर्तमान काल में प्रादुर्भुत 

बंदुं जिण सब्वेवि-में उन सब जिनों को 

कम्मभूमिहि-कर्म भूमियों में 

पढम-संघयणि-प्रथम संघयण वाले, 
वज़ऋष भ-नाराच-संघयण वाले । 
संघयण-हड्डियों की विशिष्ट रचना 

उककोसय-अधिक से अधिक 


सत्तरिसय-एक सो सत्तर (१७०) 
जिणवराण-जिनेश्वरों की संख्या 
बिहरंत-विचरण करते हुए विद्यमान 
लब्भइ-प्राप्त होती है । 
नवकोडिहिं-नो करोड 
केवलिण-केवलियों की, सामान्य 
केवलियों की 
कोडिसहस्स नव-नो हज़ार करोड़ 
(नब्बे अरब) 
साहु गम्मइ-साधु होते हें 
संपड़-वर्तमान काल में 
जिणवर-तीर्थकर 
बीस मुणि-बीस मुनि 
बिहुं कोडिहिं-दो करोड 
वरनाण-केवलज्ञानी 
समणह-श्रमणों की (संख्या) 
कोडि-सहस्स-दुअ-दो हजार करोड 
(बीस अरब) 
थरुणिज्जइ-स्तवन किया जाता है 
निच्च-नित्य 
विहाणि-प्रातःकाल में 
सत्ताणवई-सहस्सा-सत्ताणवे हजार 
लक्खा छप्पन्न-छप्पन लाख 
अड्ट-कोडीओ-आठ करोड 
चउ-सय-चार सो 
छायासीया-छयासी 
तिअ-लोए-तीन लोक में 
चेड्ए-चेत्य-जिन मंदिर हें 
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बंदे-वन्दन करता हू लक्ख तेवन्ना-त्रेपन लाख 
नव-नो अट्टावीस सहस्सा-अट्टाईस हजार 
कोडि-करोड चउसय-चार सो 

सयं-सो | अड्डासिया-अट्टासी 


पणवीस कोडि-पच्चीस करोड पडिमा-प्रतिमाओं को 





भावार्थ : शत्रुंजय पर्वत पर प्रतिष्ठित हे श्री ऋषभदेव प्रभो ! आपकी जय हो । 
श्री गिरनार पर्वत पर विराजमान हे नेमिनाथ भगवान ! आपकी जय हो । सांचोर नगर के 
भूषणरुप हे श्री महावीर प्रभो |! आपकी जय हो । भरुच्छ में रहे हुए हे मुनसुब्रत स्वामी ! 
आपकी जय हो । मथुरा में विराजित हे पार्श्वनाथ प्रभो ! आपकी जय हो । ये पांचों जिनेश्वर 
दुःखों तथा पापों का नाश करने वाले हैं । पांचों महाविदेह में विद्यमान जो तीर्थंकर हैं एवं 
चार दिशाओं तथा चार विदिशाओं में अतीतकाल, अनागतकाल और वर्तमानकाल सम्बन्धी 
जो कोई भी तीर्थंकर हैं, उन सबको में वन्दन करता हूं । वे सब दुःखों और पापों का नाश 
करने वाले हैं। सब कर्मभूमियों में (जिन भूमियों में असि, मसि, कृषि-रूप कर्म होते है । ऐसे 
पांच भरत, पांच ऐरवत, और पांच महाविदेह क्षेत्र में जहां प्रत्येक में बत्तीस -बत्तीस विजय 
होने से कुल १६० विजय है; कुल मिलाकर ५ भरत, ५ ऐरवत तथा पांच महाविदेहों के १६० 
विजय - कुल १७० कर्मभूम्यों में) प्रथम संघयण (वज़-ऋषभ-नाराच-संहनन) वाले अधिक- 
से-अधिक १७० तीर्थकरों की संख्या पायी जाती है | सामान्य केवलियों की अधिक-से- 
अधिक संख्या नौ करोड़ (९,००,००,०००) की होती है और सामान्य साधुओं की संख्या 
अधिक-से-अधिक नो हज़ार करोड अर्थात्‌ नब्बे अरब (९०,००,००,००,०००) की होती 
है । वर्तमानकाल में सर्वसंख्या जघन्य है अर्थात्‌ सीमंधर स्वामी आदि बीस तीर्थंकर 
(प्रत्येक महाविदेह के ८वें, ९वें, २४वें, २५वें, विजय में एक-एक तीर्थंकर) पांचों 
महाविदेह क्षेत्रों में विचरते हैं | सामान्य साधुओं की संख्या दो हज़ार करोड़ अर्थात्‌ बीस 
अरब (२०,००,००,००,०००) है। इन सबकी निरन्तर प्रातःकाल में मै स्तुति करता हू । 

उपर्युक्त सब चेत्यों में विराजमान नो सो करोड़ (नौ अरब), पच्चीस करोड, 
त्रेपण. लाख, अट्टटास हजार, चार सौ, अट्टरांसी (९,२५,५३,२८,४८८) शाश्रत जिन 
प्रतिमाओं को वन्दन करता हूं । 


जंकिचि नाम तित्थं, सग्गे पायालि माणुसे लोए । 
जाइं जिण-बिबाइं, ताइं सव्वाइं वंदामि ॥ १ ॥ 


आयात अजभातारत नवाब तइहरननक का आभक बला बस काबू अर. 
ग्ज्भ कं के कै कफ 
४: १५. जं किचि सूत्र [४ 
ुटकओ के प्र का 
७ आल) $ । [न 
थम ७. जसजसजऊसञसऊसऊसञसचउसञसचसजसससससससससस>स> >> >> कक 
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शब्दार्थ 
जं किंच-जो कोई... |जाइं-जो 
नाम तित्थं-नाम मात्र से भी प्रसिद्ध | जिण बिंबाइं-जिनबिम्ब हैं 
ऐसे तीर्थ हैं ताइं-उन 
फ़्म-स्व्ग मे सव्वाइं-सब को 


पायालि-पाताल में बंदामि-में वंदन करता हू । 


पाताललोक और मनुष्यलोक में (ऊर्ध्व, अधो तथा मध्यलोक में) जो कोई नाम मात्र 
से भी तीर्थ है तथा उन में जो प्रतिमाएं विराजमान हैं, उन सबको में वन्दन करता हू । 


६: १६. नमुत्थुणं ( शक्रस्तव ) सूत्र [3 





नमुत्थुणं अरिहंताणं भगवंताणं ॥ १ ॥ 

आइगराणं, तित्थयराणं, सयं-संबुद्धाणं ॥ २ ॥ 

पुरिसुत्तमाणं, पुरिस-सीहाणं, पुरिस-वरपुंडरीआणं, पुरिसवर- 
गंधहत्थीणं ॥ ३ ॥ 

लोगुत्तमाणं, लोग-नाहाणं, लोग-हिआणं, लोगपईवाएणं, 
लोगपज्जोअगराणं ॥ ४ ॥ 

अभय-दयाणं, चक्खुदयाणं, मग्गदयाणं, सरणदयाणरणं, 
बोहिदयाणं ॥ ५ ॥ 

धम्म-दयाणं, धम्म-देसयाणं, धम्म-नायगाणं, धम्मसारहीणं, 
धम्मवर-चाउरंत-चक्कवटड्ठदीणं ॥ ६ ॥ 

अप्पडिहय-वर-नाण-दंसण-धराणं , विअट्-छठमाणं ॥ ७ ॥ 

जिणाणं जावयाणं, तिन्‍नाणं तारयाणं, बुद्धाणं बोहयाणं, 
मुत्ताणं मोअगाणं ॥ ८ ॥ 

सव्वन्नूणं, सव्वदरिसीणं, सिव-मयल-मरुअ-मणंत-मक्खय- 
मव्वाबाह-मपुणरावित्ति-सिद्धिगई-नामधेयं ठाणं संपत्ताणं, नमो 
जिणाएणं जिअ भयाणं ॥ ९ ॥ 
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जे अ अईआ सिद्धा, जे अ भविस्संति णागए काले । 





संपड़ अ वट्टमाणा, सव्बे तिविहेण वंदामि ॥ १०॥ 
पद ५३ संपदा ९, गाथा १, गुरु अक्षर ३३, लघु अक्षर २६४, सर्व वर्ण २९७ 


अरिहंताणं भगवंताणं-अरिहंत भगवंतों को 
आइगराणं-द्वादशांगी (श्रुतरर्म) की आदि 
करने वालों को 
तित्थयराणं-तीर्थंकरों को, चतुविध संघ 
की स्थापना करने वालों को 
सयं-संबुद्धाणं-स्वयं बोध प्राप्त किये 
हुओं को 
पुरिस॒त्तमाणं-पुरुषों में ज्ञानादि गुणों से 
जो उत्तम हैं, उन्हें 
पुरिस-सीहाणं-पुरुषों में सिंह समान 
निर्भय हैं, उन्हें 
पुरिस-वरपुंडरी आणं-पुरुषों में उत्तम 
श्रेतकमल के समान निलिप्त है, उन्हें 
पुरिस-वरगंधहत्थीणं-पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ 
गंधहस्ती सदृशों को । 
लोगुत्तमाणं-लोक में उत्तमों को 
लोग-नाहाणं-लोक के नाथों को 
लोग-हिआणं-लोक का हित करने वालों को 
लोग-पईवाणं-लोक में प्रदीप के समान 
प्रकाश करने वालों को 
लोग-पज्जोअगराणं-लोक में अतिशय 
प्रकाश करने वालों को 
अभय-दयाणं-अभय प्रदान करने वालों को 
चक्खु-दयाणं-दश्रुतरूपी चश्लु देने वालों को 


शब्दार्थ 


मग्ग-दयाणं-धर्म मार्ग दिखलाने वालों को 
सरण-दयाणं-शरण देने वालों को 
बोहि-दयाणं-बोधि (सम्यक्त्व) देने वालों को 
धम्म-दयाणं- धर्म का स्वरुप समझाने 
वालों को 
धम्म-देसयाणं-धर्म का उपदेश देने वालों को 
धम्म-नायगाणं- धर्म के नायकों को 
धम्म-सारहीणं-धर्म रथ को चलाने में 
कुशल सारथियों को 
धम्मवर-चाउरंत-चक्‍्कवड्डीणं- धर्मरूपी 
श्रेष्ठ चातुरन्त चक्र धारण करने 
वालों को, चार गतियों का नाश 
करने वाले तथा धर्मचक्र के 
प्रवर्तक उत्तम चक्रवत्तियों को 
अप्पडिहय-वर-नाण-दंसण-धराणं-जो 
नष्ट न हो ऐसे श्रेष्ठ केवलज्ञान 
तथा केवलदर्शन को धारण करने 
वालों कों 
विअट्ट-छठमाणं-घाती कर्मों से रहित होने 
से जिनकी छठद्मस्थावस्था चली गई 
है, उन छटद्मास्थता से रहितों को 
जिणाणं जावयाणं-स्वयं रागद्वेष जीतने वालों 
को ओर दूसरों को राग-द्वेष जिताने 
वालों को । जो स्वयं जिन हैं तथा 
दूसरों को भी जिन बनाते हैं, उन्हें 


तिन्‍नाणं तारयाणं-स्वयं संसार-समुद्र से 
पार हो गये हैं तथा दूसरों को भी 
पार पहुचाते हैं, उन्हें 

बुद्धाणं बोहयाणं-स्वयं बुद्ध हैं तथा 
दूसरों को भी बोध देने वालों को 

मृत्ताणं-मोअगाणं-स्वयं मुक्त हैं और 
दूसरों को मुक्त कराने वालों को 

सव्वन्नूणं सव्वदरिसीणं-सर्वज्ञों को, सर्व 
दर्शियों को 

सिवं-शिव, उपद्रवों से रहित 

अयलं-अचल, स्थिर, निश्चल 

अरुआअं-रोग रहित, व्याधि और बेदना रहित 

अणंतं-अन्त रहित 

अक्खयं- क्षय रहित 

अव्वाबाहं-कर्मजन्य बाधा पीड़ाओं से रहित 

अपुणरावित्ति-जहां जाने के बाद वापिस 
आना नहीं होता ऐसे 

सिद्द्धिगइ-नामधेयं-सिद्धि गति नाम वाले 


भावार्थ : नमस्कार हो अरिहंत* भगवन्‍न्तों को-१ 
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ठाणं-स्थान को, मोक्ष को 
संपत्ताणं-प्राप्त किये हुओं को 
णामो-नमस्कार हो 

जिणाणं-जिनों को 

जिअ-भयाणं- भय जीतने वालों को 
जे-जो 

अ-ओऔर 

अईआ-भूतकाल में, अतीत काल में 
सिद्धा-सिद्ध हुए हैं 

भविस्संति-होंगे 

अणागए- भविष्य 

काले-काल में 

संपड़-वर्तमान काल में 

अ-तथा 

वइ्माणा-विद्यमान हैं 

सवब्वे-ठन सब को 

तिविहेण-त्रिविध, मन-वचन काया से 
वंदामि-में वंदन करता हूं 


१. अरिहंत भगवान के चौंतीस अतिशय इस प्रकार है : 

१. शरीर अनन्त रूप वाला, सुगंधयुक्त, रोग, पसीना तथा मल रहित होता है । 

२. रुधिर तथा मांस गाय के दूध समान सफेद और दुर्गंध रहित होता है । 

३. आहार और निहार चर्म चक्षु द्वारा दिखायी नहीं देता है । 

४. श्रासोच्छवास कमल जैसा सुगन्धित होता है । 
(ये चार अतिशय जन्म से होते हें-इसलिए इन्हें सहजातिशय कहते है ।) 

५. योजन प्रमाण समवसरण की भूमि में कोड़ाकोड़ी देव, मनुष्य तथा तिरय॑च बाधारहित 
समा जाते हैं । 

६. चारों दिशाओं में पच्चीस-पच्चीस योजन तक सब प्राणियों के सब प्रकार के रोग 
शांत हो जाते हैं तथा नये रोग नहीं होते हैं । 

७. सब प्राणियों का पारस्परिक वेर-भाव नष्ट हो जाता है । 


आह. 
5७-22722 4 - । 


करने वालों को, अपने आप बोध प्राप्त किये हुओं को-२ 

पुरुषों में ज्ञानादि गुणों से उत्तमों को, पुरुषों में सिह समान निर्भयों को, श्वेत 
कमल के समान निर्लपों को, तथा सात प्रकार की ईतियों को दूर करने में सर्व श्रेष्ठ 
गन्धहस्ती के समान प्रभावशालियों को-३ 


( 


२५, 


ईति अर्थात्‌ धान्यादि को नाश करने वाले जीवों की उत्पत्ति नहीं होती है । 
मरकी-महामारी नहीं होती है । 


. अतिवृष्टि नहीं होती है । 

. अनावृष्टि नहीं होती है । 

. दुष्काल-दुशिक्ष नहीं होता है । 

. स्वचक्र तथा परचक्र का भय नहीं होता है । 

. भगवन्त की योजन गामिनी वाणी देव, मनुष्य तथा तिर्यंच सब अपनी-अपनी भाषा 


में समझते हैं । 
(वाणी के पैंतीस गुण नवकार मंत्र की टिप्पणी मे लिखे हैं-वहां देखें ।) 


. सूर्य से बारह गुणा तेज वाला भामंडल होता है । 

. आकाश में धर्मचक्र चलता है । 

. बारह जोडी-चोबीस चामर अपने आप वींझते हैं । 

. पादपीठ सहित स्फटिक रत्न का उज्ज्वल सिंहासन होता हे । 

, प्रत्येक दिशा में उपर्युपरि तीन-तीन छत्र होते हैं । 

. रत्नमय धर्मध्वजा होती है (यह इन्द्रध्वज भी कहलाती है ।) 

. नव स्वर्ण कमलों पर पाव रखकर भगवन्त चलते हैं । इन में दो पर एक-२ पांव 


रखते हैं तथा सात पीछे रहते हैं । इन में से अनुक्रम से दो-दो आगे आते जाते हैं । 


. समवसरण के मणि, स्वर्ण तथा चांदी के तीन कोट होते हैं । 
. प्रभु चार मुखों से देशना देते हैं । प्रभु स्वयं पूर्वाभिमुख विराजते हैं, बाकी तीन 


दिशाओं में व्यंतरदेव प्रभु के तीन प्रतिबिंब (मूतिया) बनाकर प्रत्येक दिशा में एक- 
एक विराजमान करते हैं । 


. भगवान के शरीर से बारह गुणा ऊचा अशोक वृक्ष होता है | वह छत्र, घंट तथा 


पताकाओं से युक्त होता है । 
मार्ग में जाते हुए विहार भूमि में कांटें अधोमुख हो जाते हैं । 


208. 


लोक में उत्तमों को, लोक के स्वामियों को, लोक के हितकारियों को, लोक 
के प्रदीपों को, और लोक में अतिशय प्रकाश करने वालों को-४ 

अभय प्रदान करने वालों को, श्रुतरूपी नेत्रों का दान करने वालों को, धर्म मार्ग 
दिखलाने वालों को, शरण देने वालों को और बोधिबीज सम्यक्त्व देने वालों को-५ 

धर्म का स्वरूप समझाने वालों को, धर्मरूपी रथ को चलाने में दक्ष सारथियों को, 
तथा चार गति का नाश करने वाले और धर्म चक्र के प्रवर्तक उत्तम चक्रवर्तियों को-६ 

नष्ट न होने वाले केवलज्ञान केवलदर्शन धारण करने वालों को, घातीकर्मों के 
नाश करने से छद्मस्थावस्था रहित हैं, उन को-७ 

स्वयं राग द्वेष को जीतने तथा दूसरों को राग द्वेष जिताने वालों को, स्वयं 
संसार समुद्र से तिरे हुओं तथा दूसरों को संसार समुद्र से तिराने वालों को, स्वयंबुद्धों 
तथा दूसरों को भी बोध देनेवालों को, स्वयं मुक्त होने वालों तथा दूसरों को भी 
मुक्ति दिलाने वालों को-८ 

सर्वज्ञों को, सर्वदर्शियों को, उपद्रवरहित, निश्चचल, व्याधि-वेदना रहित, अन्त 
रहित, क्षयरहित, कर्मजन्य बाधा-पीड़ाओं से रहित, और अपुनरावृत्ति (जहां जाने के 
बाद फिर संसार में वापिस आना नहीं रहता) ऐसी सिद्धि गति नामक स्थान को पाये 
हुओं को, ऐसे जिनों को, भय जीतने वालों को मेरा नमस्कार हो-९ 

जो भूतकाल में सिद्ध हो गये हैं, जो भविष्यकाल में सिद्ध होने वाले हैं तथा 
जो वर्तमान काल में सिद्ध विद्यमान हैं, उन सब (सिद्धों-द्रव्य तीर्थंकरों) को में शुद्ध 
मन, वचन और काया-त्रिविध योग से वन्दन करता हूं-१० । 
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(शक्रस्तव से भाव जिन को वंदन किया है ।) जब जिनदेव अर्थात्‌ तीर्थंकर 
भगवान देवलोक से च्यवकर माता के गर्भ में आते हैं तब शक्र (इन्द्र) इसी सूत्र के 
द्वारा उनकी स्तुति करते हैं । इसलिए यह सूत्र शक्रस्तव कहलाता है ।) 


२६. चलते समय सब वृक्ष झुककर प्रणाम करते हैं । 

२७. चलते समय आकाश में देव दुन्दुभि बजती है । 

२८. एक योजन तक वायु अनुकूल बहती है । 

२९. मोर आदि पक्षी प्रभु को प्रदक्षिणा देकर चलते हैं । 

३०. सुगन्धित जल की वृष्टि होती है । 

३१. जल स्थल में उत्पन्न हुए पाच वर्ण के पुष्पों की प्रभु के घुटनों तक वृष्टि होती है । 
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१७. जावंति चेइआइ सूत्र | 
(सब चेैत्यों को नमस्कार ) 
जावंति चेईआइं, उड़े अ अहे अ तिरिअ-लोए अ । 


सव्वाइं ताइं बंदे, इह संतो तत्थ संताईं ॥ १ ॥ 
संपदा ७, गाथा १, पद ४, गुरु अक्षर ३, लघु अक्षर ३२, सर्व वर्ण ३५ 


शब्दार्थ 
जावंति-जितने अ-एव॑ 
चेड़आइं-चेत्य, जिन बिम्ब सव्वाइं-ताइं-उन सबको 
उड्डे-ऊर्ध्व लोक में बंदे-में वन्दन करता हू 
अ-और इह-यहां 
अहे-अधोलोक में संतो-रहता हुआ 
अ-तथा तत्थ-वहा 
तिरिअलोए-तिर्यगू लोक में संताइं-रहे हुओं को 


(तीर्थंकरों की मूर्तिया) हैं, उन सबको मैं यहां रहता हुआ वन्दन करता हूं । 


६: १८. जावंत के वि साहू सूत्र |$ 





( सब साधुओं को नमस्कार ) 
जावंत के वि साहू भरहेरवय-महाविदेहे अ । 
सवब्वेसि तेसि पणओ, तिविहेण तिदंड-विरयाणं ॥ १ ॥ 
पद ४, संपदा ४, गाथा १, गुरु अक्षर १, लघु अक्षर ३७, सर्व वर्ण ३८ 
३२. संयम लेने के बाद केश, दाढी, मूछे बढ़ती नहीं हैं । 
३३. चार निकाय के कम से कम एक करोड देवता पास ही रहते हें । 
३४. छहों ऋतुए अनुकूल रहती हैं । 


4] 
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शब्दार्थ 

जावंत-जो पणओ-नमन करता हू 
के-कोई तिविहेण-करना, कराना, और 
वि-भी अनुमोदन करना इन तीन 
साहू-साधु प्रकारों से 
भरहेरवय-महाविदेहे- भरत, तिदंड-विरयाणं-जो तीन दंड से 

ऐरबत, और महाविदेह विरत है, उनको 

क्षेत्र में तिदंड-मन से पाप करना यह, मनोदंड, 
अ-ओऔर वचन से पाप करना यह, वचनदंड, 
सब्वेसि तेसि-उन सब को काया से पाप करना यह, कायदंड 


भावार्थ : भरत, ऐरवत और महाविदेह क्षेत्र में स्थित जो कोई भी साधु मन, 
वचन और काया से पाप-प्रवृत्ति करते नहीं, कराते नहीं, करते हुए का अनुमोदन नहीं 
करते, उनको में नमन करता हू । 


४६: १९. नमोउहत्‌ सूत्र | 
नमो5हईत्सिद्धाचार्यो पाध्याय-सर्वसाधु भ्य: 
शब्दार्थ 
नमो-नमस्कार हो अर्हत्‌ सिद्धाचार्योपाध्याय- 
सर्व-साधुभ्य:-अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, 
उपाध्याय तथा सर्व साधुओं को 
. अर्थ : अरिहन्त, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, और सर्व साधु नमस्कार हो । 
६: २०. उबसग्गहरं स्तोत्र | 
उबसग्गहरं पास पासं, वंदामि कम्म-घण-मुक्क । 
विसहर-विस-निनन्‍नासं, मंगल-कल्लाण-आवासं ॥ १ ॥ 
विसहर-फुलिंग-मंतं, कंठे धारेइ जो सया मणुओ । 
तस्स गह-रोग-मारी-दुट्ठ-जरा जंति उबसामं ॥| २ ॥ 
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चिट्ठउ द्रे मंतो, तुज्म पणामो वि बहुफलो होड़ । 





नर तिरिएसु वि जीवा, पावंति न दुक्ख-दोगच्च ॥ ३ ॥ 
तुह सम्मत्ते लद्धे चितामणि-कप्पपाय-वब्भहिए । 

पावंति अविग्घेणं, जीवा अयरामरं ठाणं ॥ ४ ॥ 

इअ संघुओ महायस ! भत्ति-भर-निब्भरेण हिआएण । 
ता देव ! दिज्ज बोहिं, भवे भवे पास-जिणचंद ॥ 


गुरु अक्षर २१, लघु अक्षर १६४, सर्व वर्ण १८५, गाथा ५ 


शब्दार्थ 


उबसग्गहरं-उपसर्गों को दूर करने वाले 

पासं-पार्थ नामक यक्ष के स्वामी 

पासं-तेईसवें तीर्थंकर श्री पार्थनाथ भगवान को 

वंदामि-में वन्दन करता हू 

कम्म-घण-मुक्कं-कर्मों के समूह से छूटे हुए 

विसहर-विस-निन्‍नासं-सांप के जहर का 
नाश करने वाला 

मंगल-कल्लाण-आवासं-मंगल 
कल्याण के स्थानभूत 

विसहर-फुलिंग-मंतं-विषधर स्फु लिंग 
नामक मंत्र को 

कंठे धारेइ-कंठ में धारण करता है, 
स्मरण करता है 

जो-जो 

सया-नित्य 

मणुओ-मनुष्य 

तस्स-उसके 

गह-रोग-मारी-दुट्ठजरा-ग्रहचार, रोग, मारी 

(हैजा-प्लेग आदि) और कुपित ज्वर 

ग्रह-शनि आदि अनिष्ट ग्रहों का 


और 


अन्य रोग भी मारी-जिन रोगों से 
बहुत जन-संहार हो अथवा अभिचार 
या मारण प्रयोग से सहसा फूट 
निकलने वाले रोग । दुष्टज्वर- 
विषमज्वर, सन्निपात आदि 

जंति-हो जाते हैं 

उवसामं-शांति 

चिट्ठउ दूरे-दूर रहे 

मंतो-यह विषधर स्फुलिग नामक मंत्र 

तुज्ञ-आपको किया हुआ 

पणामो-प्रणाम 

वि-भी 

बहुफलो-बहुत फल देने वाला 

होइ-होता है । 

नर-तिरिएसु वि जीवा-मनुष्य तथा 
तिर्यच जीव भी 

पावंति न-नहीं पाते हैं । 

दुक्ख-दोगच्चं-दुःख तथा दुर्दशा (दुर्गति)को 

तुह-आपका 
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सम्मत्ते लद्धे-सम्यग्दर्शन प्राप्ति होने पर | महायस ! - हे महायशवी ! 
चितामणि-कप्पपाय-वब्भहिए-चिंतामणि | भ्रत्ति-भर-निब्भरेण- भक्ति से भरपूर 


पावंति-प्राप्त करते हैं । 


रत्त और कल्पवृक्ष से भी अधिक हिआएण-हृदय से 


अविग्घेणं-सरलता से विध्नरहित होकर ता-इसलिए 

जीवा-जीव देव-हे देव ! 

अयरामरं ठाणं-अजरामर स्थान को, दिज्ज-बोहि-सम्यक्त्व प्रदान करो 
मुक्ति को भवे-भवे-प्रत्येक भव में 


इअ संथुओ- इसप्रकार स्तुति की है पास जिणचंद-हे पार्थ जिनचन्द्र 


भावार्थ ; सम्पूर्ण उपद्रवों को दूर करने वाला पार्श नाम का यक्ष जिनका 


सेवक है, जो कर्मों की राशि से मुक्त हैं, जिनके स्मरण मात्र से सर्प के विष का 
नाश हो जाता है और जो मंगल तथा कल्याण के आधार है, ऐसे भगवान श्री 
पार्थनाथ को में वन्दन करता हूं ।-१ 


जो मनुष्य भगवान के नाम गर्भित 'विषधर स्फुलिंग* मंत्र को कंठ में धारण 


करता है अर्थात्‌ू-पठन-स्मरण करता है उसके प्रतिकूल-ग्रह, कष्टसाध्य रोग, भयंकर- 
मारी अथवा मारण-प्रयोग से सहसा फूट निकलने वाले रोग और दुष्ट ज्वर ये सभी 
उपद्रव शांत हो जाते हैं ।-२ 


१. यह उवरग्गहरं स्तोत्र चोदह पूर्वधर आचार्य श्री भद्रबाहु स्वामी की रचना है | इस के बारे 


में ऐसी कथा प्रचलित है कि भद्रबाहु स्वामी का वराहमिहिर नामक भाई था | वह किसी 
कारण से ईर्ष्यावश होकर जैन साधुपन का त्याग करके दूसरे धर्म का अनुयायी हो गया 
था । वह ज्योतिषशास्त्र द्वारा अपना महत्त्व बतलाकर जैन साधुओं की निन्‍्दा करने 
लगा । एक बार एक राजा की सभा में भद्गबाहु ने उसकी ज्योतिषशास्त्र विषयक भूल 
बतलाई । इससे वह ओर अधिक जन धर्म का द्वेषी हो गया । अन्त में मरकर वह किसी 
हल्की योनि का देव हुआ और वहां पर पूर्वजन्म का स्मरण करने पर जैनधर्म पर उसका 
द्वेष फिर भड़क उठा । इस द्वेष से अन्धा होकर उसने जैन संघ में मारी का उपद्रव किया । 
तब उसकी शांति के लिए श्री संघ की प्रार्थना पर श्री भद्रबाहु स्वामी ने सात गाथा का 
यह उपसर्गहर स्तोत्र बनाया । यह स्तोत्र पढ़ने, स्मरण करने तथा सुनने से मारी शांत हो 
गई । ऐसा चमत्कार देखकर लोग निरन्तर इस स्तोत्र का जाप-पाठ करने लगे । इसके 
प्रभाव से धरणेन्द्र को प्रत्यक्ष होना पड़ता था | धरणेन्द्र की प्रार्थना से गुरु महाराज ने दो 
अन्तिम गाथाए निकाल दी । इस समय इस स्तोत्र की पांच गाथाए प्रचलित हैं । 

3% नमिऊण पास विसहर वस॒ह जिणफुलिग (यह अठारह अक्षरों का विषहर नाम का 
मंत्र है) 
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हम ६ व की की 5 का 














है भगवन्‌ ! विषधर स्फुलिंग मंत्र की बात तो दूर रही; सिर्फ तुमको किया हुआ 
प्रणाम भी बहुत फलदायक है अर्थात्‌ प्रणाम मात्र करने वाले जीव फिर वह चाहे मनुष्य 
गति में हों अथवा तिय॑च गति में हो, दुःख, दरिद्रता तथा दुर्दशा/दुर्गति नहीं पाते ।-३ 

है भगवन्‌ ! चितामणि रत्न और कल्पवृक्ष से भी अधिक महिमा वाला तुम्हारा 
सम्यक्त्व पा लेने पर जीव किसी भी विघ्न के बिना सरलता से अजरामर स्थान 
अर्थात्‌ मोक्ष पद को पाते हैं ।-४७ 

है महायशस्वी प्रभो ! इस प्रकार भक्तिपूर्ण हृदय से तेरी स्तुति करके में 
चाहता हूं कि हर जन्म में मुझे तेरी कृपा से सम्यक्त्व की प्राप्ति हो ।-५ 


.( २१. जय वीयराय सूत्र | ४ 

















जय वीयराय ! जग-गुरु ! होउ ममं तुह पभावओ भयवं ! । 
भव-निव्वेओ मग्गाणुसारिआ इड्डफल-सिद्धी ॥ १ ॥ 
लोग-विरुद्ध-च्चाओ, गुरुजण-पूआ परत्थकरणं च । 
सुहगुरुणजोगो तव्वयण-सेवणा आभवमखंडा ॥ २ ॥ 
शब्दार्थ 








कारण की न पी पी पल. लव कगार 








जय-आप की जय हो 





गुरुजण-पूआ-गुरुजनों, धर्माचार्य, विद्या गुरु, 


वीयराय-हे वीतराग प्रभो ! माता-पिता, भाई-बहन आदि बड़े 
जग-गुरु-हे जगत गुरो ! व्यक्तियों के प्रति परिपूर्ण आदर भाव 
होउ-हो परत्थकरणं-दूसरों का भला करने की 
ममं-मुझे तत्परता 
तुह-आपके च-ओऔर 
पभावओ-प्रभाव से, सामर्थ्य से सुहगुरू-जोगो-सदगुरु का संयोग, समागम 
भयवं-हे भगवन्‌ ! तव्वयण-सेवणा-उस सदगुरु के वचन 
भव-निव्वेओ-संसार के प्रति वेराग्य का पालन 
मग्गाणुसारिया-मोक्षमार्ग में चलने आभवं-जहां तक संसार में परिभ्रमण 
की शक्ति करना पड़े वहां तक अर्थात्‌ 
इड्टटफल-सिद्धी-इष्ट-फल की सिद्धि मुक्ति पाने तक 


लोग-विरुद्ध-च्चाओ-लोक-निन्दा हो अखंडा-अखंडित हों । जन्म-जन्म में 
ऐसी प्रवृत्ति का त्याग मिलें । 


न...» जज 9 अल अर 


9 जि अर. अर. अर. मा ममता का का कक कर्म; 





9 जि. अमर 
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भावार्थ ; हे वीतराग प्रभो ! हे जगदगुरों ! तेरी जय हो । हे भगवन्‌ ! 
आपके प्रभाव-सामर्थ्य से मुझे संसार से वेराग्य, मोक्ष मार्ग में चलने की शक्ति प्राप्त 
हो तथा वांछित फल की सिद्धि हो (जिससे में धर्म की आराधना सरलता से कर 
सकू ।)-१ 

हे प्रभो ! (मुझे ऐसा सामर्थ्य प्राप्त्हो कि जिससे) में ऐसा कोई भी कार्य न 
करु जिससे लोक निन्दा हो अर्थात्‌ लोक विरुद्ध व्यवहार का त्याग करु । धर्माचार्य, 
विद्यागुरु, माता-पिता, भाई-बहन आदि बडे व्यक्तियों के प्रति बहुमान रखूं तथा सेवा 
करु, दूसरों की भलाई करने में सदा तत्पर रहूं; और हे प्रभो ! मुझे सदगुरु का 
समागम मिले तथा उनकी आज्ञानुसार चलने की शक्त प्राप्त हो, ये सब बातें आपके 
प्रभाव से मुझे जन्म-जन्म में मिलें-२ 
:ई: २२. आचार्यश्री आदि बंदन सूत्र |-$ 


आचार्यजी मिश्र-१, उपाध्यायजी मिश्र-२, 
वर्तमान धर्माचार्यजी मिश्र-३, सर्वसाधुजी मिश्र-४ 
शब्दार्थ 


आचार्यजी मिश्र-पूज्य आचार्यजी को वर्तमान धर्माचार्यजी मिश्र-वर्तमान 

को वंदन पूज्य धर्म गुरू को वंदन 
उपाध्यायजी मिश्र-पूज्य उपाध्यायजी सर्वसाधुजी मिश्र-पूज्य समस्त 

को वंदन साधुओं को वंदन 

भावार्थ : पूज्य आचार्य महाराज को वंदन करता हू । पूज्य उपाध्यायजी म. 
को वंदन करता हूं । वर्तमान गुरु भगवंत को वंदन करता हूं । पू. सर्व साधुओं को 
वंदन करता हू । मिश्र शब्द पृज्यभाव के अर्थ में है | वंदन यह अर्थ अध्याहार से 
लिया गया है । 


| २३. सव्वस्सवि सूत्र , 
सव्वस्स वि. देवसिअ दुच्चितिअ दुब्भासिअ दुच्चिट्ठिअआ तस्स 
मिच्छामि दुक्‍्कडं । 
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सव्वस्स-सबका दुच्चिद्टिअ-दुष्ट चेष्टा की हो 
वि-भी तस्स-उनका 

देवसिअ-दिवस सम्बन्धी, दिन में, मिच्छा-मिथ्या हो 
दुच्चितिअ-दुष्ट चितन किया हो मि दुक्‍्कड॒ं-मेरा दुष्कृत 


दुब्भासिअ-दुष्ट भाषण किया हो 


भावार्थ : सारे दिन में यदि मैंने कोई भी दुष्ट चिंतन किया हो, दुष्ट वचन 
कहा हो तथा शरीर द्वारा दुष्ट चेष्टा की हो, उन सब पापों का मिथ्या दुष्कृत द्वारा में 
प्रतिक्रमण करता हू । 
5 २४. इच्छामि ठामि सूत्र 


इच्छामि ठामि काउस्सग्गं । 

जो मे देवसिओ अइयारो कओ, काइओ वाइओ माणसिओ , 
उस्सुत्तो उम्मग्गो अकप्पो अकरणिज्जो, दुज्ञाओ दुव्विचितिओ, 
अणायारो, अणिच्छिअव्वो, असावगपाउग्गो, नाणे दंसणे, चरित्ताचरित्ते, 
स॒ुए सामाइए । तिए्हं गुत्तीणं, चउण्हं कसायाणं, पंचण्हमणुव्वयाणं , 
तिएहं गुणव्वयाणं, चउण्हं सिक्खावयाणं बारस-विहस्स सावगधम्मस्स 
जं॑ खंडिअं, जं विराहिअं तस्स मिच्छा मि दुक्कड़ं । 

गुरु अक्षर २९, लघु अक्षर १३८, सर्व वर्ण १६७ 


शब्दार्थ 
इच्छामि-में चाहता हूं कओ-किया हो, हुआ हो 
ठामि-स्थापना करना काइओ-काया द्वारा 
काउस्सग्गं-कायोत्सर्ग की वाइओ-वाणी द्वारा 
जो-जो माणसिओ-मन द्वारा 
मे-मेरे द्वारा उस्सुत्तो-सूत्र के विरुद्ध भाषण करने में 
देवसिओ-दिवस सम्बन्धी उम्मग्गो-उन्मार्ग, मार्ग के विरुद्ध आचरण 


अइ्यारो-अतिचार अकप्पो-कल्प के विरुद्ध वर्ताव 
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अकरणिज्जो-नहीं करने योग्य कार्य तिणहं गुत्तीणं-तीन गुप्तियों की 


दुज्ञाओ-दुर्ध्यान से चउणहं कसायाणं-चार कषायों के द्वारा 
दुव्बिचितिओ-दुष्ट चितन से पंचण्हं अणुव्बयाणं-पांच अणुब्रतों का 
हक ह“पूपा->ली । तिणएहं गुणव्वयाणं-तीन गुणक्रतों का 
न च्छिअव्बो-अर्नि का शक चउण्हं सिक्खावयाणं-चार शिक्षा ब्रतों का 
असावग-पाउग्गो-श्रावक के लिये घो 
नहीं सका बारस विहस्स-बारह प्रकार का 
हीं करने योग हिल लकी कपल लक 
नाणे-ज्ञान में कक जे के सम ला आ 
दंसणे-दर्शन में जं खंडिअं-जो खंडित हुआ हो 
चरित्ताचरित्ते-देशविरति चारित्र के ज॑ विराहिअं-जो विराधित हुआ हो 
विषय में तस्स-तत्सम्बन्धी 
सुए-श्रुत-शास्त्र के विषय में मिच्छा-मिथ्या हो 
सामाइए-सामायिक में मि दुक्‍्कड॒ं-मेरा दुष्कृत 


भावार्थ : [पहले ऊपर कहा है कि में कायोत्सर्ग करु पर कायोत्सर्ग से पहले 
मैं इस प्रकार दोषों की आलोचना करता हू ।] 

ज्ञान, दर्शन, देशविरति-चारित्र, श्रुत धर्म, तथा सामायिक के विषय में मैंने 
दिन में जो कायिक-वाचिक और मानसिक अतिचारों का सेवन किया हो, उसका पाप 
मेरे लिये निष्फल हो । सूत्र विरुद्ध, मार्ग विरुद्ध, आचार विरुद्ध तथा कल्प विरुद्ध; 
नहीं करने योग्य दुर्ध्यान किया हो, दुष्ट चितन किया हो, नहीं आचरण करने योग्य, 
नहीं चाहने योग्य अथवा श्रावक के लिए सर्वथा अनुचित ऐसे व्यवहार से (इन में से) 
जो कोई अतिचार सेवन किया हो तत्संबंधी मेरा पाप मिथ्या हो । एवं चार कषाय 
द्वारा, तीन गुप्ति संबंधी, पांच अणुत्रत, तीन गुणब्रत, और चार शिक्षात्रत रूप बारह 
प्रकार के श्रावक धर्म सम्बन्धी, ब्रतों में से जो कोई ब्रत खंडित हुआ हो अथवा जो 
कोई इन की विराधना हुई हो तत्संबंधित मेरा पाप मिथ्या हो-निष्फल हो । 





४६: २५. अरिहंत चेड॒याणं सूत्र |$ 


अरिहंत-चेइयाणं करेमि काउस्सग्गं । 
बंदण-वत्तियाए पूअण-वत्तियाए सक्‍कार-वत्तियाए सम्माण- 
वत्तियाए बोहिलाभ-वत्तियाए निरुवसग्ग-वत्तियाए, 
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सद्धाए मेहाए धिईए धारणाए अपणुप्पेहाए बड़्-माणिए ठामि 
काउस्सग्गं ॥ 
संपदा ३, पद १५, गुरु अक्षर १६, लघु अक्षर ७३, सर्व वर्ण ८९ 


शब्दार्थ 

अरिहंत-चेइयाणं-श्री अरिहंत के चेत्यों के | निरुवसग्गवत्तियाए-उपसर्ग रहित स्थान 

अर्थात्‌ प्रतिमाओं के आलंबन से के निमित्त अर्थात्‌ मोक्ष के निमित्त 
करेमि-में करता हू-करना चाहता हू | सद्धाए-श्रद्धा से, इच्छा से, भावना से, 
काउस्सग्गं-कायो त्सर्ग मेहाए-बुद्धि से, प्रज्ञा से 
बंदण-वत्तियाए-वन्दन के निमित्त धिईए-धृति से, चित्त की स्वस्थता से, 
पूअण-वत्तियाए-पूजन के निमित्त धारणाए-ध्येय का स्मरण करने से, 
सकक्‍्कार-वत्तियाए-सत्कार के निमित्त धारणा से 


सम्माण वत्तियाए-सम्मान के निमित्त अणुप्पेहाए-अनुप्रेक्षा से, तत््वचितन से 
बोहि-लाभ-वत्तियाए-बोधि लाभ के | वड्डमाणिए-वृद्धि पाती हुई 
निमित्त ठामि काउस्सग्गं-में कायोत्सर्ग करता हू । 


भावार्थ ; अरिहंत प्रतिमाओं के आलम्बन से कायोत्सर्ग करने की इच्छा करता 
हू । इनके वन्दन, पूजन, सत्कार और सम्मान का अवसर मिले तथा वन्दन आदि 
द्वारा सम्यक्त्व तथा मोक्ष की प्राप्ति हो, इस उद्देश्य से बढ़ती हुई श्रद्धा-इच्छा- 
भावना-बुद्धि, ध्ृति-चित्त की स्वस्थता, ध्येय के स्मरण-धारणा, और अनुप्रेक्षा से में 
कायोत्सर्ग करता हू । 


.( २६. पुक्खरबरदीए श्रुतस्तव ) सूत्र |» 





पुक्खरवर-दीबवड्डे, धायइसंडे अ जंबुदीबे अ । 
भरहेरवय-विदेहे, धम्माइगरे नमंसामि ॥ १९ ॥ 
तम-तिमिर-पडल-विद्धंसणस्स सुरगण-नरिंद महियस्स । 
सीमाधरस्स वबंदे, पप्फोडिय-मोहजालस्स ॥ २ ॥ 
जाई-जरा-मरण-सोग-पणासणस्स , 
कल्लाण-पुक्खल-विसाल-सुहावहस्स । 
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को देव-दाणव-नरिंद-गणच्चियस्स , 
धम्मस्स सारमुबलब्भ करे पमायं ॥ ३ ॥ 
सिद्धे भो ! पयओ णमो जिणमए नंदी सया संजमे, 
देव॑ं-नाग-सुवन्न-किन्नर-गण-स्सब्भूअ- भावच्चिए । 
लोगो जत्थ पइड्ठचिओ जगमिणं तेल्लुक्क-मच्चासुरं, 
धम्मो बड्उ सासओ विजयओ धपम्मुत्तरं बड्डड ॥ ४ ॥ 
सुअस्स भगवओ करेमि काउस्सग्गं । 


गाथा ४, पद १६, गुरु अक्षर ३४, 


लघु अक्षर १८२, सर्व वर्ण २१६ 


शब्दार्थ 


पुक्खरवर-दीवड्डे-अर्डधपुष्करवर द्वीप में 

धायइसंडे अ-तथा धातकी खंड में 

जंबुदीवे अ-और जम्बूद्वीप में 

भरहेरवय-विदेहे-भरत-ऐरवत और महाविदेह 
क्षेत्रों में 

धम्माइगरे-धर्म की आदि करने वाले 
तीर्थंकरों को 

नमंसामि-में नमस्कार करता हू 

तम-तिमिर-पडल-विद्धंसणस्स- 
अज्ञानरूपी अंधकार के समूह का 
नाश करने वालों को 

सुरगण-नरिंद-महियस्स-देव समूह तथा 
राजाओं के समूह से पूजित । 

सीमाधरस्स-सीमा धारण करने वाले को, 
मर्यादायुक्त 

बंदे-में वन्दन करता हू 

पष्फोडिय-मोहजालस्स-मोहजाल को सर्वथा 
तोड़ने वालों को 

जाई-जरा-मरण-सोग-पणासणस्स- 
जन्म, वृद्धावस्था, मृत्यु, शोक का 


नाश करने वालों को 

कल्लाण-पुक्खल-विसाल सुहावहस्स- 
कल्याण कारक तथा अत्यन्त विशाल 
सुख को अर्थात्‌ मोक्ष देने वालों को 

को-कोन, (कोन सचेतन प्राणी) 

देव-दाणव नरिंद-गणच्चियस्स-देवेद्धों, 
दानवेन्द्रों तथा चक्रवतियों के समूह 
से पूजितों को 

धम्मस्स-धर्म का, श्रुत धर्म का 

सारं-सार को 

उबलब्भ-प्राप्त करके 

करे-करे 

पमायं-प्रमाद 

सिद्धे-सिद्ध 

भो-हे भव्य जीवों ! 

पयओ-प्रयलपूर्वक, आदरपूर्वक 

णामो-में नमस्कार करता हू 

जिणमए-जिनमत को, जैन दर्शन को 

नंदी-वृद्धि 

सया-सदा 
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संजमे-संयम में, चारित्र में तथा असुरादिक तीन लोक के 
देवं-नाग-सुवन्न-किन्नर- आधार रूप 
गणस्सब्भूअ- भावच्चिए-देवों, धम्मो - धर्म 

नागकुमारों, सुवर्णकुमारों, किन्नरों | वड्डउ-वृद्धि को प्राप्त हो 

आदि से सच्चे भावपूर्वक पूणित | सासओ-शाश्वत 


लोगो-लोक विजयओ-विजय से 

जत्थ-जहा धम्मुत्तरं- धर्मोत्तर, चारित्रधर्म 
पड़ड्िओ-प्रतिष्ठित है, वर्णित है सुअस्स-भगवओ-दश्रुत भगवान 
जगमिणं-यह जगत की (आराधना के निमित्त) 





तेलुक्कमच्चासुरं-तीनों लोक के मनुष्य | करेमि काउस्सग्गं-कायोत्सर्ग करता हू । 

भावार्थ : अर्द्धपुष्करद्वीप में, धातकीखंड में, और जम्बूद्वीप में (कुल मिलाकर 
ढाईट्वटीप में) आये हुए भरत, ऐरवत तथा महादिदेह क्षेत्रों में श्रुतरर्म की आदि करने 
वाले तीर्थकरों को मैं नमस्कार करता हूं ॥ १ ॥ 

अज्ञानरूपी अंधकार के समूह का नाश करने वाले, देव समूह तथा राजाओं से 
पूजित एवं मोह जाल को सर्वथा (बिल्कुल) तोड़ने वाले, मर्यादा को धारण करने 
वाले श्रुतधर्म को में बंदन करता हूं ॥ २ ॥ 

जन्म, जरा-वुद्धावस्था, मृत्यु तथा शोक को नष्ट करने वाला, कल्याणकारक 
तथा अत्यन्त विशाल सुख रुप जो मोक्ष है उसको देने वाला, देवेन्द्रों, असुरेन्द्रों एवं 
नरेन्द्रों के समूह से पूजित ऐसे श्रुत धर्म के सार रहस्य को पाकर कोन बुद्धिमान 
प्राणी धर्म की आराधना में प्रमाद करेगा ? अर्थात्‌ कोई भी प्रमाद नहीं करता ॥ ३ ॥ 

हे ज्ञानवान्‌ भव्य जीवों ! नय प्रमाण से सिद्ध ऐसे जैनदर्शन को में आदरपूर्वक 
नमस्कार करता हू । जिसका बहुमान किननरों, नागकुमारों, सुवर्णकुमारों और देवों तक 
ने भक्तिपूर्वक किया है, ऐसे संयम की वृद्धि जिनकथित सिद्धान्त से ही होती है । 
सब प्रकार का ज्ञान जिनोक्त सिद्धान्त में ही निःसन्देह रीति से वर्तमान है । जगत के 
मनुष्य, असुर आदि सब प्राणीमात्र आदि सकल पदार्थ जिनोक्त सिद्धान्त में ही युक्ति 
प्रमाण पूर्वक वर्णित है । यह शाश्वत सिद्धान्त उन्‍नत होकर एकान्तवाद पर विजय 
प्राप्त करे और इसके चारित्रधर्म की वृद्धि हो ॥ ४ ॥ 

पूज्य तथा पवित्र ऐसे श्रुतरर्म के वन्दन आदि के निमित्त में काउस्सग्ग 
करता हू । 
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६: २७. सिद्धाणं बुद्धाणं ( सिद्धस्तव ) सूत्र [8 


सिद्धाणं बुद्धाणं, पार-गयाणं परंपर-गयाणं । 
लोअग्गमुवगयाणं, नमो सया सब्व-सिद्धाणं ॥ १ ॥ 
जो देवाण वि देवो, जं देवा पंजली नमंसंति । 

त॑ देवदेव-महियं, सिरसा वंदे महावीरं ॥ २ ॥ 

इक्को वि नमुक्कारो, जिणवर-वसहस्स वद्धमाणस्स । 
संसार-सागराओ, तारेइ नरं व नारि वा ॥ ३ ॥ 
उज्जितसेल-सिहरे, दिक्खा नाणं निसीहिआ जस्स । 
त॑ धम्म-चक्करवड्टि, अरिइनेमि नमंसामि ॥ ४ ॥ 
चत्तारि अड्ठ दस दो अ, वंदिआ जिणवरा चउत्बीसं । 
परमट्ट-निश्टिअड्टा, सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु ॥ ५ ॥ 


गाथा ५, पद २०, संपदा २०, गुरु अक्षर २५, लघु अक्षर १५१, सर्व वर्ण १७६ 


शब्दार्थ 
सिद्धाणं-सिद्धों को देवो-देव .. 
बुद्धाणं-बुद्धों को जं-जिनको 


पार-गयाणं-संसार को पार करने वालों को 

परंपर-गयाणं-गुणस्थानों के अनुक्रम से 
मोक्ष पाये हुओं को (सर्वश्रेष्ठ 
स्थान प्राप्त हुओं को) 

लोअग्गमुवगयाणं-लोक के अग्रभाग पर 
गये हुओं को 

नमो-नमस्कार हो 

सया-सदा 

सव्व-सिद्धाणं-सब सिद्ध भगवंतों को 

जो-जो 

देवाण-देवों के 

वि-भी 


देवा-देव 

पंजली-अंजलीपूर्वक, हाथ जोडुकर 
नमंसंति-नमस्कार करते हैं 
तं-उनको 

देवदेव-महिआं-इन्द्रों द्वारा पूणित को 
सिरसा-मस्तक झुकाकर 

वंदे-में वन्दन करता हूं 
महावीरं-श्री महावीर स्वामी को 
इक्को-एक 

वि-भी 

नमुक्कारो -नमस्कार 
जिणवर-वसहस्स-जिनेश्वरों में उत्तम 
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वद्धमाणस्स-श्री वर्द्धान स्वामी को नमंसामि-में नमस्कार करता हू 
संसार-सागराओ-संसार रूप सागर से | चत्तारि-चार 


तारेइ-तिरा देता है अड्ठ-आठ 

नरं-पुरुषों को दस-दस 

ब-अथवा दो-दो 

नारिं-नारियों को अ-ओर 

वा-अथवा बंदिया-वंदन किये हुए 
उज्जितसेल-सिहरे-गिरनार पर्वत केशिखर पर | जिणवरा-जिनेश्वर 

दिक्खा-दीक्षा चउव्वीसं-चोबीसों 

नाणं-केवलज्ञान परमट्ठ-निड्विअड्टा-परमार्थ से कृतकृत्य, 
निसीहिआ-निर्वाण मोक्ष सुख को प्राप्त किये हुए 
जस्स-जिनका सिद्धा-सिद्ध 

तं-उन सिद्धिं-सिद्धि 

धम्म-चक्कवइ- धर्मचक्र वर्ती मम-मुझे 


अरिइनेमि- श्री अरिष्टनेमि भगवान को | दिसंतु-प्रदान करें 


सा सियया जरा सजा जाकर स जानने सजा अकाली सजा जाकर सजा जाकर पा जलन नी सपा जारी 2 जा जवानी सजा - जाए स्‍जा-जरााार सपा जान मे पथ रा जा-जमकाार 3 जा जारी सता जाकर जा जानी सजा जाकर सजा जाकर जा -जामारी सजाया न सजा असम सजा जानी जा जमकर सजा जाती सजा जमकर जा जया सजा जरमाारी खा जाली जा अगर पा जयााम मी सता जमा न ा-अधायरी सजा अरवाकयर  चा जामाबब मे साधा जा जककाार अचार 





भावार्थ : जिन्होंने सर्वकार्य सिद्ध किये हैं, तथा सर्वभाव जाने हैं ऐसे सर्वज्ञ, 
संसार समुद्र का पार पाये हुए, गुणस्थानों के अनुक्रम से मोक्ष पाये हुए तथा जो लोक 
के अग्रभाग पर बिराजमान हैं, उन सब सिद्ध परमात्माओं को मेरा निरंतर नमस्कार हो 
॥ १ ॥ 

जो देवों के भी देव हैं, जिनको देव दोनों हाथ जोडुकर अंजलिपूर्वक नमस्कार 
करते हैं तथा जो इन्द्रों से भी पूजित हैं, उन श्री महावीर स्वामी को में मस्तक 
झुकाकर वन्दन करता हू । 

श्रुतज्ञानी, अवधिज्ञानी तथा मनःपर्यवज्ञानी आदि जो जिन हैं, उनसे भी प्रधान 
सामान्य केवलज्ञानी जिन हैं, ऐसे सामान्य केवलियों से भी श्रेष्ठ तीर्थंकर पदवी को 
पाये हुए श्री वर्धमान स्वामी को शुद्ध भावों से किया हुआ एक नमस्कार भी पुरुषों 
अथवा स्त्रियों को संसाररूपी समुद्र से तार देता है ॥ ३ ॥ 

जिनके दीक्षा, केवलज्ञान और निर्वाण गिरनार पर्वत के शिखर पर हुए हैं, उन 
धर्मचक्रवर्ती श्री अरिष्टनेमि भगवान को मैं नमस्कार करता हू ॥ ४ ॥ 

चार, आठ, दस और दो ऐसे क्रम से वन्दन किये हुए चोबीसों जिनेश्वर तथा 
जो मोक्ष सुख को प्राप्त किये हुए हैं, ऐसे सिद्ध मुझे सिद्धि प्रदान करें ॥ ५ ॥ 
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२८. वेयावच्चगराणं सूत्र | 


वेयावच्चगराणं , संतिगराणं, सम्महिद्धि-समाहिगराणं 
करेमि काउस्सग्गं । 
शब्दार्थ 
वेयावच्चगराणं-वेयाव॒त्य करने वाले, को समाधि पहुंचाने वाले देवों 
सेवा शुश्रुषा करने वाले की आराधना करने के लिए 
संतिगराणं-शांति करने वाले करेमि काउस्सग्गं-में कायोत्सर्ग 
सम्महिट्टि-समाहिगराणं-सम्यग्दृष्टि जीवों करता हूं । 


अर्थ : श्री जिनशासन की वेयावृत्य-सेवा शुश्रुषा करने वालों, उपद्रवों अथवा 
उपसर्गों की शांति करने वालों, सम्यग्दृष्टि जीवों को समाधि पहुचाने वालों (ऐसे देवों 
की आराधना) के निमित्त मैं कायोत्सर्ग करता हू । 

२९. कायोत्सर्ग अतिचार पाठ |& 

आज के चार प्रहर दिवस में (रात्रि में) किसी जीव की विराधना हुई हो, 
एकेन्द्रिय, बेइन्द्रिय, तेडन्द्रिय , चौरिन्द्रिय, पंचेन्द्रिय, पृथ्वीकाय , अप्काय, तेउकाय, 
वाउकाय, वनस्पतिकाय त्रसकाय, ज्ञान दर्शन चारित्र की आशातना की हो, क्रोध 
मान माया लोभ राग द्वेष मत्सर अहंकार किया हो, प्राणातिपात, मृषावाद 
अदत्तादान मैथुन परिग्रह रात्रिभोजन ब्रत में अतिचार लगा हो, पन्द्रह कर्मादान की 
आसेवना की हो, आत्म प्रशंसा परनिंदा की हो, कोई कर्म बांधा हो, इत्यादि जो 
कोई पाप किया हो , कराया हो, अनुमोदन किया हो, याद हो न हो, उन सभी पापों 
की मैं आलोचना करता हूं । 

अर्थ : इस पाठ का अर्थ स्पष्ट है । 


३०. सुगुरु बंदन सूत्र | 
इच्छामि खमासमणो ! बंदिउं जावणिज्जाए, निसीहिआए 


अणुजाणह मे मिझगहं निसीहि अहोकायं, काय-संफासं खमणिज्जो 
भे ! किलामो अप्पकिलंताणं बहुसुभेण भे ! दिवसो वइकक्‍्कंतो ? 
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जत्ता भे ? जवणिज्जं च॑ भे ? खामेमि खमासमणो ! देवसिआं 
वइक्‍कमं॑ आवस्सिआए पडिक्कमामि खमासमणाणं देवसिआए 
आसायणाए, तित्तीसन्‍नयराए, जं॑ किचि मिच्छाए, मण-दुक्कडाए 
वय-दुक्कडाए काय-दुक्कडाए, कोहाए माणाए मायाए लोभाए, 
सव्वकालियाए सव्वमिच्छोवयाराए, सव्वधम्माइक्कमणाए, आसायणाए, 
जो मे अडयारो कओ, तस्स खमासमणो ! पडिक्कमामि निदामि 
गरिहामि अप्पाणं वोसिरामि ॥ 


पद ५८, गुरु अक्षर २५, लघु अक्षर २०१, सर्व वर्ण २२६ 


शब्दार्थ 

इच्छामि-में चाहता हू वइकक्‍्कंतो-बीता, व्यतीत हुआ 
खमासमणो-हे क्षमाश्रमण गुरुदेव ! जत्ता-यात्रा, संयम यात्रा 
बंदिउं-वन्दन करना भे- आपकी 
जावणिज्जाए-अपनी शक्ति अनुसार जवणिज्जं-मन तथा इन्द्रियों की पीड़ा 
निसीहिआए-अन्य सब प्रकार के कार्यों से रहित 

को छोड़कर च॑ भे-और आपका 
अणुजाणह- आज्ञा प्रदान करो खामेमि-खमाता हू, क्षमा मांगता हू 
मे-मुझे खमासमणो-हे क्षमाश्रमण 


मिउग्गहं-परिमित अवग्रह में आने के लिये, | देवसिअं-दिन में किये हुए 
मर्यादित भूमि में प्रवेश करने के लिये। बडक्‍्कमं-व्यतिक्रम, अपराध की 
निसीहि-अशुभ व्यापारों के त्याग पूर्वक | आवस्सिआए-आवश्यक क्रिया के 


अहोकायं-आपके चरणों को अतिचारों का, 
काय-संफासं-मैं उत्तमांग (मस्तक) से | पडिक्कमामि-प्रतिक्रमण करता हू 
स्पर्श करता हू उससे खमासमणाणं-आप क्षमाश्रमण की 
खमणिज्जो- क्षमा करें देवसिआए-दिवस सम्बन्धी 
किलामो-खेद आसायणाए-आशातना 
अप्पकिलंताणं-अल्प ग्लानि वाले आपका | तित्तीसन्‍नयराए-तेंतीस में से कोई भी 
बहुसुभेण-बहुत शुभ भाव से जं किचि-जो कोई 
भे-आपका मिच्छाए-मिथ्याभाव से की हुई 


दिवसो-दिन मण-दुक्कडाए-मन के द्वारा हुआ दुष्कृत्य 
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की सन खा जवानी जा जमा सजा जरणमारी सजा जमा नी सता -जावाकाती सपा अवणारी स्‍ जा अत स्‍जा-जाकारी स्‍जा-अकापान जा जानकारी सजा जानकारी अजा-जकाकाी स्‍जा-ऋषाारी स्‍ जा जकाकारी स्‍ जा-जवका 








वय-दुक्कडाए-वचन से हुआ दुष्कृत्य | जो मे-जो मुझसे 
काय-दुक्कडाए-काया-शरीर से हुआ | अइयारो-अतिचार 


दुष्क त्य कओ-किया हो, हुआ हो 
कोहाए-क्रोध से तस्स-उससें सम्बन्धित 
माणाए-मान से खमासमणो-हे क्षमाश्रमण ! 
मायाए-माया से पडिक्कमामि-प्रतिक्रमण करता हू 
लोभाए-लोभ से निंदामि-निंदा करता हूं 
सव्व कालियाए-सब काल संबंधी गरिहामि-गुरु के समक्ष निन्‍्दा करता हू । 
सव्वमिच्छोवयाराए-सब प्रकार के अप्पाणं-(अशुभ योग में प्रवत्त) 

मिथ्या उपचारों से अपनी आत्मा को 


सव्वधम्माइक्कमणाए-सब प्रकार के वोसिरामि-छोड़ देता हूं, त्याग करता हू । 
धर्म का उल्लंघन करने से 


निज अल्थय विज डा से च-जनक्ती समय स तअलडाती चलकर ते त-पकन सजी सनकी 3 तन सता ऋवछारी सी त-अप्कतनो सतना सी त-नलकाती 2 त-अनकारी से सकल जलाना सी जलवा स-नलकपली सता अमर सी त-नलहकतन से जललकलती सचा-बत्छा 5 





(हक अर जा प्रकार सजा अकाल जा जारी सजा मकाती जा जात जा जाकर? था जर्मनी जा जरवकाती ता जारी सता अकाली सजा जारी सजा जमकर जा जरवकारी सजा आम 


भावार्थ : (शिष्य कहता है)-हे क्षमाश्रमण गुरुदेव ! मैं अन्य सब प्रकार के 
कार्यों से निवृत्त होकर अपनी शक्ति के अनुसार वन्दन करना चाहता हू ? 

मुझे परिमित अवग्रह (साढ़े तीन हाथ समीप आने) की आज्ञा दीजिये । 

सब अशुभ व्यापारों के त्यागपूर्वक आपके चरणों को अपने उत्तमांग (मस्तक) 
से स्पर्श करता हू । इससे आपको जो कोई खेद कष्ट हुआ हो उसकी मुझे क्षमा 
प्रदान करें । आपका शुभ दिन भाव से सुख पूर्वक व्यतीत हुआ है ? 

है पूज्य ! आपकी तप, नियम, संयम और स्वाध्याय रूप यात्रा निराबाध चल 
रही है ? 

आपका शरीर, इंद्रिया तथा नोइन्द्रिय (मन) आदि पीड़ा रहित है ? 

हे गुरु महाराज ! सारे दिन में जो कोई मेंने अपराध किया हो, उसकी में 
क्षमा मांगता हूं । 

आवश्यक क्रिया के लिये अब मैं अवग्रह से बाहर आता हूं । दिन में आप 
क्षमाश्रमण की तेंतीस आशातनाओं में से कोई आशातना की हो, उसकी में क्षमा 
मांगता हु और जो कोई अतिचार मिथ्याभाव के कारण हुई आशातना से हुआ हो, 

० गुरु की तेंतीस आशातनाओं से अवश्य बचना चाहिये-वे इस प्रकार हैं- 

१. गुरु महाराज के आगे चलना । 

२. गुरु महाराज के आगे खड़ा रहना । 
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मन, वचन, काया की दृष्ट प्रवृत्ति से हुई आशातना से हुआ हो, क्रोध, मान, माया, 
लोभ की प्रवृत्ति से हुआ हो अथवा सर्वकाल सम्बन्धी, सर्व प्रकार के मिथ्या उपचारों 
से अर्थात्‌ कूट कपट से, अष्ट प्रवचन माता रूप सर्वधर्म कार्य के अतिक्रमण के 
कारण हुई आशातना से हुआ हो; उनसे हे क्षमाश्रमण ! आपके समीप में प्रतिक्रमण 
करता हूं, आत्मा की साक्षी से निन्‍्दा करता हूं, तथा आपकी साक्षी में में उसकी गर्हा 
करता हू एवं ऐसी पापमय मेरी आत्मा को में वोसिराता ह-त्याग करता हू । 

३. गुरु महाराज के आगे बैठना । 

४. गुरु महाराज के बराबर अगल-बगल चलना । 

५. गुरु महाराज के बराबर खडे रहना । 
, गुरु महाराज के बराबर बैठना । 
. गुरु महाराज के बहुत नज़दीक अथवा सटकर बैठना । 
. गुरु महाराज के बहुत नज़दीक अथवा सट कर चलना । 

९. गुरु महाराज के बहुत नज़दीक अथवा सटकर खडे रहना- (यदि खास कारण से 
ऐसा करना पड़े तो आशय शुद्ध होने से तथा अधिक लाभ के कारण से आशातना का दोष नहीं 
लगता) 
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१०, आहार के समय गुरु महाराज के पहले चुल्लु अथवा आचमन करना । 

११, बाहर से गुरु के साथ आने पर यदि गुरु से पहले इरियावही पडिक्कमे तो गुरु का 
अनादर होने से दोष लगे । 

१२. रात्रि का संथारा करने के बाद गुरु महाराज कुछ पूछें अथवा बुलावें तब सुन लेने 
पर भी उत्तर न दे ओर मौन रहे तो दोष लगे । 

१३. गुरु के पास आये हुए गृहस्थ को अपना रागी बनाने के लिये गुरु के पहले उसे 
स्वयं बुला लेवे तो दोष लगे । 

१७४. भिक्षा वृत्ति से लाया आहार पानी आदि प्रथम गुरु के सामने लाकर रखना चाहिये 
और गोचरी भी वहीं आलोनी चाहिए । यदि ऐसा न करके अपनी इच्छा से गुरु से पहले उतावल 
से लाई हुई गोचरी किसी दूसरे साधु के पास आलोकर बाद में गुरु के पास आलोवे तो 
आशातना लगे । 

१५. गोचरी आदि लाकर प्रथम दूसरे साधुओं को दिखलाकर बाद में गुरु को दिखावे 
तो आशातना लगे । 

१६. गोचरी आदि लाकर पहले दूसरे साधुओं को निमंत्रित करे, बाद में गुरु को 
निमंत्रित करे तो आशातना लगे । 


१७, गुरु को पूछे बिना दूसरे साधुओं को उनकी इच्छानुसार अशनादि देबे तो आशातना 
लगे । 

१८. गुरु के साथ अशनादि खाते हुए स्वयं अच्छा आहार ग्रहण करें तो आशातना लगे । 

१९, गुरु के बुलाने पर उत्तर न देवे तो आशातना लगे । 

२०. गुरु के बुलाने पर कहे कि मुझे ही बुलाते हो, दूसरे किसी को क्‍यों नहीं बुलाते, 
इत्यादि कटु बचन बोले तो आशातना लगे । 

२१. गुरु के बुलाने पर उनके पास जाकर नम्नतापूर्वक जवाब न देकर अपने आसन पर 
बैठा-बेठा उत्तर दे अथवा उह्वंडता से उत्तर दे तो आशातना लगे । 

२२. गुरु बुलावे तब-क्या है ? क्‍या कहते हो ? इत्यादि अविनीत बचन बोले तो 
आशातना लगे । 

२३. गुरु कोई काम करने को कहें तो सामने उत्तर दे-तुम स्वयं क्‍यों नहीं कर लेते, मुझे 
क्यों कहते हो-ऐसा बोलने से आशातना लगती है । 

२४. गुरु को तूं करके बुलावे तो आशातना लगे । 

२०. गुरु धर्म कथा कहे तो शिष्य का मन हषित न हो अथवा गुरु के किसी भक्त को 
देखकर राजी न हो तो आशातना लगे । 

२६. गुरु सूत्रादि का व्याख्यान करते हो तब तुम भूल गये हो, यह बात तुम्हें याद नहीं- 
ऐसा कहने से आशातना लगे । 

२७. गुरु व्याख्यान करते हों तब बीच में उनकी बात काट कर स्वयं सभा समक्ष बोलने 
लगे, तो आशातना लगे । 

२८. गुरु की पर्षदा बैठी हो उस समय अपनी विद्वत्ता बतलाने के लिये गुरु महाराज ने 
व्याख्यान में जो बात कही हो, उसे ही बार-बार विस्तार से कहे तो आशातना लगे । 

२९. गुरु की शय्या-संस्तार को पग आदि से संघट्टा होने पर “मिच्छामि दुक्‍्कडं'' देकर 
न खमावे तो आशातना लगे । ह 

३०. गुरु व्याख्यान दे रहे हों बीच में आकर कहे-गुरु महाराज भिक्षा का समय हो गया 
है इत्यादि बोलकर पर्षदा का भंग करे तो आशातना लगे । 

३१. गुरु की शय्या अथवा संथारा आदि पर बेठे, लेटे अथवा असभ्यतापूर्वक उसका 
स्पर्श करे तो आशातना लगे । 

३२. गुरु से ऊंचे आसन पर बेठे, गद्दी बनाकर बेठे, अथवा गुरु के वस्त्र से अधिक 
मूल्यवान वस्त्र काम में लेवे तो आशातना लगे । 

३३. गुरु के समान आसन रखने से अथवा गुरु जेसे कपड़े रखने से भी आशातना लगे । 
(ये आशातनाएं दशाश्रुतस्कंध में कही गयी हें ।) 
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€ ३१. आलोचना पाठ ( सात लाख ) 

आज के चार प्रहर-दिन में मैंने जिन जीवों की विराधना की हो- 

सात लाख पृथ्वीकाय, सात लाख अप्काय, सात लाख तेउकाय, 
सात लाख वायुकाय, दस लाख प्रत्येक वनस्पतिकाय, चौदह लाख 
साधारण वनस्पतिकाय, दो लाख बेइन्द्रिय, दो लाख तेडद्रिय, दो लाख 
चोरिन्द्रिय, चार लाख देवता, चार लाख नारकी, चार लाख तिर्यज्च 
पंचेंद्रिय, चौदह लाख मनुष्य, कुल चौरासी लाख जीव-योनियों में से 
किसी जीव का मैंने हनन किया हो, कराया हो या करते हुए का 
अनुमोदन किया हो वह सब मन वचन काया से मिच्छामि दुक्‍्कडं । 

योनि अर्थात्‌ जीव का उत्पत्ति स्थान | कुल मिलाकर जीवों के ८४ लाख 
चौरासी लाख उत्पत्ति स्थान हैं । यद्यपि स्थान तो इससे भी बहुत अधिक है; परन्तु वर्ण, 
गंध, रस, स्पर्श से जितने स्थान समान हो वे सब मिलाकर एक ही स्थानक कहे जाते हैं । 

इन की गणना इस प्रकार है-पृथ्वीकाय के मूल ३५० भेद, इनको ५ वर्ण से 
गुणा करने से १७५० भेद, इनको २ गंध से गुणा करने से ३५०० भेद, इनको 
५ रस से गुणा करने से १७५०० भेद, इनको ८ स्पर्श से गुणा करने से १४०००० भेद 


सबकी गिनती करनी चाहिए । इसी प्रकार अप्‌काय, तेठकाय, वाउकाय के मूल भेद 
३५० हैं । प्रत्येक वनस्पतिकाय के ५००, साधारण वनस्पतिकाय के ७००, बेइन्द्रिय, 
तेइन्द्रिय व चउरिन्द्रिय के १००, देव, नरक व तियय॑च पंचेन्द्रिय के २०० तथा मनुष्य के 
मूलभेद ७०० हैं । इन्हें वर्ण, गंध, रस, स्पर्श व संस्थान से गुणा करने पर योनि संख्या 
आती हैं । उपर्युक्त चोरासी लाख योनियों में उत्पन्न हुए किसी भी जीव का हनन किया 
हो, हनन कराया हो अथवा हनन करने वाले की अनुमोदना की हो, तत्सम्बन्धी मन, 
वचन, काया द्वारा मिथ्या दुष्कृत इस पाठ द्वारा दिया जाता है । 








६: ३२. अठारह पाप स्थानक पाठ |$ 








पहला प्राणातिपात, दूसरा मृषावाद, तीसरा अदत्तादान, चौथा 
मैथुन, पांचवां परिग्रह, छठा क्रोध, सातवां मान, आठवां माया, 


नवमां लोभ, दसवां राग, ग्यारहवां द्वेष, बारहवां कलह, तेरहवां 
अभ्याख्यान, चौदहवां पैशुन्य, पन्द्रहवआं रति-अरति, सोलहवां 
परपरिवाद, सत्रहवां माया-मृषावाद, अठारहवां मिथ्यात्वशल्य इन 
अठारह पाप स्थानकों में से किसी का मैंने सेवन किया, कराया या 
करते हुए का अनुमोदन किया हो, वह सब मन वचन काया से 
मिच्छामि दुक्‍्कडं । 
भावार्थ-१. किसी जीव के प्राणों का नाश करना-जीव हिसा का विचार करना- 
प्राणातिपात | 
२.  असत्य बोलना-मृषावाद । 
३. दूसरे की वस्तु उसके मालिक की सम्मति के बिना लेना या लेने की इच्छा 
करना-चोरी करना-अदत्तादान | 
४. विषय भोग की वांछा करना-मैथुन । 
५. नव प्रकार के बाह्य तथा चौदह प्रकार के आभ्यंतर वस्तुओं की इच्छा अथवा 
मूर्च्छ करना-परिग्रह । 
६. दूसरे पर तीब्र परिणामों से मुख आदि अवयवबों को तपाना, गुस्सा-क्रोध । 
७. प्राप्त अथवा अप्राप्त वस्तु का अहंकार-गर्व घमण्ड करना-मान | 
८. गुप्त रूप से स्वार्थवृत्ति सिद्ध करने की वांछा-कपट-माया । 
९, धनादि संपत्ति को इकट्ठी करके संग्रह करने की मनोवृत्ति-लालच-लोभ । 
१०. पोदगलिक वस्तु पर प्रीति-राग । 
११. अप्रिय जीवादि पदार्थों पर अप्रीति-द्वेष । 
१२. पर के साथ क्‍्लेश करना-कलह । 
१३. दूसरे प्राणी पर न देखा हुआ न सुना हुआ, झूठा कलंक लगाना- 
अभ्याख्यान । 
१४. अन्य प्राणी के दोष की दूसरों के पास चुगली करना-पैशुन्य । 
१५. सुख पाकर हर्ष करना-रति तथा दुःख पाकर शोक करना-अरति । 
१६. गुणी अथवा दुर्गणी जीव को निनन्‍दा करना-परपरिवाद । 
१७, कपट वृत्ति से असत्य बोलकर बलपूर्वक लोगों को ठगने का प्रयास करना- 
मायामृषावाद । 


। १ 
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१८. कुदेव, कुगुरु तथा कुधर्म पर श्रद्धा करना ओर निश्चय से आत्म-स्वरूप के 
अनुभव को विघ्न करने वाले आत्मा के परिणाम-मिथ्यात्वशल्य । 
भाव-पाप-जीव के चित्त में अठारह प्रकार के पाप रूप भाव उत्पन्न होते 
हैं, वह भाव-पाप कहलाता है । 
द्रव्य-पाप-भाव-पापों की चिकनाहट से अर्थात्‌ बुरे अध्यवसाय से जीव से 
जो कर्म दलिक चिपकते हैं, वह द्रव्य पाप कहलाता है । 





४: ३३. ज्ञान दर्शन पाठ | 





ज्ञान, दर्शन, चारित्र, पाटी, पोथी, ठवणी, कवली, नवकारवाली , 
देव गुरु धर्म की आशातना की हो, पन्द्रह कर्मादानों की आसेवना की 
हो, राजकथा, देशकथा, स्त्रीकथा, भोजन कथा की हो, और जो कोई 
परनिंदादि पाप किया हो, कराया हो अथवा करने वाले का अनुमोदन 
किया हो, वह सब मन, वचन, काया से दिवस में लगे अतिचार 
आलोयण करके प्रतिक्रमण में आलोउं तस्स मिच्छामि दुक्कडं । 

भावार्थ : इस पाठ का अर्थ स्पष्ट है| पन्द्रह कर्मादानों की व्याख्या इस 
प्रकार है । बंदितु सूत्र की २३ से २५ की गाथा में इसका वर्णन हैं । 

पन्द्रह कर्मादानों का विवरण 
कर्मादान अर्थात्‌ जिस कार्य या व्यापार से कर्मबंधन अधिक होता हो, उसे कर्मादान 
कहते हें । 

१९.  अंगार कर्म : जिसमें अग्नि का कार्य अधिक हो, जेसे - कोयला 
बनाना, ईंटें पकाना, लुहार के कार्य करना, ऐसे कार्य 
अंगार कर्म कहलाते हैं । 

बन कर्म : जिसमें वनस्पति का अधिक समारंभ हो । 

शकट कर्म : गाडी आदि के कार्य । 

भाटक कर्म : वाहन, ऊंट, खच्चर आदि किराये पर चलाने के कार्य । 

स्फोटक कर्म ६ पत्थर, भूमि आदि फोडने के कार्य । 

दंत वाणिज्य : हाथी दांत, बाघ नख, पशुओं के अवयव आदि का व्यापार । 

लाक्षा वाणिज्य : लाख, धातकी, मणसील, हडताल आदि का व्यापार । 


हनी हु. हुक हु जुडी 


रस वाणिज्य : दूध, दही, घी, तेल, मद्य, शहद आदि का व्यापार | 

९, केश वाणिज्य :; दास, दासी, गाय, भेंस आदि का व्यापार | 

१०. विष वाणिज्य :; विष, शस्त्र ब जहरीले पदार्थों का व्यापार । 

१९. यंत्र पीलन कर्म : चक्की, घाणी आदि अन्न तथा बीज आदि पीसने के कार्य । 
१२, निलछन कर्म : पशुओं के अंगों को छेदने, काटने, डाम आदि के कार्य । 
१३. दव दान कर्म : वन आदि में आग लगाने के कार्य । 

१४, जल शोषण कर्म : तालाब, कुआं आदि को सुखाने के कार्य । 

१०७. असती पोषण कर्म : व्यभिचारिणी स्त्री/पुरुष, हिसक पशु आदि के पोषण का 

कार्य । 





६: ३४. वंदित्तु ( श्रावक का प्रतिक्रमण ) सूत्र' |$ 











वंदित्तु सव्वसिद्धे, धम्मायरिए अ सव्ब-साहू अ । 
इच्छामि पडिक्कमिउं, सावग-धम्माइआरस्स ॥ १ ॥ 





वंदित्तु-वन्दन करके 
सव्वसिद्धे-सब सिद्ध भगवन्तों को इच्छामि-में चाहता हूं । 


धम्मायरिए- धर्माचार्यों को पडिक्कमिऊं-प्रतिक्रमण करने को 
अ-ओर सावग-शधम्माइआरस्स- श्रावकधर्म में 
सव्ब-साहू-सब साधुओं को लगे हुए अतिचारों का 


करके श्रावक धर्म में लगे हुए अतिचारों का में प्रतिक्रमण करना चाहता हू ॥ १ ॥ 
जो मे वयाइआरो, नाणे तह दंसणे चरित्ते अ । 
सुहुमो व बायरो वा, तं निदे त॑ं च गरिहामि ॥ २ ॥ 
१-श्रावक को दिवस सम्बन्धी लगे हुए अतिचारों की आलोचना करने के लिए 
प्रतिक्रमण का प्रारंभ इस प्रकार करना चाहिये कि वंदित्तु सूत्र संध्या समय जब सूर्य आधा अस्त 
हुआ हो, उस समय बोला जाय । श्रावक के बारह ब्रतों में लगे हुए १२४ अतिचारों की इस सूत्र 
के द्वारा आलोचना की जाती है । 





जो-जो बायरो-बादर-शीघ्र ध्यान में आये 


मे-मुझे ऐसा बड़ा 
वयाइआरो-ब्रतों के विषय में वा-अथवा 

अतिचार लगा हो तं-उसकी 
नाणे-ज्ञान के विषय में निंदे-निन्दा करता हू, 
तह-तथा आत्मा को साक्षी 
दंसणे-दर्शन के विषय में से बुरा मानता हू 
चरित्ते-चारित्र के विषय में तं-उसकी 
अ-और (तप) च-और 
सुहुमो-सूक्ष्म-शीघ्र ध्यान में न आवे | गरिहामि-गुरु की साक्षी में प्रकट 
ऐसा छोटा करता हूं, गा करता हू । 
ब-अथवा 


भावार्थ : मुझे ब्रतों के विषय में ओर ज्ञान, दर्शन और चारित्र तथा तप की 
आराधना के विषय में छोटा अथवा बड़ा जो अतिचार लगा हो, उसकी में अपनी 
आत्मा की साक्षी से निन्‍दा करता हू एवं गुरु की साक्षी में गह्हा करता हू ॥ २ ॥ 

प्रगट हुए गुण को जो मलीन करता है, उसे अतिचार कहते हैं । 

प्रझ्न-भंग और अतिचार में क्‍या अन्तर है ? 

उत्तर-प्रकट हुए गुण के लोप को एवं सर्वथा तिरोभाव को-भंग कहते हैं और उसके 
अल्प तिरोभाव को अतिचार कहते हैं | शास्त्र में भंग को 'सर्वविराधना' और अतिचार को “देश 
विराधना' कहा है । अतिचार का कारण कषाय का उदय है | कषाय का उदय तीव्र, मन्द आदि 
अनेक प्रकार का होता है । तीव्र उदय के समय गुण प्रगट ही नहीं होता, मन्द उदय के समय 
गुण प्रकट तो होता है किन्तु बीच में कभी-कभी उसमें मालिन्य आ जाता है । इसी से शास्त्र में 
काषयिक शक्ति को विचित्र कहा है | उदाहरणार्थ-अनन्तानुबंधी कषाय का उदय सम्यक्त्व को 
प्रकट होने से रोकता है और कभी उसे न रोककर उसमें मालिन्य मात्र पेदा करता है | इसी 
प्रकार अप्रत्याख्यानावरण कषाय देश-विरति को प्रकट होने से रोकता भी है और कदाचित उसे 
न रोककर उसमें मालिन्य मात्र पेदा करता है । 

इस तरह विचारने से यह स्पष्ट हो जाता है कि गुण की मलीनता या उसके कारणभूत 
कषाय उदय को ही अतिचार कहना चाहिये । 


सती 


हि मी ... 
कक के मी 


कारावणे अ करणे, पडिक्कमे देसिअं सव्ब॑ं ॥ ३ ॥ 
शब्दार्थ 


दुविहे-दो प्रकार के (बाह्य-आशभ्यन्तर) कारावणे-दूसरों से करवाने से 
परिग्गहम्मि-परिग्रह के लिये (जो वस्तु | अ-और (अनुमोदना से) 
ममत्व से ग्रहण की जावे, वह | करणे-स्वयं करने से 
परिग्रह) पडिक्कमे-प्रतिक्रमण करता हू । 
सावज्जे- सावद्य, पाप वाले निवृत्त होता हू । 
बहुविहे- अनेक प्रकार के देसिअं-दिवस-सम्बन्धी 
अ-और सव्वं-छोटे-बड़े जो अतिचार लगे हो 
आरंभे-आरम्भों को उन सबसे 











डी सिञथ जलन स्‍सनया पर 








भावार्थ : बाह्य और आशभ्यन्तर परिग्रह के कारण, पाप वाले अनेक प्रकार के 
आरम्भ दूसरों से करवाते हुए तथा स्वयं करते हुए एवं अनुमोदन करते हुए दिवस 
सम्बन्धी छोटे-बड़े जो अतिचार लगे हों, उन सबसे में निवृत्त होता हूं ॥ ३ ॥ 


जं बद्धमिंदिएहिं, चउहिं कसाएहिं अप्पसत्थेहिं । 
रागेण व दोसेण व, तं निंदे तं च गरिहामि ॥ ४ ॥ 











शब्दार्थ 

जं-जो ब-अथवा 
बद्धं-बंधा हो दोसेण-द्वेष से, अप्रीति से 
इंदिएहि-इन्द्रियों से ब-अथवा 
चउहिं कसाएहिं-चार कषायों से त॑ निंदें-उसकी आत्मा की साक्षी 
अप्पसत्थेहिं-अप्रशस्त से निंदा करता हूं 
रागेण-राग से, प्रीति अथवा त॑ च-और उसकी 

आसक्त से गरिहामि-गुरु की साक्षी में ग्हा करता हूं 








भावार्थ : अप्रशस्त (विकारों के वश हुई) इंद्रियों, क्रोधादि चार कषायों द्वारा 
तथा उपलक्षण से मन, वचन, काया के योग से राग ओर द्वेष के वश होकर जो 
(अशुभ कर्म) बांधा हो, उसकी में निन्‍्दा करता हू ॥ ४ ॥ 
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आगमणे निग्गमणे, ठाणे चंकमणे अणाभोगे । 
अभिओगे अ निओगे, पडिक्कमे देसिअं सब्बं ॥ ५ ॥ 























शब्दार्थ 
आगमणे-आने में अभिआओगे-दबाव से 
निग्गमणे-जाने में अ-और 
ठाणे-एक स्थान पर खडे रहने से निओगे-नोकरी आदि के कारण 
चंकमणे-वहीं पर इधर-उधर फिरने से | पडिक्कमे देसिअं सब्वं-दिन संबंधी 
अणाभोगे-उपयोग न होने से इन सब दोषों से निवृत्त होता हू । 


हु व जलन दी सना अर आल अल न अलकनों ऑिय कटनी 3पतला पायी सजा पदक ता जद का बनाम 








भावार्थ : उपयोग न होने से अर्थात्‌ ध्यान न रहने से, राजा आदि के दबाव' 
से, अथवा मंत्री, सेठ आदि अधिकारी की परतंत्रता के कारण मिथ्यादृष्टि के रथयात्रा 
आदि उत्सव देखने के लिये आने में, घर में से बाहर जाने में, मिथ्यादृष्टि के चेत्य 
आदि में खडे रहने में अथवा वहीं पर इधर-उधर फिरने में, दर्शन-सम्यक्त्व संबंधी 
जो कोई अतिचार दिन में लगे हों, उन सब दोषों से में निवृत्त होता हू ॥ ५ ॥ 
( सम्यक्त्व के अतिचारों की आलोचना ) 
संका कंख विगिच्छा पसंस तह संथवो कुलिंगीसु । 
सम्मत्तस्स इआरे पडिक्कमे देसिअं सव्व॑ं ॥ ६ ॥ 
शब्दार्थ 


आर न अल व आल ऑल व पका सच जाला बाय सजा जलकर पा ला पा वराकार किन कस अर 3 उस सा या का नया काका रन उनका वफकाईनया अकबर ना काका नया 


संका-वीतराग सर्वज्ञ के बचनों में शंका | तह-तथा 

कंख-अन्यमत की इच्छा-कांक्षा सथवो-संस्तुति 

विगिच्छा-धर्म के फल में संदेह होना अथवा | कुलिंगीसु-मिथ्यादृष्टियों का परिचय करना 
साधु-साध्वी का मलीन शरीर या | सम्मत्तस्सइआरे-सम्यक्त्व के 

















वस्त्र देखकर उनकी निन्दा करना अतिचारों से 
पंसंस-मिथ्यात्वियों की अथवा उनकी पडिक्कमे देसिअं सव्वं-दिन संबंधी इन 
धर्मक्रिया आदि की प्रशंसा करना सब दोषों से निवृत्त होता हू । 


लि मन न ख्थ हाय करेगा कमा; अल. बा अल अर. अर. अल न 














भावार्थ : सम्यक्त्व को अशुद्ध करने वाले पांच अतिचार हैं, जो त्यागने योग्य 
है । उनकी इस गाथा में आलोचना की गई हैं । वे अतिचार इस प्रकार हैं- 





यह शंका अतिचार है । (२) अन्य अहितकारी मत को चाहना, यह कांक्षातिचार है । 
(३) धर्म का फल मिलेगा या नहीं, ऐसा संदेह करना अथवा निःस्पृह साधु-साध्वियों 
के मलीन शरीर, बस्त्रादि देखकर उनसे घृणा करना अथवा निंदा करना, यह 
विचिकित्सा अतिचार है । (४) मिथ्यात्वियों की अथवा उनकी धर्मक्रिया आदि की 
प्रशंसा, यह प्रशंसा अतिचार है । (५) तथा मिथ्यादृष्टियों से परिचय करना अथवा 
बनावटी वेश पहनकर धर्म के बहाने लोगों को धोखा देने वाले पाखंडियों का परिचय 
करना, यह कुलिंगिसंस्तव अतिचार है । इन पांच में से दिन सम्बन्धी जो छोटे अथवा 
बडे अतिचार लगे हों, उनसे में निवृत्त होता हू ॥ ६ ॥ 


( चारित्राचार में आरंभजन्य दोषों की आलोचना ) 
छक्‍्काय समारंभे, पयणे अ पयावणे अ जे दोसा । 
अत्तट्टा य परद्टा, उभयट्डा चेव तं निदे ॥ ७ ॥। 


शब्दार्थ 

छक्‍्काय-समारंभे-पृथ्वीकाय आदि जो-जो 

छहकाय जीवों की विराधना हो | दोसा-दोष 

ऐसी प्रवत्ति से अत्तड्टा-अपने लिये 
पयणे-रांधते हुए परड्डा-दूसरों के लिये 
अ-तथा उभयद्टा-दोनों के लिये 
पयावणे-रंधाते हुए चेव-साथ ही निरर्थक द्वेषादि के लिये 
अ-तथा | त॑ निदे-उनकी में निन्‍दा करता हूं 








भावार्थ : अपने लिये, दूसरों के लिये, अपने तथा दूसरों (दोनों) के लिये 
अथवा निरर्थक राग द्वेष के लिये स्वयं पकाने, दूसरों से पकवाने अथवा पकाने आदि 
की अनुमोदना करने से पृथ्वीकाय आदि छह काय के जीवों की विराधना के विषय 
में मुझे जो कोई दोष लगा हो उसकी मैं निन्‍दा करता हूं ॥ ७ ॥ 

इस गाथा में समारंभ मात्र लिखा है तो भी संरम्भ, तथा आरम्भ इनका भी ग्रहण होता 
है। ये तीनों समझें । प्राणी के वधादि का संकल्प करना, संरम्भ-१, उसे परिताप देना समारम्भ 
२, तथा ३ उसके प्राणों का वियोग करना आरम्भ कहलाता है । 
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यहां दोष की निन्‍दा की है पर अतिचार की निन्दा नहीं की । कारण यह है कि श्रावक- 
श्राविका को छहकाय के आरम्भ का त्याग नहीं होता, अत: अतिचार नहीं कहलाता; इसलिये 
यहा निन्दा मात्र ही की है। पर इसका प्रतिक्रमण नहीं किया । तथा 'दुविहे परिग्गहम्म्मि' इस 
तीसरी गाथा में सावद्य तथा अनेक प्रकार के आरम्भ का प्रतिक्रमण किया है, इस गाथा में 
अतिचारों की आलोचना की गई है । 

( सामान्य रुप से बारह अतिचारों की आलोचना ) 
पंचण्हमणुव्वयाणं , गुणव्वयाणं च तिणहमइआरे । 
सिक्‍्खाणं च चउएणहं, पडिक्कमे देसिअं सव्बं ॥ ८ ॥ 


शब्दार्थ 
पंचणहं-पाच सिक्खाणं-शिक्षात्रतों के 
अणुव्वयाणं-अणुब्रतों के च-ओर 
गुणव्वयाणं-गुणक्रतों के चउणहं-चार 
तिणहं-तीन पडिक्कमे देसिअं सव्बं-दिन संबंधी 
च-ओऔर सब दोषों से में निवृत्त 


में') दिन सम्बन्धी छोटे-बड़े जो अतिचार लगे हो उन सबसे में निवृत्त होता हू ॥ ८ ॥ 

सम्यक्त्व की प्राप्ति होने के बाद ये ब्रत प्राप्त होते हैं | श्रावक के पहले पांच ब्रत 
महाव्रतों की अपेक्षा छोटे होने के कारण अणुब्रत कहे जाते हैं । ये देश मूलगुण रुप हैं। इन 
पांच ब्रतों को गुणकारक अर्थात्‌ पुष्टिकारक होने से छठा-सातवा-आठवा ये तीन ब्रत गुणक्रत 
कहे जाते हैं | तथा शिष्य को विद्याग्रहण करने के समान बार-बार सेवन करने योग्य होने से 
अथवा पहले के आठ ब्रतों में विशेष शुद्धि लाने के हेतु होने से नवमें आदि चार ब्रत शिक्षाब्रत 
कहे जाते हैं | गुणब्रत तथा शिक्षाब्रत 'देश उत्तरगुण रुप' है । 

पहले आठ ब्रत यावत्कथित है अर्थात्‌ जितने काल के लिये ब्रत लिये जाते है, उतने 
काल तक इनका पालन निरन्तर किया जाता है । पिछले चार जो शिक्षात्रत है, वे ईत्वरिक 
है अर्थात्‌ जितने काल के लिये ये व्रत लिये जाबें उतने काल तक उनका पालन निरन्तर नहीं 
किया जाता-अमुक काल में ही इनका पालन करना होता है परन्तु ये बार-बार अभ्यास करने 
योग्य हैं। 
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(पहले अणुब्रत के अतिचारों की आलोचना ) 
पढमे अणुव्वयम्मि, थूलग-पाणाइवाय-विरईओ । 
आयरियमप्पसत्थे, इत्थ पमाय-प्पसंगेणं ॥ ९ ॥ 
वह-बंध-छविच्छेए, अइभारे भत्त-पाण-वुच्छेए । 

पढम-वयस्स इआरे, पडिक्कमे देसिअं सव्बं ॥ १० ॥ 


शब्दार्थ 

पढपढमे-प्रथम, पहले बंध-बन्धन 
अणुव्वयम्मि-अणुब्रत के विषय में छविच्छेए - अंगच्छेद 
थूलग-स्थूल अइभारे-बहुत बोझ लादना 
पाणाइवाय-विरईओ-प्राणातिपात भत्त-पाण-वबुच्छेए-खाने पीने में 

विरति रूप रुकावट डालना 
आयरिअं-आचरण किया हो पढम-वयस्स-पहले ब्रत के 
अप्पसत्थे-अप्रशस्त अइआरे-अतिचार 
इत्थ-इस पडिक्कमे-देसिअं-सव्वं-दिन संबंधी 
पमाय-प्पसंगेणं-प्रमाद के प्रसंग से इन सब दोषों से में निवृत 
वह-वध होता हू 


भावार्थ : अब यहा प्रथम अणुब्रत के विषय में लगे हुए अतिचारों का 
प्रतिक्रमण किया जाता है । यहां प्रमाद के प्रसंग से अथवा क्रोधादि अप्रशस्त भाव 
का उदय होने से स्थुल-प्राणातिपात-विरमण-ब्रत में जो कोई अतिचार लगा हो उससे 
मैं निवृत्त होता हू । 

१, बवध-पशु अथवा दास-दासी किसी भी जीव को निर्दयतापूर्वक मारना । 

२. बन्ध-किसी भी प्राणी को रस्सी, सांकल आदि से बांधना अथवा पिंजरे 
आदि में बंद करना । 

३. अंगच्छेद-अवयवों (कान, नाक, पूछ, गलकम्बल आदि) अथवा चमड़ी 
को काटना, छेदना । 

७४, अइ्भारे-बहुत बोझा लादना । शक्ति से अधिक बोझा लादना । 

५. भत्त-पाण-बुच्छेए-खाने-पीने में रुकावट पहुचाना । 
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इन उपर्युक्त विषयों में से दिवस संबंधी छोटे-बड़े जो अतिचार लगे हो, उन 
सबसे में निवृत्त होता हू ॥ ९-१० ॥ 
मृषावाद आदि के भी इस पहले ब्रत के अतिचार संभव है । जैसे कि स्नेह की परीक्षा 
करने के इरादे से किसी देव ने “राम मर गया है' ऐसा लक्ष्मण से कहा, यह सुनते ही तुरन्त 
लक्ष्मण मर गया । कुमारपाल राजा के कोतुकवश धन ले लेने से ही चूहे की मृत्यु हो गई । तो 
इस प्रकार चाहे मृषावाद का अतिचार हो तो भी इसके पहले ब्रत में ही आलोचना करना उचित 
है । ऐसा बताने के लिये इस गाथा में 'इत्थ' शब्द रखा है । 
(दूसरे अणुवब्रत के अतिचारों की आलोचना ) 
बीए अणुव्वयम्मि परिथूलग-अलिय-वयण विरइओ । 
आयरिअमप्पसत्थे, इत्थ पमाय-प्पसंगेणं ॥ ११९ ॥ 
सहसा-रहस्स-दारे, मोसुबएसे अ कूडलेहे अ । 
बीयवयस्स इआरे, पडिक्कमे देसिअं सव्बं ॥ १२ ॥ 





शब्दार्थ 
बीए-दूसरे रहस्स-एकान्त में बातचीत करने वाले पर 
अणुव्वयम्मि-अणुब्रत के विषय में दोष लगाना 
परिथूलग-अलिय-वयण-विरईओ-स्थूल दारे-स्त्री की गुप्त बात को प्रकट करना 
असत्य वचन की विरति में मोसुबएसे-मिथ्या उपदेश अथवा 
आयरिअं-आचरण किया हो । झूठी सलाह देने से 
अप्पसत्थे-क्रोधादि अप्रशस्त भाव में रहते हुए | कूडलेहे-और बनावटी लेख लिखना 
इत्थ-यहां, अब बीय-वयस्स-दूसरे व्रत के विषय में 
पमाय-प्पसंगेणं-प्रमाद वश अइआरे-अतिचारों से 
सहसा-बिना विचार किये किसी पर पडिक्कमे देसिअं सव्वं-दिन सम्बन्धी लगे 
दोष लगाना हुए सब दोषों से निवृत होता हू । 


भावार्थ : अब दूसरे ब्रत के विषय में लगे हुए अतिचारों का प्रतिक्रमण 
किया जाता हैं । यहा प्रमाद के प्रसंग से अथवा क्रोधादि अप्रशस्त भाव का उदय 
होने से स्थूलमृषावाद-विर्मण ब्रत में कोई अतिचार लगा हो उससे मैं निवृत होता हू 
॥ ११ ॥ 


हि. जी च प्रतिक्रमण 

समीर. औ पंच पक 

दूसरे व्रत में लगने वाले पांच अतिचार : 

(१) बिना विचारे किसी के सिर दोष मढ़ने से, (२) एकान्त में बातचीत करने 
वाले पर दोषारोपण करने से, (३) स्त्री की गुप्त व मामिक बातों को प्रकट करने से, (४) 
असत्य उपदेश देने से, (५) झूठे लेख (दस्तावेज) लिखने से दूसरे व्रत के विषय में दिन 
सम्बन्धी छोटे बड़े जो अतिचार लगे हो, उन सबसे में निवृत्त होता हू ॥ १२ ॥ 

सूक्ष्म और स्थूल दो तरह का मृषाबाद (झूठ) है । (१) हंसी दिल्लगी में झूठ बोलना 
मृषावाद है । इसका त्याग करना गृहस्थ के लिये कठिन है । (२) वह स्थूल मृषावाद का त्याग 
करता है - जैसे कि क्रोध अथवा लालचवश सुशील कन्या को दुःशील और दुःशील कन्या को 
सुशील कहना, अच्छे पशु को बुरा ओर बुरे को अच्छा बतलाना, दूसरे की जायदाद को अपनी और 
अपनी जायदाद को दूसरे की साबित करना, किसी की रखी हुई धरोहर को दबा लेना या झूठी 
गवाही देना, इत्यादि प्रकार के झूठ का त्याग करना है | यही दूसरा अणुब्रत है। इस ब्रत में जो बातें 
अतिचार रूप हैं | उनको दिखाकर इन दो गाथाओं में उनके दोषों की आलोचना की गई है । 


( तीसरे अणुब्रत के अतिचारों की आलोचना ) 
तइए अणुव्वयम्मि, थूलग-परदव्व-हरण-विरईओ । 
आयरियमप्पसत्थे, इत्थ पमाय-प्पसंगेणं ॥ १३ ॥ 

तेनाहड-प्पओगे, तप्पडिरूवे विरुद्ध-गमणे । 
कूडतुल-कूडमाणे, पडिक्कमे देसिअं सव्ब॑ ॥ १४ ॥ 


शब्दार्थ 

तड्ए-तीसरे प्यओगे-चोर को चोरी का उपाय 
अणुव्वयम्मि-अणुब्रत में या चोरी की कला सिखाना 
थूलग-स्थूल तप्पडिरूवे-असली वस्तु दिखला कर 
परदव्व-हरण-विरईओ-परद्रव्यहरण की नकली देना 

विरति से दूर हो ऐसा विरुद्धशमणे अ-ओर राज्य के विरुद्ध 
आयरिअं-आचरण किया हो । प्रवत्ति करना 
अप्पसत्थे-अप्रशस्त भाव से कूडतुल-झूडा तोल तोलने से 
इत्थ-यहां, अब कूडमाणे-झूठा माप मापने से 
पमाय-प्पसंगेणं-प्रमादवश पडिक्कमे-निवृत्त होता हूं 


तेनाहड-चोर द्वारा लाई हुई वस्तु को देसिअं-दिन सम्बन्धी 
खरीदना सव्वं-सब । 
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भावार्थ : अब तीसरे अणुब्रत के विषय में (लगे हुए अतिचारों का प्रतिक्रमण 
किया जाता है) प्रमाद के प्रसंग से अथवा क्रोधादि अप्रशस्त भावों का उदय होने से 
स्थूल-अदत्तादान विरमण ब्रत में जो कोई अतिचार दिन में लगे हों उन सबसे में 
निवृत्त होता हूं ॥ १३ ॥ 

सूक्ष्म और स्थूल से अदत्तादान दो प्रकार का है । मालिक की आज्ञा के बिना भी जिन 
चीज़ों को लेने पर लेने वाला चोर नहीं समझा जाता जैसे मिट्टी का ढेला-घास आदि इस प्रकार 
की मामूली चीज़ों को, उनके स्वामी की आज्ञा के बिना लेना सूक्ष्म अदत्तादान है । इसका त्याग 
गृहस्थ के लिये कठिन है । इसलिये वह स्थूल अदत्तादान का अर्थात्‌ जिन्हें मालिक की आज्ञा के 
बिना लेने वाला चोर कहलाता है, ऐसे पदार्थों को उनके मालिक की आज्ञा के बिना लेने का 
त्याग करता है । यह तीसरा अणुब्रत है । 

अदत्तादान शब्द > अ + दत्त + आदान-इस प्रकार बना है । इसका अर्थ हे-अ + 
नहीं, दत्त + दिया हुआ; आदान + लेना । अर्थात्‌ मालिक के दिये बिना किसी वस्तु को लेना 
चोरी है । 

इस गाथा द्वारा तीसरे अणुब्रत के पांच अतिचारों का प्रतिक्रमण किया गया हे, 
ये पांच अतिचार इस प्रकार हैं-(१) चोरी का माल खरीदना, (२) चोर को चोरी के 
उपाय या चोरी की कला सिखाना, उसे चोरी करने के लिए प्रोत्साहन देना, (३) 
बढ़िया नमुना दिखलाकर उसके बदले में घटिया चीज़ देना या मिलावट करके देना, 
(४) अपने राजा की आज्ञा बिना उसके वेरी के देश में व्यापार के लिये जाना, 
अथवा चुंगी आदि महसूल दिये बिना किसी चीज़ को छिपाकर लाना, ले जाना या 
मना करने पर भी दूसरे देशों में जाकर राज्य विरुद्ध हलचल करना, (५) तराजू बाट 
आदि सही-सही न रखकर कम देना, ज्यादा लेना, छोटे-बड़े नाम रखकर न्यूनाधिक 
लेना, देना । ये अतिचार सेवन करने से मुझे दिन भर में जो कोई दोष लगा हों, 
उनसे मै निवृत्त होता हूं ॥ १४ ॥ 


(चौथे अणुब्रत के अतिचारों की आलोचना ) 
चउत्थे अणुव्वयम्मि, निच्च॑ं परदार-गमण-विरईओ । 
आयरिअमप्पसत्थे, इत्थ पमाय-प्पसंगेणं ॥ १५ ॥ 
अपरिग्गहिआ-द5त्तर-अणंग-बीवाह-तिव्व-अणुरागे । 
चउत्थवयस्स इआरे, पडिक्कमे देसिअं सव्व॑ ॥ १६ ॥ 


श्री पंच प्रतिक्रमण सूत्र ४« 7॥ 


की सिखा जवानी सजा जारी सजा -जरणमाही सजा जरवकामनी सजा -जावाारी सजा अर स्‍ जा जराकाती जज स्‍जा-पराात मी सजा जाकर सजा जनक जारी? जा-जायमारी स्‍ जा जजाकाी  जा-जाकाण 








शब्दार्थ 

चउत्थे-चोथे इत्तर-किसी की थोड़े वक्‍त तक रखी 
अणुव्वयम्मि-अणुब्रत के विषय में हुई स्त्री के साथ संबंध 
निच्चं-नित्य अणंग-काम क्रोड़ा, काम वासना 
परदार-गमण-विरईओ-पर-स्त्रीगमन जागृत करने वाली क्रिया 

विरति रूप बीवाह-किसी के पुत्र-पुत्री का विवाह करना 
आयरिअं-आचरण हुआ हो तिव्व-अणुरागे-विषय भोग करने की 
अप्पसत्थे-अप्रशस्त भाव से अत्यंत आसक्ति 
इत्थ-यहां, अब चउत्थ-वयस्स-चोथे ब्रत के 
पमाए-प्पसगेणं-प्रमादवश होकर इआरे-अतिचार 


अपरिग्गहिया-अपरिगृहिता, किसी ने ग्रहण | पडिक्कमे-देसिअं-सव्बं-दिन में लगे हुए 

न की हुई अथवा शादी न की हुई | उन सब दोषों से निवृत्त होता हू । 

भावार्थ : अब चोथे अणुब्रत के विषय में लगे हुए अतिचारों का प्रतिक्रमण 
किया जाता है । यहा प्रमाद के प्रसंग से अथवा क्रोधादि अप्रशस्त भाव के उदय होने 
से नित्य अपनी विवाहित स्त्री के सिवाय कोई भी दूसरी (अन्य पुरुषों से विवाहित- 
संग्रहित स्त्री, कुंवारी अथवा विधवा, वेश्या अथवा पासवान) स्त्री गमन (मैथुन) विरति 
में अतिचार लगे ऐसा जो कोई आचरण किया हो, उससे में निवृत्त होता हू ॥ १५ ॥ 

(१) किसी ने ग्रहण न की हुई हो ऐसी स्त्री से जैसे कन्या, विधवा आदि 
से सम्बन्ध करना, (२) अल्पकाल के लिये ग्रहण की गई स्त्री अर्थात्‌ रखात 
(पासवान) अथवा वेश्या से सम्बन्ध करना, (३) पर-स्त्री के साथ क्रोडा जाग्रत करने 
वाली क्रिया जेसे कि चुम्बन, आलिंगन, कुचमर्दन आदि दूसरी कोई भी काम चेष्टा 
करना, (७) अपने लड़के-लड॒की अथवा अआश्रितों के अतिरिक्त दूसरों के विवाह 
आदि करना-कराना, (५) विषय-भोग करने की अत्यंत आसकक्‍्ति-ये पांच अतिचार 
चौथे ब्रत के हैं ॥ १६ ॥ 


( पाँचवें अणुब्रत के अतिचारों की आलोचना ) 
इत्तो अणुव्वए पंचमम्मि, आयरिअमप्पसत्थम्मि । 
परिमाण-परिच्छेए, इत्थ पमाय-प्पसंगेणं ॥ १७ ॥ 
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परिमाण-परिच्छेए-परिग्रह परिमाण करने 
अणुव्वए-अणुब्रत के विषय मे रूप ब्रत में अतिचार लगे ऐसा 
पंचमम्मि-पांचवें इत्थ-यह 
आयरिअं-आचरण हुआ हो पमाय-प्पसंगेणं-प्रमाद के प्रसंग से 


प्रतिक्रमण करता हू) यहां प्रमाद के प्रसंग से अथवा क्रोधादि अप्रशस्त भावों के उदय 
से परिग्रह-परिमाण-ब्रत (पांचवे अणुब्रत) में अतिचार लगे ऐसा जो आचरण किया 
हो, उससे में निवृत्त होता हूं ॥ १७ ॥ 

परिग्रह दो प्रकार का है-बाह्य और आशभ्यंतर । इसमें धन, धान्य आदि का संग्रह बाह्य 
परिग्रह है ओर राग-द्वेषादि आभ्यंतर परिग्रह है । इन दोनों का सर्वथा त्याग साधु को होता है । 
परिग्रह का सर्वथा त्याग करना अर्थात्‌ किसी चीज पर थोड़ी भी मूर्च्छा न रखना या इच्छा का 
पूर्ण निरोध करना गृहस्थ के लिये असंभव है । इसलिये गृहस्थ संग्रह की इच्छा का परिमाण कर 
लेता है कि में अमुक चीज इतने परिमाण में ही रखूंगा, इससे अधिक नहीं रखूंगा, यह पांचवां 
अणुब्रत है । इसके अतिचारों की इन दो गाथाओं में आलोचना की गई है। वे अतिचार ये हैं :- 

धण-धन्न-खित्त-वत्थू-रुप्प-सुवन्ने अ कुविअ-परिमाणे । 

दुपए चउप्पयम्मि य, पडिक्कमे देसिअं सब्बं ॥ १८ ॥ 

शब्दार्थ 





धण-धन्न-खित्त-वत्थू-रुप्प-सुवन्ने-. | दुपए-द्विपद-दास, दासी आदि 

धन, धान्य, क्षेत्र, वास्तु, चांदी, सोना मनुष्य तथा पक्षी आदि 
अ-और चउप्पयम्मि-चतुष्पद-चौपाये, गाय, 
कुविअ-कुप्प-तांबा, लोहा आदि भेंस आदि 

अन्य धातुओं के अथवा पडिक्कमे-देसिअं-सव्वं-दिन संबंधी 

श्रृंगार सज्जा के लगे हुए सब दोषों से में 
परिमाणे-परिमाण के विषय में निवृत्त होता हू । 
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भावार्थ ; धन, धान्य, क्षेत्र, वास्तु, सोने, चांदी; धातु अथवा श्रृंगार सज्जा, 
मनुष्य, पक्षी तथा चोपाये पशुओं आदि का परिमाण उल्लंघन करने से दिवस 
सम्बन्धी छोटे-बड़े जो अतिचार लगे हो, उन सबसे में निवृत्त होता हू ॥ १८ ॥ 

धन चार प्रकार का हे-गणिम, धरिम, मेय और परिछेद्य । गिनकर लेने योग्य वस्तुएं 
जैसे रुपये, नोट, सुपारी, नारियल आदि गणिम धन है | गुड़, केसर आदि तोलकर लेने योग्य 
धरिम धन है | घी, तेल, कपड़ा आदि मापकर लेने योग्य मेय धन है । सोना, रत्न आदि जो 
घिसकर, काटकर परीक्षा करके लिया जाये वह परिछेद्य धन है । 

धान्‍्य-गेहू, मूंग, उड़द, जौ, चावल आदि धान्य । 

क्षेत्र तीन प्रकार का हे-सेतु, केतु ओर उभय । जिस खेत में कुएं आदि से अनाज 
पके, वह सेतु, वर्षा के जल से पके, वह केतु तथा कुएं ओर वर्षा के जल से पके तो उभय 
कहलाता है । 

वास्तु-घर, दुकान आदि-यह भी तीन प्रकार का हे-खात, उच्छित, खातोच्छित । इसमें 
भोंयरा आदि खात, ऊपरोपरी मंजिल बनाना उच्छित और जिन में दोनों हों वह खातोच्छित 
कहलाता है | (१) जितना धन-धान्य रखने का नियम किया हो, उससे अधिक रखना, (२) 
जितने घर, दुकान, खेत रखने की प्रतिज्ञा की हो, उससे ज्यादा रखना, (३) जितने परिमाण में 
सोना, चांदी का नियम किया हो, उससे अधिक रखकर नियम का उल्लंघन करना, (४) तांबा 
आदि धातुओं तथा शयन आसन आदि अथवा श्रृंगार सामग्री आदि नियम से अधिक रखना, 
(५) द्विपद, चतुष्पद का नियमित परिग्रह संग्रह के नियम का अतिक्रमण करना । 


( छट्ठे ब्रत के अतिचारों की आलोचना ) 
गमणस्स उ परिमाणे, दिसासु उड्ढ अहे अ तिरिअं च । 
बुड्टी सइ-अंतरद्धा, पढमम्मि गुणव्वए निंदे ॥ १९ ॥ 


शब्दार्थ 
गमणस्स उ-जाने के बुड्ढी-वृद्धि 
परिमाणे-परिमाण की सइअंतरद्धा-स्मृति का लोप होना 
दिसासु-इन दिशाओं में पढमम्मि-प्रथम 
उड्डें-ऊर्ध्व गुणव्वए निदे-गुणब्रत में लगे अतिचारों 
अहे अ-अधो तथा की निंदा करता हू 


तिरिअं च-तिरछी 





भावार्थ : अब में पहले गुणब्रत दिक्‌ परिमाण ब्रत के अतिचारों की 
आलोचना करता हूं । इस ब्रत के पांच अतिचार हैं- 

(१) ऊर्ध्व दिशा में जाने का परिमाण लाघने से, (२) तिर्यग्‌ अर्थात्‌ चारों 
दिशाओं तथा चारों विदिशाओं में जाने का परिमाण लांघने से, (३) अधोदिशा- भोंयरे, 
खान, कुएं, समुद्र आदि अधोदिक्‌ में जाने का परिमाण लांघने से, (४) क्षेत्र का 
परिमाण बढ़ जाने से, (५) अथवा क्षेत्र का परिमाण भूल जाने से पहले गुणक्रत में 
जो अतिचार लगे हों उनकी में निन्‍दा करता हू ॥ १९ ॥ 

तीर्थ यात्रा आदि धर्म के लिये श्रावक-श्राविकाओं ने दिक्परिमाण ब्रत लिया हो तो 
परिमाण का उल्लंघन कर सकते हैं । इसमें उन्हें कोई भी दोष नहीं लगता । परन्तु लोभादि से 
व्यापार आदि इस लोक सम्बन्धी कार्य के लिये जाने से, आरम्भ समारम्भ आदि के काम आदि 
करने से जीव हिंसा आदि अनेक दोष लगते हैं, इसलिये खुले रखे हुए क्षेत्र के सिवाय चोदह 
राज लोक में विद्यमान जीवों की रक्षा रूप गुण के लिये यह दिग्‌ परिमाण ब्रत ग्रहण किया जाता 
है । सब दिशाओं में अमुक योजन तक जाने का नियम करने को दिग्‌ परिमाण कहते हैं । 

( सातवें ब्रत के अतिचारों की आलोचना ) 
मज्जम्मि अ मंसम्मि आ, पुप्फे अ फले अ गंध-मल्ले अ । 
उबभोग-परिभोगे, बीयम्मि गुणव्वए निंदे ॥ २० ॥ 
सच्चित्ते पडिबद्धे, अपोल-दुप्पोलियं च आहारे । 
तुच्छोसहि- भक्खणया, पडिक्कमे देसिअं सव्बं॑ ॥ २१९ ॥ 
इंगाली-वण-साडी, भाडी-फोडी सुवज्जए कम्मं । 
वाणिज्जं चेव दंत-लक्ख-रस-केस-विस-विसयं ॥ २२ ॥ 
एवं खु जंतपिलल्‍लण-कम्मं॑ निल्‍लंछणं च दव-दाणं । 
सर-दह-तलाय-सोसं , असई-पोसं च वज्जिज्जा ॥ २३ ॥ 
शब्दार्थ 


मज्जम्मि अ-मदिरा के विषय में और | फले अ-फलों के विषय में और 

मंसम्मि-मांस के विषय में तथा गंध-मल्ले अ-कस्तूरी, केसर, कपूर आदि 

अ-च-मधु आदि अभक्ष्य एवं अनंतकाय गंध के विषय में तथा पुष्प माला 
के विषय में आदि के विषय में 

पुप्फे अ-फूल के विषय में और उबभोग-परिभोगे-भोग-उपभोग करने में 


प्रतिक्रमण 
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बीयम्मि-गुणव्वए-दूसरे गुणब्रत में कोई | सुवज्जए-श्रावक छोड़ देवे 
अतिक्रमण हुआ हो उसकी कम्मं-इन पाच कर्मों को 
निंदे-में निंदा करता हू । बाणिज्जं-व्यापार 
सच्चित्ते-सचित्त आहार के विषय में चेव-तथा 
पडिबद्धे-प्रतिबद्ध आहार के विषय में | दंत-लक्ख-रस-केस-विस-विसयं-दंत 


अपोल-नहीं पका हुआ (हाथी दांत) लाख, रस, केश और 

दुप्पोलिअं-आधे पके हुए आहार के विषय में विष सम्बन्धी 

च-ओऔर एवं-इस प्रकार 

आहारे-आहार के भक्षण में खु-निश्चय 

तुच्छोसहि-भक्खणया-तुच्छोषधि के जंत-पिल्लण-कम्मं-यंत्र से पीलने पीसने 
भक्षण में का काम 

पडिक्कमे-मैं निवृत्त होता हू निल्‍्लंछणं च-और निर्लाछन कर्म 

देसिअं-सवब्बं-दिन सम्बन्धी सर्व अतिचारों से | दब-दाणं-दवदान, आग लगाने का काम 

इंगाली- अंगार कर्म सर-दह-तलाय-सोसं-सरोवर-द्रह, तालाब, 

वण-वन कर्म झील आदि को सुखा देने का काम 

साडी-शकट कर्म असई-पोसं-असती पोषण 

भाडी-भाट कर्म च-ओऔर 


फोडी-स्फोट कर्म वज्जिज्जा-श्रावक को छोड देने चाहिये । 
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भावार्थ : सातवां व्रत भोजन और कर्म दो तरह से होता है । भोजन में मद्य 
मांसादि जो बिलकुल त्यागने योग्य हैं | उनका त्याग करके बाकी अन्न, जल आदि एक 
ही बार उपयोग में आने वाली वस्तुओं का तथा वस्त्र-पात्र आदि बार-बार उपयोग में 
आने वाली वस्तुओं का परिमाण करना । इसी तरह कर्म (व्यापार धंधा आदि) में, 
अंगार कर्मादि अतिदोष वाले कर्मों का त्याग करके बाकी के कर्मों का परिमाण कर 
लेना, यह उपभोग-परिभोग-परिमाण रूप दूसरा गुणब्रत अर्थात्‌ सातवां ब्रत है । 

ऊपर की चार गाथाओं में से पहली गाथा में-मदिरा, मांस आदि वस्तुओं के 
सेवन मात्र की और पुष्प, फल, सुगंधित द्रव्यादि पदार्थों का परिमाण से ज्यादा 
उपभोग-परिभोग करने की आलोचना की गई है ॥ २० ॥ 

दूसरी गाथा में सावद्य आहार त्याग करने वाले को जो अतिचार लगते हें, 
उनकी आलोचना है । वे अतिचार इस प्रकार हैं- 
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(१) निश्चित किये हुए परिमाण से अधिक सचित्त आहार के भक्षण में, (२) 
सचित्त से लगी हुई अचित्त वस्तु के जैसे वृक्ष से लगे हुए गोंद तथा बीज सहित 
पके हुए फल का अथवा सचित्त बीज वाले खजूर, आम आदि के भक्षण में, (३) 
अपक्व आहार के भक्षण में, (४) दुष्पक्व आहार के भक्षण में, (५) तथा तुच्छ 
ओऔषधि-वनस्पतियों के भक्षण में, दिवस संबंधी छोटे-बड़े जो अतिचार लगे हों, उन 
सबसे में निवृत्त होता हूं ॥ २१ ॥ 


तीसरी और चौथी गाथा में पंद्रह कर्मादान जो बहुत सावद्य होने के कारण 
श्रावक के लिये त्यागने योग्य हैं, उनको त्याग करने के लिये कहा है । 


(१) अंगार कर्म, (२) वन कर्म, (३) शकट कर्म, (७) भाटक कर्म, (५) स्फोटक 
कर्म, (६) दंत वाणिज्य, (७) लाक्ष (लाख) वाणिज्य, (८) रस वाणिज्य, (९) केश 
वाणिज्य, (१०) विष वाणिज्य, (११) यंत्र-पीलन कर्म, (१२) निलज्छिन-कर्म, (१३) 
दव-दाण-कर्म, (१४) शोषण कर्म, (१५) और असती-पोषण-कर्म का त्याग करता हू 
॥ २२-२३ ॥ 

कर्म से भी श्रावक को मुख्यतया निरवद्य कर्म (व्यापार-धंधादि) ही करने चाहिये । यदि 
ऐसा संभव न हो तो अत्यन्त सावद्य तथा विवेकी लोग जिसकी निन्दा करें, ऐसे शराबादि मादक 
पदार्थों का, तथा ऐसे ही हिसाकारक कर्मों का तो अवश्य ही त्याग करना चाहिये एवं दूसरो 
कर्मों का भी परिमाण करना चाहिये । इस प्रकार यह दो प्रकार से भोगोपभोग अथवा 
उपभोगपरिभोग नामक दूसरा गुणब्रत है । इसमें अनाभोगादि से जो कोई दोष लगा हो, इसकी 
निनदा करनी चाहिये । 

उपभोग- अर्थात्‌ जो वस्तु एक बार काम आती है, वह उपभोग है । जैसे दूध, रोटी 
आदि परिभोग - जो बार-२ काम में आती है, उन वस्तुओं को परिभोग कहा है । जैसे-वस्त्र, 
पुष्प, स्त्री आदि | प्रकारान्‍्तर से उपभोग और परिभोग के लिये क्रमशः भोग और उपयोग शब्दों 
का भी प्रयोग किया जाता है । उपभोग शब्द द्विअर्थी है । परिभोग शब्द के साथ प्रयुक्त होने पर 
उसका अर्थ एक बार काम में आने वाली वस्तु है। और भोग शब्द के साथ यदि उसका प्रयोग 
होता है तो बार-२ काम में आने वाली वस्तु, ऐसा अर्थ समझना चाहिए । 

( आठवें व्रत के विषय में-हिंसा के लिए ) 
सत्थग्गि-मुसल-जंतग-तण-कड्ठे मंत-मूल-भेसज्जे । 
दिनने दवाविए वा, पडिक्कमे देसिअं सव्ब॑ ॥ २४ ॥ 
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शब्दार्थ 
सत्थग्गि-मुसल-जंतग-तण-कड्ठे-शास्त्र के विषय में 
अग्नि, मूसल, चक्की, तृण और काष्ट | दिन्ने दवाविए बा-दूसरों को देते हुए 
के विषय में । और दिलाते हुए । सब दूषणों से निवृत्त होता हू । 


मंत-मूल-भेसज्जे-मंत्र, मूल तथा औषधि | पडिक्कमे देसिअं सव्बं-दिन संबंधी 


भावार्थ : अब आठवें ब्रत में लगे हुए अतिचारों की आलोचना करता हूं । 
शस्त्र, अग्नि, मूसल आदि कूटने के साधन, चक्‍की आदि दलने-पीसने के साधन, 
विभिन्‍न प्रकार के तृण, काष्ट, मूल और औषधि आदि (बिना कारण) दूसरों को देते 
हुए और दिलाते हुए (सेवित अनर्थदंड से) दिवस सम्बन्धी छोटे-बडे-जो अतिचार 
लगे हों, उन सबसे में निवृत्त होता हूं ॥ २७ ॥ 

( प्रमादाचरण के लिए ) 
णएहाणुव्वड्डण-वन्नग-विलेवणे-सह-रूव-रस-गंधे । 
वत्थासण-आभरणे, पडिक्कमे देसिअं सव्ब॑ं ॥ २५ ॥ 


शब्दार्थ 
एहाण-स्नान करना | वत्थ-वस्त्र के विषय में 
उत्बड्ण-उद्गर्तन-उबटन लगाकर मेल आसण-आसन के विषय में 
उतारना आभरणे-आभूषण के विषय में जो 
वन्नग-रंग लगाना, चित्रकारी करना, कोई अतिचार लगा हो 
रंगीन चूर्ण पडिक्कमे-प्रतिक्रमण करता हू, 
विलेबणे-विलेपण निवृत्त होता हू । 


सह-रूव-रस-गंधे-शब्द, रूप, रस और | देसिअं-दिन सम्बन्धी 
गंध के भोगोपभोग के विषय में | सव्वं-सब दोषों का 


भावार्थ : स्नान, उबटन, वर्णक, विलेपन, शब्द, रूप, रस, गंध, वस्त्र, 
आसन और आभरण के विषय में सेवित अनर्थदंड से दिन संबंधी जो छोटे-बडे 
अतिचार लगे हों उन सबसे में निवृत होता हू ॥ २५ ॥ 
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हे 


( आठवें अनर्थदण्ड विरमण ब्रत ( तीसरे गुणब्रत) के 
अतिचारों की आलोचना ) 

कंदप्पे कुक्कुइए, मोहरि-अहिगरण-भोग-अइरित्ते । 

दंडम्मि अणड्डाए, तइयम्मि गुणव्वए निंदे ॥ २६ ॥ 


शब्दार्थ 
कंदप्पे-कंदर्प के विषय में, काम विकार | भोग अइरित्ते-वस्त्र पात्र आदि चीज़ों को 
के विषय में जरुरत से ज्यादा रखना 
कुक्कुडए-कोत्कुच्य के विषय में भांड की | दंडम्मि-अणड्डाए-अनर्थदंड विरमण ब्रत 
तरह हंसी दिल्‍लगी के विषय में नाम के 
मोहरि-मौखर्य, निरर्थक बोलना तड़यम्मि-तीसरे 
अहिगरण-सजे हुए औज्ार या हथियार | गुणव्वए-गुणब्रत के विषय में 
तैयार रखना निंदे-में निंदा करता हू । 


अनर्थ अर्थात्‌ क्षेत्र, घर, धन-धान्य, शरीर तथा स्वजन परिजन आदि के प्रयोजन बिना 
अपनी आत्मा को जो दंड (दोष) लगे, बिना प्रयोजन अपनी आत्मा पापकर्म का उपार्जन करें, 
उसे अनर्थदंड कहते है । यह चार प्रकार का है - 

१. अपध्यान, २. पापोपदेश, ३. हिंख्र प्रदान और, ४. प्रमादाचरित । आर्त्त और रौद्र 
ध्यान अपध्यान कहलाते हैं, पाप कार्यों के लिये उपदेश देना पापोपदेश है । हिस्रप्रदान कार्य 
गाथा २४ में कहे हैं । प्रमादाचरण कार्यों को इस २५ वीं गाथा में कहा है, जो इस प्रकार हैं- 

(१) अयतना से स्नानादि करना अर्थात्‌ त्रस जीवों वाली भूमि पर अथवा जीव उड़- 
उडकर आकर जिस भूमि पर पड़ते हों, ऐसी भूमि पर अथवा जल को वस्त्र से अच्छी तरह छाने 
बिना स्नान करना, (२) उबटन-व्रस जीव सहित उबटन आदि शरीर पर मल कर मैल उतारा 
हो अथवा उतारा हुआ मेल ओर मले हुए उबटन आदि को राख आदि में परठा (डाला) न हो 
(राख में न डालने से इसमें जीवोत्पत्ति होती है; पेरों आदि से कुचले जाने से जीव विराधना 
होती हैं, (३) रंग लगाना-कस्तूरी चंदन आदि कपोल आदि अबयवबों पर यतना बिना लगाने से 
प्राणियों की विराधना होती है । (४) विलेपन-यतना बिना चन्दन, केसर आदि का विलेपन 
करने से संपातिम (उड़कर आनेवाले) जीवों की विराधना संभव है | (५) शब्द-रात्रि को शोर 
मचाने अथवा जोर-जोर से बोलने से दुष्ट जीव जागृत होकर हिसा करेंगे अथवा अन्य सोते हुए 
लोगों की नींद हराम होगी; इससे उन्हें क्लेश होगा | (६) स्त्री- आदि के रूप श्रंगार की बातें करके 
काम विकार जागृत कराना । इसी प्रकार प्रलोभन में डालने के लिए रस, गंध, वस्त्र, आसन, आभूषणों 
आदि का वर्णन करना तथा आलस्य से पानी, अचार, घी, तेल, मीठा आदि के पात्र खुले रखना । 


साफ तथा स्वच्छ मार्ग को छोड़कर हरितकाय तथा अन्य जीवों वाली भूमि पर चलना, पानी 
आदि डालना, यतना बिना दरवाजे आदि बन्द करना । प्रयोजन बिना पत्र पुष्पादि तोड़ना 
इत्यादि कार्यों में प्रभादावरण का समावेश होता है । इन सबका यहा प्रतिक्रमण किया जाता है । 

भावार्थ ; अनर्थदण्ड विर्मण ब्रत नाम के तीसरे गुणब्रत के विषय में लगे 
हुए अतिचारों की में निंदा करता हूं । इस ब्रत के पांच अतिचार हैं- 

(१) इन्द्रियों में विकार पेदा करने वाली कथाएं कहना अथवा हास्यादि वचन 
बोलना, (२) भृकुटि, नेत्र, हाथ, पांव आदि द्वारा विट पुरुषों जैसी हास्यजनक चेष्टाए 
करना, हंसी, दिल्‍लगी या भांडों की तरह नकल करना । (३) अधिक बोलना, व्यर्थ 
बोलना, आवश्यकता से अधिक बोलना, असभ्य और सम्बन्ध रहित बोलना, (४) 
शस्त्र आदि तैयार रखना अथवा चक्की और हत्था, हल और फलक, धनुष्य और 
बाण आदि वस्तुएं साथ-साथ रखना, (५) भोगोपभोग की वस्तुएं जितनी अपने लिये 
आवश्यक हो, उससे अधिक रखना । ये क्रमशः (१) कंदर्प, (२) कोत्कुच्य, (३) 
मौखर्य, (७) अधिकरणता, (५) भोगातिरिक्तता नाम के पांच अतिचार हैं ॥ २६ ॥ 

( नवमें सामायिक ब्रत के अतिचारों की आलोचना ) 
तिविहे दुष्पणिहाणे, अणवड्डाणे तहा सइविहृणे । 

सामाइय वितह-कए, पढमे सिक्खावए निदे ॥ २७ ॥ 

शब्दार्थ 





तिविहे-तीन प्रकार के 
दुष्पणिहाणे-दुष्ट-प्रणिधान-अर्थात्‌ मन, | वितहकए-सम्यक्‌ प्रकार से पालन 


वचन और काया का अशुभ व्यापार न किया हो, वितथ किया हो 
अणबट्डाणे- अनवस्थान पढमे-पहले 
तहा-तथा सिक्खावए-शिक्षात्रत को 
सइविहृणे-स्मरण न रहने से निंदे-में निन्‍दा करता हूं । 





भावार्थ ५ पहले शिक्षात्रत में सामायिक को निष्फल करने वाले पांच अतिचार 
हैं- (१) मनो-दुष्प्रणिधान-मन को काबू में न रखना । मन में घर, व्यापार आदि के 
कार्य सम्बन्धी सावद्य व्यापार का चितन करना । (२) वबचन-दुष्प्रणिधान-वचन का 
संयम न रखना-कर्कश, सावद्य आदि वचन बोलना, (३) काय-दुष्प्रणिधान-काया 
की चपलता को न रोकना, प्रमार्जन तथा पडिलेहन न की हुई भूमि पर बेठना अथवा 
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पैर फैलाना, सिकोड़ना आदि, चलना, फिरना आदि, (४) अनवस्थान-अस्थिर बनना 
अर्थात्‌ सामायिक का समय पूर्ण होने से पहले ही सामायिक पार लेना अथवा जैसे 
तैसे अस्थिर मन से सामायिक करना, (५) स्मृतिहीन-ग्रहण किये हुए सामायिक ब्रत 
को प्रमादवश भूल जाना अथवा नींद आदि की प्रबलता के कारण अथवा गृहादिक 
व्यापार की चिता के कारण शून्य मन हो जाने से “मैंने सामायिक की है अथवा नहीं ?" 
यह सामायिक पारने का समय है या नहीं ? इत्यादि याद न आना । ये पांच अतिचार 
प्रमाद की अधिकता के कारण अनाभोगादिक से होते हैं । 

इन पांचों में से कोई भी अतिचार पहले शिक्षात्रत-सामायिक ब्रत में लगा हो 
तो में यहां उसकी निन्‍्दा करता हूं ॥ २७ ॥ 


(दसवें देशावगासिक व्रत के अतिचारों की आलोचना ) 
आणवणे पेसवणे, सद्दे रुवे अ पुग्गलक्खेबे । 
देसावगासिअम्मि, बीए सिक्खावए निंदे ॥ २८ ॥ 
शब्दार्थ 


आणवणे-आनयन प्रयोग के विषय में, | पुग्गलक्खेबे-पत्थर, कंकड़ आदि 
बाहर से वस्तु मंगाने से । पुदूल फैंकने से । 
पेसवणे-प्रेष्य प्रयोग के विषय में, देसावगासिअम्मि-देशावकाशिक ब्रत 
वस्तु बाहर भेजने से । के विषय में 
सद्दे-शब्दानुपात के विषय में, आवाज़ | बीए-दूसरे 
करके उपस्थिति बतलाने से | सिक्खावए-शिक्षाब्रत में । 


रुवे-रूपानुपात के विषय में, हाथ आदि | निदे-मैं निन्‍्दा करता हूं । 


ब्रत में छठे ब्रत में जो यावज्जीव दिशाओं का परिमाण किया हो, उसका प्रतिदिन 
संक्षेप करना होता है । 

अथवा सब ब्रतों का अमुक काल तक संक्षेप भी इस ब्रत से किया जाता है । 
इस ब्रत के पांच अतिचार हैं । 

(१) आनयन प्रयोग-नियम की हुई हद के बाहर से कोई वस्तु मंगवानी हो 
तो ब्रत भंग के भय से स्वयं न जाकर किसी के द्वारा उसे मंगवा लेना । (२) प्रेष्य 
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प्रयोग-नियमित हद के बाहर कोई चीज़ भेजनी हो तो ब्रत भंग होने के भय से 
उसको स्वयं न पहुचाकर दूसरों के द्वारा भेजना । (३) शब्दानुपात-नियमित क्षेत्र के 
बाहर रहे हुए किसी व्यक्ति को अपने कार्य के लिये साक्षात बुलाया न जा सके तो 
खांसी खंखार आदि जोर से शब्द करके उसे अपने कार्य को बताना अथवा बुला 
लेना । (४) रूपानुपात-नियमित क्षेत्र के बाहर से किसी को बुलाने की इच्छा हुई 
तो ब्रतभंग के भय से स्वयं न जाकर हाथ, मुंह आदि अंग दिखा कर उस व्यक्ति 
को आने की सूचना दे देना अथवा सीढ़ी आदि पर चढ़कर दूसरे का रुप देखना । 
(५) पुद्ुलक्षेप-नियमित क्षेत्र के बाहर ढेला, पत्थर आदि फैंककर अपना कार्य 
बतलाना अथवा वहां से व्यक्ति को बुलाना । 

ये पांच अतिचार दूसरे शिक्षा-ब्रत-देशावगासिक ब्रत के हैं | इन अतिचारों में 
से मुझे कोई अतिचार लगा हो तो उसकी में निन्‍्दा करता हूं । २८ । 

यह देशावकाशिक ब्रत गमनादिक व्यापार से प्राणीवध्र आदि न होने देने के 
लिये ग्रहण किया जाता है । गमनादि व्यापार स्वयं करना अथवा दूसरों से कराना समान 
ही है किन्तु स्वयं गमनादि करने से ईर्यापथ की शुद्धि आदि गुणों का संभव है, पर नौकरादि 
से कराने से ईर्या समिति आदि असंभव होने से अधिक दोष लगना संभव है । इसलिये 
ऐसे आनयनादि अतिचार करने योग्य नहीं हैं । परंतु “मैं स्वयं गमनादि करुगा तो ब्रत भंग 
होगा” इस प्रकार ब्रत की अपेक्षा से अथवा अनाभोगादि द्वारा प्रवृत्ति करने से अतिचार 
लगता है । 

( ग्यारहवें पौषधोपवास व्रत के अतिचारों की आलोचना ) 

संथारुच्चार विही-पमाय तह चेव भोअणाभोए । 
पोसह-विहि-विवरीए, तइ्ए सिक्खावए निंदे ॥ २९ ॥ 




















शब्दार्थ 
संथार-संथारे की । भोअणाभोए- भोजनादि की चिता 
उच्चार-लघुनीति-बड़ीनीति की, पेशाब विचार द्वारा 
और ट्ट्टी की पोसह-विहि-विवरीए-पोषध विधि की 
विही-विधि विपरीतता 
पमाय-प्रमाद हो जाने से तड़ए-सिक्खावए-तीसरे शिक्षात्रत की 
तह-तथा निंदे-में निन्‍्दा करता हू । 


चेव-इसी तरह 


बयाहेंसगा ल्‍्थ रकम कक कस री नर री न न मी न री मर मरी न असम का उरी सा ऋफाक3स्‍सय जरका सन कान था ऋाकार ना जाकर सन काना 3 कर नथ उबर स्‍ तन ऋषि न ऋण सवा जाकर 3 जन अकबर सका सन काका 
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भावार्थ : श्रावक का ग्यारहवां ब्रत पौषधोपवास नाम का तीसरा शिक्षात्रत है । 
पोषधोवास शब्द-पौषध ७ उपवास से बना है | 'पौष' अर्थात्‌ धर्म की पुष्टि को 
'धत्ते-धारण करें, उसे पौषध कहते हैं । उपवसन का अर्थ है-उसके द्वारा रहना, 
अर्थात्‌ धर्म की पुष्टि को धारण करे, उस आचरण के द्वारा रहना यह पौषधोपवास 
कहलाता है, अथवा अष्टमी, चोदस आदि पर्व तिथि में सब सांसारिक कार्यों का 
त्याग कर उपवास सहित पोषध करने को पोषधोपवास कहते हैं । इस ब्रत में आहार, 
शरीर सत्कार, मैथुन तथा सावद्य व्यापार इन चारों का त्याग करना होता है । इसके 
पांच अतिचार हैं- 

(१) प्रमाद के कारण संथारा तथा वसति आदि को सावधानी से ध्यान पूर्वक 
नहीं देखना । (२) प्रमाद के कारण संथारा तथा वस॒ति आदि का चरवले आदि से 
प्रमार्जन न करना । (३) प्रमाद के कारण लघुनीति (पेशाब) बड़ी नीति (दस्त) आदि 
करने की जगह को चक्षु से नहीं देखना अथवा सावधानी ध्यानपूर्वक न देखना । 
(७४) प्रमाद के कारण लघुनीति आदि करने की जगह को चरवले आदि से प्रमार्जन 
न करना । (५) प्रमाद के कारण भोजन आदि की चिन्ता करना कि कब ब्रत पूरा हो 
और कब में अपने लिये अमुक चीज़ बनाऊं और खाऊं । उपलक्षण से शरीर सत्कार 
आदि के विषय में भी ऐसे विचार करना । इस प्रकार इन पांच अतिचारों में से 
पौषधोपवास ब्रत में कोई अतिचार लगा हो तो उसकी में निनन्‍दा करता हूं ॥ २९ ॥ 


( बारहवें अतिथि संविभाग ब्रत के अतिचारों की आलोचना ) 
सच्चित्ते निक्खिवणे, पिहिणे ववएस-मच्छरे चेव । 
कालाइक्कम-दाणे, चउत्थे सिक्खावए निंदे ॥ ३० ॥ 


शब्दार्थ 
सच्चित्ते-सचित्त वस्तु पर कालाइक्कम-दाणे-समय बीत 
निक्खिवणे-डालने से, रखने से जाने पर आमंत्रित 
पिहिणे-सचित्त वस्तु से ढाकने से करने से 


ववएस-पराई वस्तु को अपनी और चउत्थे-चोथे 

अपनी वस्तु को पराई कहने से । | सिक्खावए-शिक्षाब्रत में 
मच्छरे-मात्सर्य-ईर्ष्या करने से (दूषण लगा हो उसकी 
चेव-और निंदे-में निन्दा करता हू । 


3 जात सजा: जरा नया जाकर सजा अमान चारो या कान पा जरकम पा जानती सपा -ताकणानन सपा जमा सता जार सपा जाकर सच जमकर चारमा ता जायरा या जरा पा ऋण पा जाम 
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भावार्थ : साधु-श्रावक आदि सुपात्र अतिथि को देश, काल का विचार करके 
भक्तिपूर्वक देने योग्य अन्न, जल आदि देना यह अतिथि संविभाग नामक चोथा 
शिक्षात्रत अर्थात्‌ श्रावक का बारहवां ब्रत है । इसके पांच अतिचार इस प्रकार हैं- 
१, सचित्त निक्षेपण अतिचार-साधु को देने योग्य अन्न-पानादि वस्तु को नहीं देने की 
भावना से अथवा अनाभोग या सहसाकार आदि से सचित्त पदार्थ पर रख देना अथवा 
अचित्त वस्तु में सचित्त वस्तु को डाल देना, यह पहला सचित्त निक्षेपण अतिचार है । 
२ सचित्त पिधान अतिचार-अचित्त वस्तु को सचित्त वस्तु से ढंक देना, सचित्त 
पिधान अतिचार है । 

३. व्यपदेश अतिचार-नहीं देने की भावना से अपनी वस्तु को परायी कहना अथवा 
देने की भावना से परायी वस्तु को अपनी कहना, यह व्यपदेश अतिचार है । 
७. मत्सरता अतिचार-मत्सर अर्थात्‌ ईर्ष्या कषाय आदि से युक्त होकर आहार आदि 

देना, मत्सरता अतिचार है । 
५. कालातिक्रम अतिचार-साधु को असमय आहार आदि के लिये विनंती करना, 
कालातिक्रम अतिचार है । 
अतिथि संविभाग सुपात्र का ही किया जाता है । साधु-साध्वी उत्तम सुपात्र है । 
देशविरति श्रावक-श्राविका मध्यम सुपात्र है । और अविरत सम्यग्दृष्टि श्रावक- 
श्राविका जघन्य सुपात्र है । इनके अलावा और किसी को दिया गया दान सुपात्र दान 
नहीं कहलाता । और उनका अतिथि संविभाग नहीं होता । 
(बारहवें व्रत में संभावित अन्य अतिचारों की आलोचना ) 


सुहिएसु अ दुहिएसु अ, जा मे अस्संजएसु अणुकंपा । 
रागेण व दोसेण व, तं निंदे तं च गरिहामि ॥ ३१ ॥ 














शब्दार्थ 
सुहिएसु-सुविहितों पर, सुखियों पर अणुकंपा-दया, भक्ति, अनुकंपा 
अ-ओऔर रागेण-राग से, ममत्व से 
दुहिएसु-दुःखियों पर ब-अथवा 
अ-तथा दोसेण-द्वेष से 
जा-जो तं-उसकी 
मे-मैंने निंदे-मैं निन्दा करता हू । 


अस्संजएसु-असंयतों पर, अस्वयतों पर | गरिहामि-गुरु के समक्ष गर्हा करता हू । 
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भावार्थ ; (१) ज्ञान, दर्शन, चारित्र आदि गुणों वाले ऐसे सुविहित साधुओं पर 
अथवा वस्त्र-पात्रादि उपधि (उपकरण) यथायोग्य होने से ऐसे सुखी साधुओं पर, 
(२) व्याधि से पीड़ित, तपस्या से खिनन या वस्त्र-पात्रादि यथायोग्य उपधि से विहीन होने 
से दुःखी साधुओं पर, (३) (जो गुरु की निश्रा आज्ञा अनुसार वर्तते हैं, उन्हें अस्वयत 
कहते हैं ऐसे) अस्वयत साधुओं पर अथवा जो संयमहीन हें, पासत्थादि हैं; या अन्य मत 
के कुलिंगी ऐसे असंयत साधुओं पर, यदि मैंने राग से अथवा द्वेष से भक्ति की हो अर्थात्‌ 
चारित्रादि गुण की बुद्धि बिना ही (गुणों को दृष्टि में न रखकर) यह साधु मेरा सम्बन्धी हे, 
कुलीन है या प्रतिष्ठित है, इत्यादि राग (ममत्व) के वश होकर भक्ति-अनुकंपा की हो 
अथवा यह साधु धनधान्यादि रहित है, कंगाल है, जाति से निकाला हुआ है, भूख से 
पीडित है, इसके पास कोई भी निर्वाह का साधन नहीं, निर्लज्ज होकर बार-बार आता हे, 
यह घिनोना है, इसको कुछ देकर जल्दी निकाल दो इत्यादि घृणा पूर्वक, निन्दा पूर्वक या 
द्वेष पूर्वक वस्त्र-पात्र, अन्न, पानी आदि देकर अनुकम्पा की हो, उसकी में निन्‍दा करता हू 
और गुरु की साक्षी से गह्ा करता हू ॥ ३१ ॥ 

अतिथि संविभाग शब्द के मुख्य दो खण्ड हैँ, अतिथि + संविभाग । तिथि से अतिथि 
शब्द बना है अर्थात्‌ तिथि, पर्व आदि सब लोकिक व्यवहार का त्याग कर भोजन के समय भिक्षा 
के समय लिये जो आवे, वह अतिथि कहलाता है | श्रावक तथा साधु ही अतिथि रुप होते हैं । 
उस अतिथि को संविभाग - सं वि भाग - अर्थात्‌ 'स'-संगत (उचित) आधाकर्मादि बेंतालीस 
(४२) दोष रहित, “वि'- विशेष प्रकार का-पश्चात्‌ कर्मादिक दोषों को दूर करते हुए सविशेष 
अन्न दान रुप 'भाग'-भाग देना-यह अतिथि संविभाग ब्रत कहलाता है । अर्थात्‌ न्‍्यायोपाजित, 
प्रासुक, एघणीय और कल्पनीय, अन्न, पान एवं वस्त्रादि का देश, काल, श्रद्धा, सत्कार तथा 
क्रम पूर्वक उत्कृष्ट भक्ति द्वारा अपनी आत्मा के अनुग्रह की बुद्धि से साधु को दान देना, इसका 
नियम लेना-यह अतिथि संविभाग ब्रत कहलाता है । 

यह ब्रत पौषध के पारणे के दिन अवश्य लेना चाहिये अर्थात्‌ पोषध के पारणे के दिन 
साधु को दान देने के बाद ही स्वयं भोजन करना चाहिये | यदि साधु का योग न हो तो भोजन 
के समय द्वार की तरफ देखकर शुद्ध भाव से भावना करनी चाहिये कि- “यदि साधु महाराज 
होते तो मुझे आज बहुत लाभ होता । मेरा कल्याण होता ।” इत्यादि भावना करके भोजन करना 
चाहिये । अथवा श्रावक का अतिथि संविभाग करके भोजन करना चाहिये । 

पोषध के पारणे के सिवाय अन्य दिनों में भी साधु को दान देकर भोजनादि करना 
अथवा भोजनादि करके बाद में दान देना चाहिये | अर्थात्‌ भोजन के बाद अथवा पहले किसी 
भी समय श्रावक अथवा साधु का “अतिथि संविभाग'” कर सकते हैं | पूणिया श्रावक प्रतिदिन 
अतिथि संविभाग करके ही भोजन करता था । 


क्र न 
हि. जी प्रतिक्रमण 
रूप गे$> मर कच आमकफओ सल की. की 


(साधुओं के लिये करने योग्य न किया हो, उसकी आलोचना ) 
साहूसु संविभागो, न कओ तब-चरण-करण-जुत्तेसु । 
संते फासु-अदाणे, तं निंदे तं च गरिहामि ॥ ३२ ॥ 


शब्दार्थ 
साहूसु-साधुओं के विषय में संते-होने पर भी 
संविभागो- अतिथि संविभाग फासुअदाणे-प्रासुक, अचित्त, साधु को 
न कओ-न किया हो देने योग्य न दिया हो 
तब-तप त॑ निंदे-उसकी में निन्‍दा करता हू 
चरण-करण-चरण-करण से से चेंज उडी 


जुत्तेसु-युकत गरिहामि-गुरु की साक्षी से गर्हा करता हू । 
भावार्थ ; निर्दोष अन्न-पानी आदि साधु को देने योग्य वस्तुए अपने पास 
उपस्थित होने पर भी तपस्वी, चारित्रशील, क्रियापात्र साधु का योग होने पर भी मेंने 
प्रमादादि के कारण उन्हें दान न दिया हो, तो ऐसे दुष्कृत्य की में निन्‍दा करता हू 
और गुरु महाराज की साक्षी से में गह्ा करता हूं ॥ ३२ ॥ 
( संलेखना ( अनशन ) ब्रत के अतिचारों की आलोचना ) 
इह-लोए परलोए, जीविए-मरणे अ आसंस-पओगे । 
पंचविहो अड्यारो, मा मज्झ हुज्ज मरणंते ॥ ३३ ॥ 


शब्दार्थ 
इहलोए-इस लोक की पंचविहो-पांच प्रकार का 
परलोए-परलोक की मा-मत, न 
जीविए-जीवित रहने की, जीने की मज्झ-मुझ को 
मरणे-मरने की अइयारो-अतिचार 
अ-औओर काम भोग की हुज्ज-हो 
आसंस-इच्छा मरणंते-मृत्यु के अन्तिम समय तक, 


प्ओगे-करने से 
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भावार्थ : संलेखना ब्रत के पांच अतिचार हैं- (१) इहलोकाशंसा-प्रयोग 
(२) परलोकाशंसा-प्रयोग (३) जीविताशंसा-प्रयोग (४) मरणाशंसा-प्रयोग और 
(५) कामभोगाशंसा-प्रयोग । 

(१) धर्म के प्रभाव से इस मनुष्य लोक के सुख पाने की वांछा करना अर्थात्‌ 
“में यहां से मर कर राजा अथवा सेठ आदि बनू” इत्यादि सुख की वांछा करना, 
यह पहला अतिचार है । (२) धर्म के प्रभाव से “परलोक में में देव अथवा इंद्र 
बन्‌” इत्यादि सुख की वांछा करना, यह दूसरा अतिचार है | (३) अनशन करने के 
बाद भक्तजनों द्वारा किया हुआ अपना महोत्सव देखकर, सत्कार, सन्‍्मान, बहुमान, 
वन्दनादि देखकर, धामिक लोगों द्वारा की हुई अपने गुणों की प्रशंसा सुनकर अधिक 
जीवित रहने की इच्छा करना, यह तीसरा अतिचार है । (४) कठिन स्थान पर 
अनशन करने से, ऊपर कहे हुए बहुमान सत्कार आदि न होने से दुःख से घबराकर 
अथवा क्षुधादिक की पीड़ा आदि से जल्दी मरने की इच्छा करना, यह चौथा अतिचार 
है । (५) मैं यहा से मरकर इस तप के प्रभाव से रूपवान, सौभाग्यवान, ऋद्धिवान 
आदि बनूं ऐसी काम-भोग की इच्छा करना, यह पांचवां अतिचार है । ये पांचों प्रकार 
के अतिचार मेरे मरणांत तक अर्थात्‌ अंतिम श्वासोच्छवास तक न हों, ऐसी भावना इस 
गाथा में की गई है । उपलक्षण से सब प्रकार के धर्मानुष्ठानों में इस लोक और 
परलोक सम्बन्धी सब प्रकार की वांछा का त्याग करना चाहिये । क्‍योंकि आशंसा 
(इच्छा) करने से उत्कृष्ट फल के बदले हीन फल की प्राप्ति होती है । ३३ । 

(सब अतिचार मन, वचन, काया द्वारा होते हैं, इसलिये इन लगे हुए 
अतिचारों का तीनों योगों से प्रतिक्रमण करने को कहते हैं-) 


काएण काइअस्स, पडिक्कमे वाइअस्स वायाए । 
मणसा माणसिअस्स, सव्वस्स वयाइआरस्स ॥ ३४ ॥ 


शब्दार्थ 
काएण-शुभ काय योग से | मणसा-शुभ मन योग से 
काइअस्स-काया द्वारा लगे हुए माणसिअस्स-मन द्वारा लगे हुए 
पडिक्कमे-प्रतिक्रमण करता हूं, सव्वस्स-सब 
निवृत्त होता हू । बय-ब्रत 
वाइअस्स-वचन द्वारा लगे हुए अड्आरस्स-अतिचार का क्रमश: 


वायाए-शुभ वचन योग से 





भावार्थ : वध-बन्धादि अशुभ काय योग से लगे हुए ब्रतातिचारों का तप 
तथा कायोत्सर्ग आदि रूप शुभ काययोग द्वारा प्रतिक्रमण” करता हूं । सहसा 
अभ्याख्यान आदि देने रूप अशुभ वचन योग से लगे हुए अतिचारों को मिथ्या 
दुष्कृतादि देने रुप शुभ वचन योग द्वारा प्रतिक्रमण” करता हू | तथा शंका आदि से 
लगे हुए मानसिक अतिचारों को “मैंने यह अनुचित चितन किया है' ऐसा विचार कर 
आत्म-निन्दा करने रुप शुभ मनोयोग से प्रतिक्रमण करता हू । इस प्रकार सर्वब्रतों के 
अतिचारों का प्रतिक्रमण करना चाहिये ॥ ३४ ॥ 

( विशेष आलोचना ) 
वंदण-वय-सिक्खा-गारवेसु, सण्णा-कसाय-दंड्सु । 
गुत्तीमु अ समिईसु अ, जो अइआरो अ तं निंदे ॥ ३५ ॥ 


शब्दार्थ 
नस 
वय-ब्रत दंड्सु-दंड के विषय में 
सिक्खा-शिक्षा गुत्तीसु-गुप्तियों के विषय में 
गारवेसु-गौरव के विषय में अ-और 
सणणा-संज्ञा समिईसु-समितियों के विषय में 
अ-और अ-तथा 
जो-जो तं-उसकी 


अड्आरो- अतिचार निदे-में निन्‍दा करता हू 








१. छह मास तक कायोत्सर्ग में रहे हुए दृढ़प्रहारी के समान । 

२. आनन्द श्रावक को श्री गौतम स्वामी ने मिथ्यादुष्कृत दिया था - वेसे । 

३. मन द्वारा ही युद्ध करके सातवीं नरक के योग्य कर्म बांधते हुए और फिर 
तुरन्त आत्मनिन्दा आदि करके केवलज्ञान उपार्जन करने वाले प्रसनन्‍नचन्द्र ऋषि 
के समान । 


जज 
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भावार्थ : वन्दन', ब्रत', शिक्षा', समिति* और गुप्ति" करने योग्य हैं, इनको 
न करने से जो अतिचार लगे हों, तथा गौरव*, संज्ञा', कषाय”, और दंड* ये छोड़ने 
योग्य है, इनको करने से जो अतिचार लगे हों, उनकी में निन्‍्दा करता हूं ॥ ३५ ॥ 
( सम्यक्त्व का परिणाम ) 
सम्महिंड्डी जीवो, जड् वि हु पावं समायरइ किचि । 
अप्पो सि होड़ बंधो, जेण न निद्धंधसं कुणइ ॥ ३६ ॥ 


सम्महि्डी-सम्यग्दृष्टि...ः 


जीवो-जीव, आत्मा सि-उसको 
जड़वि-यद्यपि होइ-होता है 
हु-अवश्य, करना पड़ता है बंधो-बन्ध, कर्मबन्ध 
पावं-पाप को, पापमय प्रवृत्ति को जेण-क्योंकि 
समायरइ-करता है, आचरता हे, न-नहीं 

आरम्भ करता है निद्धंधसं-निर्दयता पूर्वक 


किचि-कुछ कुणइ-करता है 


१. बन्दन दो प्रकार का है-चेत्यवंदन और गुरुवन्दन । 
२. ब्रत-पांच अणुब्रत, तीन गुणब्रत, चार शिक्षात्रत इस प्रकार श्रावक के बारह ब्रत हैं । 
३. शिक्षा-ग्रहणा और आसेवना दो प्रकार की है- 

(१) ग्रहणा-जघन्य से अष्ट प्रवचन माता (पांच समितियां और तीन गुप्तिया) और 
उत्कृष्ट दशवेकालिक सूत्र के घट्जीवनिकाय नामक चोथे अध्ययन तक अर्थ सहित 
सीखना । सामायिक आदि सूत्र-अर्थ को सीखना, पढ़ना) । 

(२) आसेवना-यम नियमों आदि का सेवन करना । 

४. समिति-विबरेक युक्त प्रवृत्ति करना-इसके पांच भेद है; इनका विवेचन आचार्य के ३६ 
गुणों में आ गया है । 

५. गुप्ति-मनादि को असत्वृत्ति से रोकना और सद्वृत्ति में लगाना । इसके तीन भेद है । 
इनका विवेचन भी आचार्य के ३६ गुणों में आ गया है । 

६. गारव-अभिमान और लालसा को गारव (गौरव) कहते है । 

इसके तीन भेद हँ- (१) ऋद्धि गारव, (२) रस गारव और (३) साता गारव । 

(१) धन, पदवी आदि प्राप्त होने पर उसका अभिमान करना और प्राप्त न होने पर लालसा 

करना, ऋद्धि गारव है। (२) घी, दूध, दहीं आदि रसों की प्राप्ति होने पर उनका अभिमान 

करना ओर प्राप्त न होने पर लालसा करना, रस गारव है। (३) सुख व आरोग्य मिलने पर 


भावार्थ : सम्यग्दृष्टि जीव (गृहस्थ श्रावक) को यद्यपि (प्रतिक्रमण करने के 
अनन्तर भी) अपना निर्वाह चलाने के लिये कुछ पाप व्यापार अवश्य करना पड़ता है 
तो भी उसको कर्मबन्ध अल्प होता है, क्‍योंकि वह निर्दयतापूर्वक पाप व्यापार नहीं 
करता ॥ ३६ ॥ 
( उपमान ) 
त॑ पि हु सपडिक्कमणं, सप्परिआवं सउत्तरगुण च । 
खिप्पं उबसामेई, वाहि व्व सुसिक्खिओ विज्जो ॥ ३७ ॥ 


तं-उसको, उस अल्प पापबंध को च-ओर 

पि-भी खिप्पं-जल्दी 

हु-अवश्य उबसामेई-उपशांत करता है 

सपडिक्कमणं-प्रतिक्रमण द्वारा वाहि-व्याधि 

सप्परिआवं-पश्चात्ताप द्वारा, परिताप द्वारा व्व-जैसे 

सउत्तरगुणं-प्रायश्चित्त रूप उत्तर सुसिक्खिओ-सुशिक्षित 
गुण द्वारा विज्जो-वैद्य 


भावार्थ : जिस प्रकार सुशिक्षित अनुभवी (कुशल) वेद्य व्याधि को शीघ्र शांत 
कर देता है, वेसे ही सम्यक्त्वधारी सुश्रावक उस अल्प कर्मबन्ध को भी प्रतिक्रमण, 
पश्चात्ताप और प्रायश्चवित रूप उत्तर गुण द्वारा जल्दी नाश कर देता है ॥ ३७ ॥ 


उसका अभिमान करना और न मिलने पर उसकी तृष्णा करना । अथवा जाति, कुल, रूप, 
बल, श्रुत, तप, लाभ ओर ऐश्वर्यादे का मद करना, साता गारव हे । 

७. संज्ञा-अभिलाषा को कहते हैं, इसके संक्षेप में चार प्रकार हैं- 
(१) आहार संज्ञा, (२) भय संज्ञा, (३) मैथुन संज्ञा, (४) परिग्रह संज्ञा । 

८. कषाय-क्रोध, मान, माया, लोभ 

९, दंड-मन दंड, वचन दंड और काय दंड अथवा माया शल्य, निदान शल्य और 
मिथ्यादर्शन शल्य-ये भी दंड कहलाते हैं । प्राणी जिसके द्वारा धर्मरुपी धन का नाश- 
अपहार कर दंडित हो, वह दंड कहलाता है । 
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( उदाहरण ) 
जहा विसं कुट्ट-गयं, मंत-मूल विसारया । 
विज्जा हणंति मंतेहिं, तो तं॑ हवड़ निव्विसं ॥ ३८ ॥ 
एवं अट्डविहं कम्मं, राग-दोस-समज्जिअं । 
आलोअंतो अ निदंतो, खिप्पं हणइ सुसावओ ॥ ३९ ॥ 


शब्दार्थ 

जहा- जैसे निव्विसं-विष रहित 
विसं-विष को एवं-वैसे ही 
कुट्ठगयं- कोष्ठ अर्थात्‌ पेट में गये हुए | अड्डबिहं-आठ प्रकार के 
मंत-मूल-विसारया-मंत्र और कम्मं-कर्म को 

जडी-बूटी के जानकार राग-दोस-समज्जिअं-राग-द्वेष से उपा्जित 
विज्जा-वेद्य आलोअंतो-आलोचना करता हुआ 
हणंति-नष्ट करते हैं, उतारते हैं अ-ओर 
मंतेहि-मंत्रों द्वारा निंदंतो-निन्दा करता हुआ 
तो-उससे खिप्पं-शीष्र 
तं-वह शरीर हणइ-नष्ट करता है 
हवइ-होता है सुसावओ-सुश्रावक 


भावार्थ : जिस प्रकार गारुडिक व्यक्ति मंत्र और जड़ी-बूटी मूल को जानने 
वाला अनुभवी कुशल वेद्य रोगी के शरीर में व्याप्त स्थावर और जंगम विष को 
मंत्रादि द्वारा दूर कर देता है और उस रोगी का शरीर विष रहित हो जाता है; उसी 
प्रकार राग-द्वेष से बाधे हुए ज्ञानावरणीय आदि आठ प्रकार के कर्मों को सुश्रावक गुरु 
के पास आलोचना तथा अपनी आत्मा की साक्षी से निन्‍दा करते हुए शीघ्र क्षय कर 
डालते हैं । ३८-३९ । 

( उपमान ) 
कय-पावो वि मणुस्सो, आलोइअ निदिअ गुरु-सगासे । 
होडइ अइरेग-लहुओ, ओहरिअ-भरुव्व भारवहों ॥ ४० ॥ 
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शब्दार्थ 
कय-पावो-कृतपाप, पाप करने वाला | मणुस्सो-मनुष्य 
वि-भी आलोइअ- आलोचना करके 
निदिअ-निंदा करके ओहरिअ-भरू-भार के उतर जाने से 
गुरुसगासे-गुरु के पास व्व-जिस प्रकार से 
होइ-होता है, हो जाता है भारवहो-भारवाहक, कुली 


अइरेग-लहुओ- अत्यंत हल्का 
भावार्थ ५ जिस प्रकार भार उतर जाने से भारवाहक के सिर पर भार कम हो 
जाता है, उसी प्रकार गुरु के सामने पाप की आलोचना तथा आत्मा की साक्षी से 
निनन्‍्दा करने पर सुश्रावक के पाप अत्यन्त हल्के हो जाते हैं ॥ ४० ॥ 
( प्रतिक्रमण करने का फल ) 
आवस्सएण एएण, सावओ जह वि बहुरओ होड़ । 
दुक्खाणमंत-किरिअं, काही अचिरेण कालेण ॥ ४१ ॥ 


शब्दार्थ 
आवस्सएण-आवश्यक द्वारा | होइ-होता है 
एएण-इस दुक्‍्खाणं-दुःखों का 
सावओ-श्रावक अंतकिरिआं- क्षय, नाश, अंत 
जड्-वि-यघद्यपि | काही-करेगा 
बहुरओ-बहुत रज वाला, बहुत अचिरेण-थोडे ही 


बहुत कर्म वाला | कालेण-समय में 

भावार्थ ; (सावद्य आरम्भों में आसक्त होने के कारण) बहुत कर्मों वाला 
श्रावक भी इस आवश्यक (सामायिक, चतुविशतिस्तव, बंदनक, प्रतिक्रमण, कायोत्सर्ग 
और प्रत्याख्यान) द्वारा अल्प समय में दुःखों का अन्त करेगा-मोक्ष पायेगा ॥ ४१ ॥ 





आलोअणा बहुविहा, न य संभरिआ पडिक्कमण-काले । 
मूलगुण-उत्तरगुणे, त॑ निदे तं च गरिहामि ॥ ४२ ॥ 


शब्दार्थ 
आलोअणा-आलोचना.. मूलगुण्-मूलएुण..्रः 
बहुविहा- अनेक प्रकार की उत्तरगुणे-उत्तरगुण के विषय में 
न-नहीं त॑ निंदे-उसकी में निंदा करता हू 
य-और त॑ च गरिहामि-तथा उसकी में गर्हा 


संभरिआ-याद आई हो 


करता हू । 
पडिक्कमण काले-प्रतिक्रमण के समय 


भावार्थ : मूलगुण (पांच अणुब्रत) और उत्तरगुण (तीन गुणब्रत तथा चार 
शिक्षात्रत) के विषय में लगे हुए अतिचारों की आलोचना मैंने अच्छी तरह से की हे; 
तथापि उन आलोचनाओं में से जो कोई आलोचना प्रतिक्रमण करते समय याद न आई 
हो तो उसकी में आत्म साक्षी से निन्‍्दा करता हूं ॥ ४२ ॥ 

( वन्दना ) 
( तस्स धम्मस्स केवलि-पन्नत्तस्स ) 
अब्भुड्िओमि आराहणाए, विरओमि विराहणाए । 
तिविहेण पडिक्कंतो, वंदामि जिणे चउव्बीसं ॥ ४३ ॥ 


( तस्स-उस 


धम्मस्स-धर्म की, श्रावक धर्म की तिविहेण-तीन प्रकार से, मन, वचन, 
केवलि-केवलि भगवान के द्वारा काया से 

पनन्‍नत्तस्स-कहे हुए ) पडिक्कंतो-निवृत्त होकर 
अब्भुट्िओ-तैयार, तत्पर, सावधान प्रतिक्रमण करके 

मि-में वंदामि-मेैं वंदन करता हूं 
आराहणाए- आराधना के लिये जिणे-जिनेश्वरों को 

विरओमि-हटा हू, विरत हुआ हू, चउव्वीसं-चौबीस 


१, यह पद खरतरगच्छ की शास्त्र प्ररूपणा एवं समाचारी के अनुसार नहीं बोलना चाहिये । 


क्र तक 
हम ल्च / श्री पंच प्रतिक्रमण सूत्र 


भावार्थ : (में केवलि भगवान्‌ के कहे हुए श्रावक धर्म की) आराधना के 
लिये तैयार हुआ हूं और उसकी विराधना से विरत हुआ (हटा) हूं । मैं सब प्रकार 
के अतिचारों का मन, वचन, काया से प्रतिक्रमण करके पापों से निवृत्त होकर श्री 
ऋषभदेव से लेकर श्री महावीर तक चोबीस तीथ्थंकरों को वन्दन करता हूं ॥ ४३ ॥ 
(तीन लोक के शाश्वत तथा अशाश्वत स्थापना-जिन को वन्दन) 
जावंति चेडआइं, उड़े अ अहे अ तिरिअ लोए अ । 
सव्वाईं ताइं बंदे, इह संतो तत्थ संताईं ॥ ४४ ॥ 
शब्दार्थ 


जावंति-चेइआइं-जितने जिनबिब सव्वाइं ताइं-उन सबको 
उड्डे-ऊर्ध्वलोक मे बंदे-में वन्दन करता हू 
अ-ओऔर इह-यहा 

अहे-अधोलोक में संतो-रहता हुआ 
तिरिअ-लोए-तिर्यकलोक में तत्थ-वहा 

अ-एवं संताइं-रहे हुओं को 


भावार्थ : ऊर्ध्वलोक, अधोलोक और तिरछे लोक में जितने भी चेत्य 
(तीर्थकरों की प्रतिमाए) हैं, उन सबको में यहां रहता हुआ वहां रहे हुए (चेत्यों) को 
वन्दन करता हूं ॥ ४४ ॥ 
(सर्व साधुओं को नमस्कार ) 
जावंत के वि साहू, भरहेरवय-महाविदेहे अ । 
सव्वेसि तेसि पणओ, तिविहेण तिदंड-विरयाणं ॥ ४५ ॥ 


जावंत-जो भरहेरवय महाविदेहे- भरत, ऐरबत तथा 
के-कोई महाविदेह क्षेत्र में 

वि-भी अ-और 

साहू-साधु सवब्वेसि तेसि-उन सबको 
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पणओ-नमन करता हू मनदंड, वचनदंड, कायदंड; 

तिविहेण-करना, कराना और अनुमोदन मन से पाप करना - मनदंड, 
करना इन तीन प्रकारों से 

तिदंड विरयाणं-तीन दंड से जो विराम 
पाये हुए हैं उनको - तीन दंड - 


कि व. पर बल ल्‍खथ कमणा। कारण कमेअमा बज ४. न री व 208० कस का ० पक 


भावार्थ : भरत, ऐरवत और महाविदेह में विद्यमान जो कोई भी साधु मन 
वचन ओर काया से पाप प्रवृत्ति करते नहीं, कराते नहीं, करते हुए का अनुमोदन नहीं 
करते; उन सबको मैं वन्दन करता हूं ॥ ४५ ॥ 
( प्रार्थना ) 
चिर संचिअ-पाव-पणासणीड भव-सय-सहस्स महणीए । 
चउबीस-जिण-विणिग्गय-कहाइ बोलंतु मे दिअहा ॥ ४६ ॥ 


वचन से पाप करना - वचनदंड, 
शरीर से पाप करना - कायदंड 
































शब्दार्थ 
चिर-बहुत चउवबीस-चोबीस 
संचिअ-इकट्ठे किये हुए जिण-तीर्थंकरों से, जिनेश्वरों से 
पाव-पापों का विणिग्गय-निकली हई 
प्रणासणीडृ-नाश करने वाली कहाइ-कथा के द्वारा 
भव-भवों को, जन्मों को बोलंतु-बीतें, व्यतीत हों 
सयसहस्स-लाखों मे-मेरे 
महणीए-मिटाने वाली, मथन करने वाली | दिअहा-दिन 








भावार्थ : चिरकाल से संचित पापों का नाश करने वाली तथा लाखों जन्म 
जन्मांतरों का नाश (अंत) करने वाली ओर जो सभी तीर्थंकरों के पवित्र मुखकमल से 
निकली हुई है, ऐसी सर्व हितकारक धर्मकथा में ही; अथवा जिनेश्वरों के नाम का 
कीर्तन, उनके गुणों का गान और उनके चरित्रों का वर्णन आदि द्वारा ही मेरे दिन-रात 
व्यतीत हों ॥ ४६ ॥ 
( जन्मान्तर में भी समाधि तथा बोधि की प्राप्ति के लिये प्रार्थना ) 
मम मंगलमरिहंता, सिद्धा साहू सुअं च धम्मो अ । 
सम्महिड्ठी देवा दितु समाहिं च बोहिंच ॥ ४७ ॥ 
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शब्दार्थ 
मम-मुझे धम्मो- धर्म, अ-ओऔर 
मंगल-मंगल रुप हो सम्महिट्ठी-देवा-सम्यग्दृष्टि देव 
अरिहंता-अरिहन्त दितु-देवें, दो 
सिद्धा-सिद्ध समाहि-समाध्षि 
साहू-साधु च-तथा 
सुआं-श्रुत बोहिं-बोधि, सम्यक्त्व 


धर्म (चारित्र धर्म) ये सब मेरे लिये मंगल रूप हों तथा सम्यग्दृष्टि देव समाधि 
(चित्त की स्थिरता) एवं बोधि (सम्यक्त्‌व) की प्राप्ति में मेरे सहायक हों ॥ ४७ ॥ 


पडिसिद्धाणं करणे, किच्चाणमकरणे अ पडिक्कमणं । 
असहहणे अ तहा, विवरीअ-परूवणाए अ ॥ ४८ ॥ 


शब्दार्थ 


पडिसिद्धाणं-निषेध किये हुए को असदहृहणे-अश्रद्धा करने पर 
करणे-करने पर अ-एवं 

किच्चाणं-करने योग्य को तहा-तथा 

अकरणे-नहीं करने पर विवरीअ-विपरीत, आगम से विरुद्ध 
अ-ओर परूवणाए-प्ररूपणा करने पर 


और सामायिक, देव पूजा आदि करने योग्य कार्यों को नहीं करने पर जो दोष लगे हों 


१. इस गाथा में प्रतिक्रमण करने के चार कारणों का वर्णन किया है- 

(१) जैनागमों में स्थूल हिंसा आदि जिन पापकर्मों का श्रावक के लिये निषेध किया 
गया है, उन कर्मों के किये जाने पर प्रतिक्रमण किया जाता है | (२) देवदर्शन, देव पूजन, 
सामायिक आदि जिन कर्त्तव्यों के करने का श्रावक के लिये विधान किया गया है, उनके न किये 





उनको दूर करने के लिये प्रतिक्रमण किया जाता है । तथा जैन तत्त्ों में अश्रद्धा करने 
पर एवं जैनागम से विरुद्ध प्ररूपणा करने पर जो पाप लगे हों, उनको हटाने के लिये 
प्रतिक्रमण' किया जाता है ॥ 
( क्षमापना ) 
खामेमि सव्वजीवे, सव्बे जीवा खमंतु मे । 
मित्ति मे सव्व भूएसु, वेर॑ मज्ञ न केणइ ॥ ४९ ॥ 


शब्दार्थ 
खामेमि-क्षमा करता हूं, खमाता हू मे-मेरी 
सव्वजीबे-सब जीवों को सव्वभूएसु-सब प्राणियों के साथ 
सव्वे-सब बेरं-वेर, शत्रुता 
जीवा-जीव, प्राणी मज्झ-मेरा, मेरी 
खमंतु-क्षमा करो, खमो न-नहीं 
मे-मुझे, मुझको केणई-किसी के साथ 


मित्ती-मैत्री 


भावार्थ : यदि किसी ने मेरा कोई अपराध किया हो तो में उसको खमाता (उसे 
क्षमा करता) हूं | वैसे ही यदि मैंने किसी का कुछ अपराध किया हो तो वह भी मुझे 
क्षमा करे । मेरी सब जीवों के साथ मित्रता है, किसी के साथ शत्रुता नहीं है ॥ ४९ ॥ 


जाने पर प्रतिक्रमण किया जाता है | (३) आगम से ही जाने जा सकें, ऐसे निगोदादि सूक्ष्म 
पदार्थों के विषय में अश्रद्धा तथा जन धर्म प्रतिपादित तत्त्वों की सत्यता के विषय में संदेह लाने 
के कारण अश्रद्धा उत्पन्न होने पर प्रतिक्रमण किया जाता है । (४) तथा असत्प्ररपण-जैन 
शास्त्रों में प्रतिपादित तत्त्वज्ञान के विरुद्ध विचार प्रतिपादन करने पर प्रतिक्रमण किया जाता है । 

२. यहां पर यदि कोई यह प्रश्न करे कि-जिसने श्रावक के बारह ब्रत ग्रहण किये हों 
उसे तो प्रतिक्रमण करना योग्य है परन्तु जिसने ब्रत ग्रहण नहीं किये, उसे अतिचार असंभव है 
इसलिये अविरतियों को प्रतिक्रमण करने की जरुरत नहीं है । 

इसका उत्तर है कि-दोनों को प्रतिक्रमण करना योग्य है क्‍योंकि मात्र अतिचारों के लिये 
ही प्रतिक्रमण है ऐसा नहीं । परन्तु उपर्युक्त जिन चार कारणों से प्रतिक्रमण करना बतलाया 
है । इसमें मिथ्यादृष्टि, अविरति सम्यग्दृष्टि, देशविरति तथा सर्वविरति सब आ जाते हैं अतः 
चाहे अविरति हों, चाहे विरति हो, सबके लिये प्रतिक्रमण करना आवश्यक है । 
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( प्रतिक्रमण की समाप्ति पर अन्त्य मंगल ) 
एवमहं आलोइअ, निदिअ गरहिअ दुगंछिअं सम्मं । 
तिविहेण पडिक्कंतो, वंदामि जिणे चउव्वीसं ॥ ५० ॥ 


शब्दार्थ 

एवं-इस प्रकार सम्मं-अच्छी तरह 
अहं-में तिविहेण-तीन प्रकार से, मन, वचन काया से 
आलोइअ-आलोचना करके पडिक्कंतो-निवृत्त होता हुआ, प्रतिक्रमण 
निदिअ-निन्दा करके करता हुआ 
गरहिअ-गर्हा करके, वंदामि-वन्दना करता हूं 
दुगंछिअं-दुगंछा करके, घृणा करके, जिणे-जिनेश्वरों को 

जुगुप्सा करके चउव्वीसं-चोबीस 


भावार्थ : इस तरह मैंने अच्छी तरह पापों (अतिचारों) की आलोचना, निन्‍्दा, 
गर्हा और जुगुप्सा की है; तथा मन, वचन काया से प्रतिक्रमण करके अब में अन्त में 
चोबीस तीर्थकरों को वन्दन करता हूं ॥ ५० ॥ 





३५. आयरिय उवज्ञ्ञाए सूत्र [४ 


आयरिय उबज्ञाए, सीसे साहम्मिए कुल-गणे अ । 

जे मे केइ कसाया, सव्वे तिविहेण खामेमि ॥ १ ॥ 
सव्वस्स समण-संघस्स, भगवओ अंजलिं करिअ सीसे । 
सव्व॑ खमावदहइत्ता, खमामि सव्वस्स अहयं पि ॥ २ ॥ 
सव्वस्स जीव-रासिस्स, भावओ धम्म-निहिअ-निअ-चित्तो । 
सव्वं॑ं खमावहइत्ता, खमामि सव्वस्स अहयं पि ॥ ३ ॥ 


शब्दार्थ 
आयरिय-आचार्य पर कुल-कुल 
उबज्ञ्ाए-उपाध्याय पर गणे-गण 
सीसे-शिष्य पर अ-ओऔर 


साहम्मिए-साधमिक पर, समान धर्म जे-जो 
वाले पर मे-मेंने 





सीसे-सिर पर 


कसाया-कषाय किये हों सव्वं-सब 
सब्बे-उन सबकी खमावदइत्ता-क्षमा चाहता हूँ 
तिविहेण-तीन प्रकार से, मन, वचन और | खमामि-क्षमा करता हू 
काया से सव्वस्स-सब 
खामेमि-क्षमा मांगता हू अहयं पि-में भी 
सव्वस्स-सब सव्वस्स-सब 
समण-संघस्स-मुनि समुदाय से जीव रासिस्स-जीव राशि से 
भगवओ-पृज्य भावओ- भाव पूर्वक 
अंजलि करिअ-अंजली करके, धम्म-निहिय-निअ-चित्तो-धर्म में निज 


हाथ जोड॒कर 

भावार्थ : आचार्य, उपाध्याय, शिष्य, साधमिक (समान धर्म वाला) कुल और 
गण; उनके ऊपर मैंने जो कुछ कषाय किये हों; उन सबकी मन, वचन और काया से 
क्षमा मांगता हू ॥ १ ॥ 

हाथ जोड़कर और मस्तक पर रखकर सब पृज्य मुनिराजों से में अपने अपराध 
की क्षमा चाहता हू और में भी उनके प्रति क्षमा करता हूं ॥ २ ॥ 

धर्म में चित्त को स्थिर करके सम्पूर्ण जीवों से में अपने अपराध की क्षमा 
चाहता हू और स्वयं भी उनके अपराध को हृदय से क्षमा करता हू ॥ ३ ॥ 

एक आचार्य की आज्ञा में रहने वाला शिष्य-समुदाय गच्छ कहलाता है । 
ऐसे अनेक गच्छों का समुदाय कुल कहलाता है । अनेक कुलों का समुदाय गण 
कहलाता है । 


४६: ३६. सदभक्त्या सूत्र [४ 














सद्भक्त्या देवलोके रवि-शशि-भवने व्यन्तराणां निकाये । 
नक्षत्राणां निवासे ग्रहगण-पटले तारकाणां विमाने ॥ 
पाताले पन्‍नगेन्द्रे स्फुट-मणिकिरणै-रध््बस्त-सान्द्रान्धकारे । 
श्रीमत्तीर्थंकराणां प्रतिदिवसमहं तत्र चेत्यानि वंदे ॥ १ ॥ 
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शब्दार्थ 
सद्धक्त्या-उत्कृष्ट भक्ति से स्फुट-मणि-किरण:-प्रगट मणियों की 
देवलोके-देव लोकों में किरणों द्वारा 
रवि-शशि-भवने-सूर्य तथा चंद्रमा के | ध्वस्त सांद्रांधकारे-गाढ़ अंधकार नाश 
भवनों में पतियों के भवनों में हुआ है जिसमें 
व्यन्तराणां-व्यंतर देवों के 


श्रीमत्‌-अष्ट प्रतिहार्य रूप बाह्य लक्ष्मी 
निकाये-निकायों में 


नक्षत्राणां-नक्षत्रों के 
निवासे-निवासों में, विमानों में 
ग्रहगण-पटले-ग्रहों के विमानों में 


तथा अनन्त चतुष्टय रूप 
आभ्यंतर लक्ष्मी सहित 
तीर्थकराणां-तीर्थकरों की 


तारकाणां-तारों के प्रति ७७ “प्रतिदिन 
विमाने-विमानों में अहं-में ५ 

पाताले-पाताल में तत्र-वहा 

पनन्‍नगेन्द्रे-नागकुमार आदि भवन चैत्यानि-वन्दे-शाश्वत जिन प्रतिमाओं 


निकायों में, नक्षत्रों के निवास स्थानों (विमानों) में, ग्रहों के विमानों में, तारों के 
विमानों में, पाताल-अधोलोक में नागकुमार आदि भवन-पत्तियों के भवनों में एवं 
प्रकट मणियों की किरणों द्वारा नाश हुआ है गाढ अन्धकार जिसमें, ऐसे स्थानों में 
श्रीमान्‌ (लक्ष्मी वाले-आठ प्रतिहार्य रूप बाह्य लक्ष्मी तथा अनन्त चतुष्टय रूप 
आभ्यन्तर लक्ष्मी युक्त) तीर्थंकर देवों की वहां विद्यमान शाश्रत जिन प्रतिमाओं को 
उत्कृष्ट भक्ति से मैं वन्दन करता हू ॥ १ ॥ 

बैताढये मेरुश्रृंग रुचकगिरिवरे कुण्डले हस्तिदंते । 

वक्खारे कूटनंदीश्वर-कनकगिरौ नेषधे नीलवंते ॥ 

चैत्रे शैले विचित्रे यमकगिरिवरे चक्रवाले हिमाद्रौ । 

श्रीमत्तीर्थकराणां प्रतिदिवसमहं तत्र चैत्यानि वन्दे ॥ २ ॥ 
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शब्दार्थ 

बैताढ्यरे-वेताढ्य पर्वत पर चैत्रे शैले-चेत्र पर्वत पर 
मेरुश्रृंगे-मेरु पर्वत की चोटी पर विचित्रे-विचित्र पर्वत पर 
रुचक-गिरिवरे-रुचक द्वीप के पर्वतों पर | यमकगिरिवरे-यमक पर्वत पर 
कुडले-कुंडल द्वीप में चक्रवाले-चक्रवाल पर्वत में 
हस्तिदंते-हस्तिदन्त द्वीप में हिमाद्रौ-हिमाद्रि आदि में 
वक्‍्खारे-वक्षस्कार पर्वत पर श्रीमत्‌ तीर्थकराणां-बाह्य तथा आभ्यंतर 
कूट-नन्दी श्वर-कूटगिरि तथा लक्ष्मी युक्त तीर्थंकरों की 

नन्दीश्वर द्वीप में तत्र-वहां रही हुई 
कनकगिरो-कनकगिरि पर चेत्यानि-शाश्रत प्रतिमाओं को 
नैषधे-निषध पर्वत पर अहं बन्दे-में वन्दन करता हूं 
नीलवन्ते-नीलवन्त पर्वत पर प्रतिदिवसं- प्रतिदिन 


भावार्थ : वेताढ्य पर्वत पर, मेरु पर्वत की चोटी पर, रुचक द्वीप के पर्वतों 
पर, कुन्डल द्वीप में, हस्तिदन्त द्वीप में, वक्षस्कार पर्वतों पर, कूटगिरि तथा नन्‍्दीश्वर 
द्वीप में, कनकगिरि पर, निषध पर्वत पर, नीलवन्त पर्वत पर, चेत्र पर्वत पर, विचित्र 
पर्वत पर, यमक पर्वत पर, चक्रवाल पर्वत पर, हिमाद्वि पर्वतों पर श्रीमान्‌ (आठ 
प्रातिहार्य तथा अनन्त चतुष्टय रुप लक्ष्मी) तीर्थंकर देवों की वहां विद्यमान शाश्वत 
जिन प्रतिमाओं को उत्कृष्ट भक्ति से में वन्दन करता हू ॥ २ ॥ 
श्री शैले विध्यश्रृंग विमलगिरिवरे ह्ार्बुदे पावके वा । 
सम्मेते तारके वा कुलगिरिशिखरे5ष्टापदे स्वर्णशैले ॥ 
सह्याद्रो बेजयन्ते विपुलगिरिवरे गुर्जरे रोहणाद्रो । 
श्रीमत्तीर्थकराणां प्रतिदिवसमहं तत्र चैत्यानि वन्दे ॥ ३ ॥ 


शब्दार्थ 
िजआण हिल 7 
विध्यश्रृंगे-विध्याचल पर्व पर अर्बुदे-आबु पर्वत पर 


विमल गिरिवरे-विमल गिरि पर पावके-पावापुरी में 


| हि 
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बा-अथवा विपुल गिरिवरे-विपुलगिरि पर 


सम्मेते-सम्मेतशशिखर पर गुर्जरे-गुजरात देश में 

तारके-तारंगा जी पर रोहण्गाद्रौ-रोहणाद्रि पर्वत पर 

वा-अथवा श्रीमत्तीर्थकराणां-श्रीमान्‌ तीर्थंकर देवों की 
कुलगिरिशिखरे-कुलगिरि शिखर पर प्रतिदिवसं-प्रतिदिन 

अष्टापदे-अष्टापद पर्वत पर अहं-में 

स्वर्ण शैले-स्वर्णगिरि पर तत्र-वहां 

सह्याद्रौ-सद्याद्रि पर्वत पर चैत्यानि-प्रतिमाओं को 
बैजयन्ते-वेजयन्त पर्वत पर वन्दे-वन्दन करता हूं 


आबु पर्वत पर, पावापुरी में, सम्मेत शिखर पर्वत पर, तारंगा पर्वत पर, कुलगिरि के शिखर 
पर, अष्टापद पर्वत पर, स्वर्णगिरि पर, सह्ाद्रि पर्वत पर, वेजयन्त पर्वत पर, विपुल पर्वत 
पर, गुजरात देश में, रोहणाद्रि पर्वत पर बाह्य तथा आभ्यन्तर लक्ष्मी वाले तीर्थंकर देवों की 
वहां विद्यमान प्रतिमाओं (मूर्तियों) को भक्ति भाव से मैं वन्दन करता हूं ॥ २॥ 


आधघाटे मेदपाटे क्षितितटमुकुटे चित्रकूटे त्रिकूटे । 

लाटे नाटे च घाटे विटपिघनतटे देवकूटे विराटे ॥ 

कर्णाटे हेमकूटे विकटतरकटे चक्रकूटे च भोटे । 
श्रीमत्तीर्थकराणां प्रतिदिवसमहं तत्र चेत्यानि बंदे ॥ ४ ॥ 


शब्दार्थ 
आघाटे-आधघाट देश में विटपिघनतटे-गहन वृक्षों के बीच में 
मेदपाटे-मेवाड देश में देवकूटे-देवकूट पर्वत पर 
क्षितितटमुकुटे-पृथ्वी तल पर मुकुट समान | विराटे-विराट देश में 
चित्रकूटे-चित्तोड़ में कर्णाटे-कर्णाटक देश में 
त्रिकूटे-त्रिकूटे हेमकूटे-हेमकूट पर्वत पर 
च-तथा विकटतरकटे-विकट स्थानों में 
लाटे नाटे घाटे-लाट देश में, नाट, चक्रकूटे-चक्रकूट पर्वत पर 


घाट आदि प्रदेशों में च-और 
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प्रतिदिवसं-प्रतिदिन 
चैत्यानि-मूर्तियों को 
अहं बन्दे-में वन्दन करता हूं 


भोटे- भोट देश में 
श्रीमत्तीर्थकराणां-श्रीमान्‌ तीर्थंकरों की 
तत्र-वहां विद्यमान 

भावार्थ : आघाट देश में, मेवाड़ देश में, पृथ्वीतल पर मुकुट समान चित्तोड़ 
गढु में, त्रिकूट पर, तथा लाटदेश में, नाट, घाट आदि प्रदेशों में, गहन वृक्षों के बीच 
में, देवकूट पर्वत पर, विराट देश में, कर्णाटक देश में, हेमकूट नामक पर्वत पर, 
विकट स्थानों में, चक्रकूट पर्वत पर और भोट नामक देश में श्रीमान्‌ तीर्थंकर देवों 
की वहां विद्यमान प्रतिमाओं को में भक्ति भाव से वन्दन करता हूं ॥ ४ ॥ 

श्रीमाले मालबे वा मलयिनी निषधे मेखले पिच्छले वा । 

नेपाले नाहले वा कुवबलयतिलके सिंहले केरले वा ॥ 
डाहाले कोशले वा विगलितसलिले, जंगले वाढमाले । 
श्रीमत्तीर्थकराणां प्रतिदिवसमहं तत्र चैत्यानि बंदे ॥ ५ ॥ 
शब्दार्थ 


श्रीमाले-श्रीमाल देश में 
मालवे-मालवा देश में 
वा-अथवा 
मलयिनि-मलयगिरि पर 
निषधे-निषध गिरि पर 
मेखले-पर्वतों की मेखलाओं में 
पिच्छले-कीचडु वाले प्रदेश में 
वा-अथवा 
नेपाले-नेपाल देश में 
नाहले-नाहल देश में 
वा-अथवा 
कुवलय-तिलके-पृथ्वी के वलय में 
तिलक समान ऐसे 


सिंहले-सिंहल द्वीप में 


फेज से 


वा-अथवा 
डाहाले-डाहाल देश में 
कोशले-कोशल देश में 
वा-अथवा 
विगलितसलिले-निर्जल 
जंगले-जंगल देश (मारवाड) में 
वाढमाले-वाढमाल देश में 
श्रीमत्तीर्थकराणां-श्रीमान्‌ तीर्थंकर 
तत्र-वहा विद्यमान 
चैत्यानि-मूर्तियों को 
प्रतिदिवसं अहं बन्दे-में प्रतिदिन 
वन्दन करता हूं 


| 
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भावार्थ :; श्रीमाल देश में, मालवा देश में, अथवा मलयगिरि पर, निषधगिरि 
पर, पर्वतों की मेखलाओं में, कीचड वाले प्रदेशों में, नेपालदेश में, नाहल देश में 
अथवा पृथ्वी के वलय में तिलक समान सिहलद्ठीप में, केरल देश में अथवा डाहाल 
देश में, कोशल देश में अथवा निर्जल जंगल जैसे मारवाड देश में, वाढमाल देश में 
श्रीमान्‌ तीर्थंकर देवों की वहां विद्यमान प्रतिमाओं को में वन्दन करता हूं ॥ ५ ॥ 
अंगे-बंगे कलिंगे सुगतजनपदे सत्प्रयागे तिलंगे । 
गौडे चौडे मुरंडे वरतर-द्रविडे, उद्वियाणे च पोौंडे ॥ 
आई्रे माद्रे पुलिद्रे द्रविडकुवलये, कान्यकुब्जे सुराष्ट्रे । 
श्रीमत्तीर्थकराणां प्रतिदिवसमहं तत्र चैत्यानि वंदे ॥ ६ ॥ 














शब्दार्थ 
अंगे-अंग देश में माद्रे-मद्र देश में 
बंगे-बंग देश में, बंगाल देश में पुलिद्रे-पुलिद्र देश में (भीलों के देश में) 
कलिंगे-कलिंग देश में द्रविड-कुवलये-द्रविड॒ प्रदेश के पृथ्वी 
सुगतजनपदे-बोद्ध जनपदों में चक्र में 
सत्प्रयागे-श्रेष्ठ प्रयाग तीर्थ में कान्यकुब्जे-कान्यकुब्ज (कन्नौज) देश में 
तिलंगे-तिलंग देश में सुराष्ट्रे-सोराष्ट्र देश में 


गौडे-चौडे-मुरंडे वरतर-द्रविडे-गोड़, | श्रीमत्तीर्थकराणां-श्रीमान्‌ तीर्थँंकरों की 
चौड, मुरंड देशों में, अत्यन्त प्रतिदिवसं-प्रतिदिन 


श्रेष्ठ द्रविड॒ देश में अहं-में 
उद्वियाणे च-उद्रियान तथा तत्र-वहां विद्यमान 
पौंडे-पौंडू देश में चैत्यानि-प्रतिमाओं को 
आर्द्र-अनार्य आर्द्र देश में वन्दे-वन्दन करता हू 


रन री री 


भावार्थ : अंग देश में, बंग (बंगाल देश) में, कलिंग देश में, बौद्ध जनपदों में 
श्रेष्ठ प्रयाग तीर्थ में, तिलंग देश में, गौड़, चौड॒, मुरंड देशों में, अत्यन्त श्रेष्ठ द्रविड॒ देश 
में, उद्रियाण तथा पौंडुदेश में, अनार्य आर्द्र देश में, मद्र देश में, पुलिद्र (भीलों के) देश 
में, द्रविड़ देश के पृथ्वी चक्र में, कान्यकुब्ज देश में, तथा सोराष्ट्र देश में श्रीमान्‌ तीर्थंकर 
देवों की वहां विद्यमान प्रतिमाओं को में प्रतिदिन वन्दन करता हूं ॥ ६ ॥ 
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चंपायां चंद्रमुख्यां गजपुर-मथुरा-पत्तने चोज्जयिन्यां । 
कौशांब्यां कोशलायां कनकपुरवरे देवगिर्या च काश्याम्‌ ॥ 
नाशिक्ये राजगेहे दशपुरनगरे भद्दिले ताम्रलिप्त्यां । 
श्रीमत्तीर्थकराणां प्रतिदिवसमहं तत्र चेत्यानि बंदे ॥ ७ ॥ 


शब्दार्थ 


चम्पायां-चम्पा नगर में 
चन्द्रमुख्यां-चन्द्रपुरी में 
गजपुर-गजपुर (हस्तिनापुर) में 
मथुरा-मथुरा में 

पत्तने-पाटण में 

च-ओर 

उज्जयिन्यां-उज्जयिनी में 
कोौशाम्ब्यां-कोशांबी में 
कोशलायां-कोशलापुरी (अयोध्या) में 
कनकपुरवरे-श्रेष्ठ कनकपुरी में 
देवगिर्या-देवगिरि में 

च-तथा 


काश्याम्‌-काशी में 
नाशिक्ये-नासिक में 
राजगेहे-राजगृह में 
द्शपुरनगरे-मंदसौर में 
भहिले- भद्दिलपुर में 
ताग्रलिप्त्यां-ताग्रलिप्ति में 
श्रीमत्तीर्थकराणां-श्रीमान्‌ तीर्थंकर देवों की 
प्रतिदिवसं- प्रतिदिन 
अहं-में 

तत्र-वहां विद्यमान 
चैत्यानि-प्रतिमाओ को 
वन्दे-वंदन करता हूं 


भावार्थ : चम्पापुरी में, चन्द्रपुरी में, हस्तिनापुर में, मथुरा में और पाटण में, 
उज्जयिनी में, कोशाम्बी में, अयोध्या में, श्रेष्ठ कनकपुरी में, देवगिरि में तथा काशी 
में, नासिक में, राजगृह में, मंदसोर में, भह्दिलपुर में, ताग्रलिप्ति में श्रीमान्‌ तीर्थंकर 
देवों की वहां विद्यमान प्रतिमाओं को में प्रतिदिन वन्दन करता हू ॥ ७ ॥ 
स्वर्गे मर्त्येउन्तरिक्षे गिरिशिखरहृदे, स्वर्णदीनीरतीरे । 
शैलाग्रे नागलोके जलनिधिपुलिने, भूरुहाणां निकुंजे ॥ 
ग्राम्येअरण्ये बने वा, स्थलजलविषयमे दुर्गमध्ये त्रिसंध्यं । 
श्रीमत्तीर्थकराणां प्रतिदिवसमहं तत्र चेत्यानि बंदे ॥ ८ ॥ 


| ल्‍ 
हि. सखी ! श्री पंच प्रतिक्रमण सूत्र 
"नी पनप+पन्यनन परम निदानपानपन दिए केक $-8/6०॥/॥०फ कि: कक ८८ 


शब्दार्थ 
स्वगें-स्वर्ग लोक में (ऊर्ध्व लोक में) |बने-वन में... 


मर्त्य-मृत्यु लोक (मध्य लोक) में वा-अथवा 
अन्तरिक्षे-अन्तरिक्ष (ज्योतिष लोक) में | स्थल जल-विषमे-स्थल में, जल में, 


गिरिशिखरहृददे-पर्वत शिखरों के विषम स्थानों में 

तालाबों में दुर्गमध्ये-किलों (दुर्गो) में 
स्वर्णदीनीरतीरे-जलाशयों के किनारों पर | त्रिसंध्यं-तीन काल में 
शैलाग्रे-पर्वतों के अग्रभाग में श्रीमत्तीर्थकराणां- श्रीमान्‌ तीर्थंकर 
नागलोके-पाताल में, अधोलोक में देवों की 
जलनिधिपुलिने-समुद्र तटों पर तत्र-वहां विद्यमान 
भूरुहाणां निकुंजे-वृक्षों की झाडियों में | चैत्यानि-प्रतिमाओं को 
ग्राम्ये-गाव-नगरों में प्रतिदिवसं-प्रतिदिन 
अरण्ये-अरण्यों में अहं वन्दे-में वन्दना करता हूं 


भावार्थ : ऊर्ध्व लोक में, मध्यलोक (मर्त्य लोक में) तथा अन्तरिक्ष ज्योतिष लोक 
में, पर्वत शिखरों के द्रहों में, जलाशयों के किनारों पर, पर्वतों के अग्रभागों पर, अधोलोक 
में, समुद्र तटों पर, व॒क्षों की झाडियों में, ग्राम-नगरों मे, जंगलों में, वनों में अथवा स्थल 
में, जल में, विषम स्थलों में, दुर्गों (किलों) में, श्रीमत्तीर्थकरों की वहां विद्यमान प्रतिमाओं 
को में प्रतिदिन तीनों काल (प्रातः, मध्याह्न तथा शाम) में वन्दना करता हूं ॥ ८ ॥ 
श्रीमन्मेरो कुलादों रुचकनगवरे, शाल्मलौ जंबुवक्षे । 
चौज्जन्ये चेत्यनंदे रतिकररुचके, कौंडले मानुषांके ॥ 
इक्ष्‌कारे जिनाद्रो च दधिमुखगिरौ व्यन्तरे स्वर्गलोके । 
ज्योतिर्लोके च सन्ति त्रिभुवनवलये यानि चेत्यालयानि ॥ ९ ॥ 


शब्दार्थ 
श्रीमन्मेरौ-मेरु पर्वत पर... | जंबुवृक्षे-जम्बु वृक्ष पर. 
कुलाद्रौ-कुलगिरि पर च-ओर 
रूचकनगवरे-रुचक पर्वत पर उज्जन्ये -उज्जयंत (गिरनार) पर्वत पर 


शाल्मलौ-शाल्मली वृक्ष पर चैत्यनन्दे-चेत्यनन्द पर्वत पर 


किला 
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रतिकररुचके-रतिकर पर्वत पर व्यन्तरे स्वर्गलोके ज्योतिलकि-व्यन्तरों की 
कॉडले-कुंडल द्वीप में निकाय में, देवलोक में, 
मानुषांके-मानुषोत्तर पर्वत पर ज्योतिष लोक में 
इक्षूकारे-इक्षूकार पर्वत पर सन्ति च-तथा हैं । 

जिनाद्रो-जिनाद्रि पर्वत पर त्रिभुवन वलये-तीन भुवन में 

च-तथा यानि चेत्यालयानि-जो जिन मंदिर 


जम्बू वृक्ष पर, और गिरनार पर्वत पर, चेत्यनन्द पर्वत पर, रतिकर पर्वत पर, कुंडल 
द्वीप में, मानुषोत्तर पर्वत पर, इक्ष्‌कार पर्वत पर, जिनाद्रि पर्वत पर, दधिमुख पर्वत पर, 
व्यंतरों की निकाय में, देवलोक में तथा ज्योतिषलोक में अर्थात्‌ तीन लोक में जहां 
कहीं भी जिनेश्वर प्रभु के मंदिर हैं (उनमें विराजमान श्रीमान्‌ तीर्थंकर देवों की 
प्रतिमाओं को में वन्दन करता हू ) ॥ ९ ॥ 
इत्थं श्रीजैनचेत्यस्तवनमनुदिनं ये पठन्ति प्रवीणाः: । 
प्रोद्यत्कल्याणहेतुं कलिमलहरणं भक्तिभाजस्त्रिसंध्यम्‌ । 
तेषां श्रीतीर्थयात्राफलमतुलमलं, जायते मानवानाम्‌ । 
कार्याणां सिद्धिरुच्चे: प्रमुदितमनसां चित्तमानन्दकारि ॥ १०॥ 


शब्दार्थ 

इत्थं-इस प्रकार कलिमलहरणं-पाप रूपी मेल 
श्री-जैन-चैत्य-स्तवनं-श्री जैन चेत्य को हरने वाला 

वन्दन स्तवन भक्तिभाज:-भक्ति में लीन करने वाला 
अनुदिनं-प्रतिदिन त्रिसंध्यं-त्रिकाल, तीन समय 
ये-जो तेषां-उनको 
पठंति-पढ़ते हैं श्री-तीर्थ-यात्राफलं-श्री तीर्थ यात्रा का फल 
प्रवीणा:-चतुर लोग अतुलं-अपूर्व 
प्रोद्त्कल्याण-सदा कल्याण अलं-अच्छी तरह 


हेतुं-के लिये जायते-होता है 


| 
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मानवानाम्‌-मनुष्यों के उच्चे:-अच्छी तरह 

कार्याणां-सब कार्य प्रमुदित-हर्षित 

व्यनतरे स्वर्गलोबे ज्योतिर्लोकिम-व्यंहरोंकी | मनसां-मन वाले 

सिद्धि-सिद्ध, सफलीभूत चित्त आनंदकारी-चित्त में आनंद 
करने वाला है 


भावार्थ : यह श्री चेत्यवन्दन स्तवन जो चतुर लोग इस प्रकार तीन संध्या 
(प्रातः: दोपहर तथा शाम को) प्रतिदिन पढ़ते हैं, उनके लिये यह सदा कल्याणकारी, 
पापरूपी मैल को हरने वाला, भक्ति में तल्‍लीन करने वाला, अच्छी तरह अपूर्व 
तीर्थयात्रा का फल देने वाला होता है । ऐसे मनुष्यों के सर्व कार्य अच्छी तरह सिद्ध 
होते हैं, जिससे उनका मन सदा प्रसन्‍न तथा चित्त प्रफुल्लित रहता है ॥ १० ॥ 

३७. सकल तीर्थ बंदना 

तीर्थ वंदना भावे सार, श्री जिनराज करे भव पार । 
जिन प्रतिमा जिन सम भवि जाण, वंदो सेवो भाव प्रमाण ॥१॥। 


प्रथम स्वर्ग में चेत्य नमो, लाख बत्तीस नित्य प्रणमो । 

लाख अट्टाइस बारह जाण, दूजे तीजे चेत्य प्रमाण ॥२॥ 

चौथे पंचम लख अड चार, छट्ठे सुर पचास हजार । 

सप्तम चालीस सहस प्रासाद, वंदन से मिटता अवसाद ॥३॥ 
अष्टम स्वर्ग छः हजार, नव दश्मे मंदिर श्ञत चार । 

ग्यारहवें बारहवें जाण, शत त्रय मंदिर पावन ठाण ॥४॥ 

नव ग्रैवेयक शतत्रि अठार, पांच अनुत्तर चेत्य विहार । 

सब मिल अधिक चौरासी लाख, सहस सत्ताणुं तेइस आंक ॥॥५॥ 
सौ योजन लंबाई जान, पंचाशत चौडाई प्रमाण । 

बहत्तर योजन ऊंचा कह्या, इक शत अस्सी सरदह्मा ॥६॥। 
सभा सहित इक चेत्य प्रमाण, इम फरमावे केवल नाण । 

इक शत बावन क्रोड जुहार, चौराणु लख चुमाली हजार ॥७।। 
शत सत षष्ठि उपर जाण, नमो नमो जगदीश महान्‌ । 

भवनपति में मंदिर कोड, सत लख बहोतर नम कर जोड ॥८॥ 
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एक एक जिनदेवल मांय, शत इक अस्सी बिंब समाय । 

तेरह शत नव्वासी कोड, साठ लाख वलि देऊ जोड ॥९॥ 
तिर्यक्‌ लोके देवल जान, पैंतीस सय सतरह परमाण । 

चार लाख बावीश हजार, दो सय अस्सी प्रतिमा सार ॥॥१०॥ 
ऋषभानन चंद्रानन नमो, वारिषेण वर्द्धमान नमो । 

इक सय सत्तर जिन भगवान, महाविदेह उत्कृष्टा जान ॥११॥ 

नो करोड छे केवल नाण, नेवुं अरब छे साधु महान्‌ । 

जघन्ये जानो श्री जिन बीस, कोटि दोय केवली जगदीश ॥१२॥ 
बीस कोटि विहरे मुनिराय, वंदुं प्रणमुं शीष नमाय । 
अडछप्पनसत्ताणु हजार, चार सौ छियांसी चेत्य प्रकार ॥१३॥। 
तीन लोक में मंदिर जान, निशदिन वंदुं जिन गुणखान । 

नो पच्चीस तिरेपन लाख, अठाइस चउ सय अठासी आंक ॥१५४॥ 
शाश्रत इतनी प्रतिमा जान, श्रद्धा से वंदो भगवान । 

अष्टापद वंदूं चौबीस, गिरि सम्मेतशिखर जिन वीश ॥१५॥ 
सिद्धाचल गिरि आदिनाथ, शंखेश्वर केसरियो साथ । 

नेमि जिनेश्वर गढ गिरनार, अंतरिक्ष नाकोडा सार ॥१६॥।। 


नमो जीराउली पारसनाथ , जैसलमेर लोदरवा नाथ । 
तीर्थ ओसिया वीर जिणंद, तारंगा में विजया नंद ॥१७॥ 


सत्यपुरे जीवित महावीर, वंदन से पावो भव तीर । 
जल मंदिर श्री पावापुर, भेट्यां दुःख सब जावे दूर ॥१८॥ 
जहाज मंदीर में शांतिनाथ, पास अवन्ति पुर खंभात । 
गाम गाम में जिन भगवान्‌, पूजो प्रतिमा धर श्रद्धान ॥१९॥ 
नमो सीमंधर श्री भगवान्‌, विशति प्रभुवर विहरमान । 
सिद्ध अनंत नमो धर भाव, आणो हृदये हर्ष उच्छाव ।॥२०॥ 
तीर्थ जुहारुं भाव प्रकार, तीन काल बंदन सुखकार । 
बंदन हो युत मन वच काय, खरतर कान्ति मणि गुण गाय ॥२१॥ 
भावार्थ : इस स्तोत्र में तीनों लोकों में स्थित शाश्वत चेत्यों, प्रतिमाओं व तीर्थों की 
वंदना की गई है | इसकी रचना का मुख्य आधार जयउ सामिय० सूत्र तथा दादा गुरुदेव 
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करार या प्रथम स्‍ सच जाकर सच जाकाननी सपा जाम सजा जाना न चा-जराशाता 3 जा-जााकारी सता -जरायकाता वा जाकर सता जवान सच -जयाशारी ता जरा सता जाकर जा -जाकानती सच जाकर चा-जावबाती पा -जाकाार पा -जायलारी या जाकर तचा-ऋााा: 





श्री जिनकुशलसूरि के शिष्य पूज्य तरुणप्रभाचार्य द्वारा रचित षडावश्यक बालावबो धान्तर्गत 
शाश्वत तीर्थ चेत्य स्तव है । साथ ही प्राचीन गुर्जर काव्यसंग्रह भाग १ में एक प्राचीन पत्र 
प्रकाशित है । इस पत्र का लेखन वि.सं. १३५८ में हुआ है । लेखक का नाम प्रति में नहीं 
है । इस पत्र में भाषा में विस्तार से चेत्यों व प्रतिमाओं का संख्या सहित वर्णन है । 
जयउ सामिय० नामक सूत्र में शाश्वत चेत्यों व शाश्रत प्रतिमाओं की गणना दी है । 
उसके अनुसार हर प्रासाद में १०८ जिन प्रतिमाएँ हैं । जयठ सामिय० सूत्र की गाथा के 
अनुसार शाश्वत प्रासाद की संख्या को यदि १०८ से गुणा किया जाता है, तो उस सूत्र में 
उल्लिखित शाश्वत जिन प्रतिमाओं की संख्या प्राप्त होती है | वे चेत्य कहा-कहां कितने- 
कितने हैं ? प्रतिमाएँ कहा-कहां कितनी-कितनी है, इसका विवरण पढने में नहीं आया है । 
हालाकि तरुणप्रभाचार्य लिखित संस्कृत भाषा के स्तव में लिखित शाश्वत प्रतिमाओं 
व चेत्यों की संख्या जयठ सामिय० सूत्र से मेल नहीं खाती । पर तरुणप्रभाचार्य ने तीनों 
लोकों की प्रतिमाओं व चेत्यों का वर्णन विस्तार से प्रस्तुत किया है । इस तीर्थ वंदना की 
भाषा अत्यंत स्पष्ट है । किस चेत्य में कितनी प्रतिमाऐँ हैं, इसकी गणना इस प्रकार है - 
देवलोक में शाश्वत चैत्य व शाश्रत जिनप्रतिमाओं का वर्णन 


प्रथम देवलोक ३२००००० (५9६०००००० 
दूसरा देवलोक २८००००० (५०४०००००० 
तीसरा देवलोक १२००००० २१६०००००० 
चौथा देवलोक ८००००० १४४०००००० 
पांचवां देवलोक ७४००००० ८ '७9२०००००० 
छठा देवलोक ५७३७ & ९०००००० 
सातवां देवलोक ७०००० '9२००००० 
आठवां देवलोक ६००० १०८०००० 
९ व १० देवलोक ४०० । '७२००० 
११ व १२ देवलोक ३०० (५४००० 
नव ग्रेवेयक ३१८ ३८१६० 
अनुत्तर विमान ५ ६०० 


कुल ८४९७०२३ १५७५२९४४४७६० 


इसी प्रकार भवनपतिनिकाय में कुल मिला कर ७ करोड ७२ लाख चेत्य हैं । 
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असुरनिकाय ११५५२०००००० 
नागकुमार निकाय १((१२०००००० 
सुवर्णकुमार निकाय | ' १२९६०००००० 
वायुकुमार निकाय ६ १७२८०००००० 
ट्वीपकुमार निकाय १३६८०००००० 
दिसाकुमार निकाय | ' १३६८०००००० 
उदधिकुमार निकाय | ' १३६८०००००० 
विद्युत्कुमार निकाय | ' १३६८०००००० 
स्तनितकुमार निकाय| ' १३६८०००००० 
१० अग्निकुमार निकाय | ' १३६८०००००० 


कुल '99२७००७००७ १३८९६००००००७ 

इसी प्रकार पृथ्वीलोक में कुल मिलाकर ३५१७ शाश्वत चेत्य हैं, जिनमें ४,२२,२८० 
शाश्रत जिनप्रतिमाएँ हैं । कुल मिलाकर तीनों लोकों के शाश्वत चेत्यों व शाश्रत प्रतिमाओं 
की संख्या इस प्रकार है - 





देवलोक शाश्वत चेत्य ८४९७० २३ | शाश्वत प्रतिमा १५२९४४४७६० 
भवनपति शाश्रत चेत्य ७७२००००० | शाश्वत प्रतिमा न 
पृथ्वीलोक शाश्वत चेत्य ३५१७ | शाश्वत प्रतिमा ४२२२८० 


कुल १५४२०८६७०४० 


वाणव्यंतर निकाय व ज्योतिष निकाय देव विमानों में असंख्यात शाश्रत चेत्य व 
प्रतिमाएँ हैं जिनकी गणना संभव नहीं है । पृथ्वी पर तीन हजार पांच सौ सतरह शाश्वत 
चेत्य कहे गये हैं | ऊर्ध्वलोक में ८४ लाख ९७ हजार २३ शाश्वत चेत्य हें । 

अब प्रश्न होता है कि किसी मंदिर में १८० व किसी मंदिर में १२० प्रतिमाओं की 
गणना का आधार क्‍या हे ! 

सबसे पहले वैमानिक देव विमान स्थित चेैत्य व प्रतिमाओं की गणना देखें - 


प्रथम देवलोक से लेकर बारह देवलोक के प्रत्येक इन्द्र के विमान में उपपात, 
अभिषेक, अलंकार, व्यवसाय व सौधर्म नामक पांच सभाऐं होती हैं | हर सभा के तीन द्वार 
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होते हैं । हर द्वार पर चोमुख परमात्मा बिराजित होते हैं । इस प्रकार एक सभा के बारह, 
पांच सभाओं में ६० जिन प्रतिमा होती हैं । इस विमान में मूल मंदिर तीन द्वार वाला होता 
हैं । हर द्वार पर वहां पर भी चोमुख बिराजित हैं । मूल मंदिर में १०८, तीन द्वार की १२ 
व सभाओं की ६० ऐसे कुल मिलाकर एक प्रासाद में १८० प्रतिमाऐँ होती हैं । 

नवग्रेवेयक एवं अनुत्तरविमान में इन्द्र नहीं होते, अतः वहां सभा भी नहीं होती । इस 
कारण वहां के एक प्रासाद में १२० प्रतिमाएँ होती हैं । 

पृथ्वीलोक के प्रासादों में से ६० प्रासादों में १२४-१२४ प्रतिमाओं की गणना हैं । 
शेष प्रासादों में १२०-१२० प्रतिमाएं हैं । 

अर्थात्‌ ३४५७ प्रासादों में १२० प्रतिमाओं की गणना से कुल ७४१४८४० प्रतिमाऐँ । 

६० प्रासादों में १२४७ की गणना से ७४४० प्रतिमाएँ, कुल मिलाकर ४२२२८० 
प्रतिमाएँ होती हैं । 

तपागच्छीय सकलतीर्थ वंदना की गणना में बाकी तो सब एक समान है । पृथ्वीलोक 
के शाश्वत प्रासादों की संख्या में भिन्नता है । खरतरगच्छ की परम्परा ३५१७ शाश्वत प्रासाद 
मानती है, जबकि तपागच्छ की परम्परा ३२५९ मानती है । इस कारण शाश्वत जिन 
प्रतिमाएँ खरतरगच्छ की परम्परा के अनुसार ४२२२८० हैं, जबकि तपागच्छ की परम्परा के 
अनुसार ३९१३२० हैं । 

पृथ्वीलोक में कुल ३५१७ शाश्वत चेत्य है, उनकी गणना इस प्रकार है - 

नंदीश्वर द्वीप स्थित ५२, रूचक द्वीप स्थित ७, कुंडल द्वीप स्थित ४ ये ६० चतुर्द्धार 
वाले प्रासाद हैं । इनमें प्रत्येक मंदिर में १०८ प्रतिमाऐं हैं | पूर्व दिशाभिमुख ऋषभानन प्रभु 
की २७, दक्षिण दिशाभिमुख वर्द्धमान प्रभु को २७, पश्चिमाभिमुख चंद्रानन प्रभु की २७ 
और उत्तराभिमुख वारिषेण प्रभु की २७, इस प्रकार हर मंदिर में १०८ प्रतिमाएं हैं । 
चतुर्मुख मंदिर होने से चार द्वार है । हर द्वार पर चौमुख प्रतिमाजी बिराजित है । इस प्रकार 
१६ और जोडने पर हर मंदिर में १२४ प्रतिमाओं की गणना मिलती है । ६० प्रासादों में 
१२४ के अनुसार ७४४० प्रतिमाऐं होती हैं । 

अन्य सभी मंदिर तीन द्वार वाले हैं । वहां हर प्रासाद में १२० प्रतिमाएँ हैं । उनकी 
गणना इस प्रकार है - 

दश इन्द्रों की १० राजधानी, उनके ४० लोकपालों की ४०, सोौधर्मेन्द्र व ईशानेन्द्र के 
८-८ अग्रमहिषी उनकी १६ राजधानी, इस प्रकार कुल ६६ राजधानी ! 

भवनपति के २० इन्द्रों की २०, इनमें असुरेन्द्र व चमरबलि की ५-५ अग्रमहिषी, 
शेष १८ इन्द्रों के ६-६ अग्रमहिषी, कुल ११८ अग्रमहिषी ! 
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उनके ८० लोकपालदेव, कुल मिलाकर २८४ राजधानीयां ! ये सभी राजधानियां 
नंदीश्वर, रूचक आदि द्वीपों में हैं | सर्वत्र एक एक जिनप्रासाद, इस प्रकार कुल २८४ 
प्रासाद हुए । 


मेरुपर्वत के भद्रशाल वन में हर दिशा में चार चार प्रासाद हैं । एक मेरुपर्वत से 
प्रतिबद्ध सोलह मंदिर हैं । पांच मेरुपर्वत के इस प्रकार ८० प्रासाद हुए । 


इसी प्रकार महाविदेह क्षेत्र के विजया में १६ वक्षस्कार पर्वत हैं । उन सभी पर एक 
एक मंदिर है | कुल १६ मंदिर हैं । पांच महाविदेह के ८० प्रासाद हुए । 


छह वर्षधर पर्वत जंबूद्वीप में, बारह धातकी खंड में, बारह पुष्करवरद्वीपार्ध में हैं । 
कुल मिलाकर ३० वर्षधर पर्वतों पर एक एक चेत्य होने से ३० प्रासाद हुए । 

हर मेरुपर्बत की विदिशा में गजदंत पर्वत है । पांच मेरु के २० गजदंत पर्वतों पर 
एक एक मंदिर होने से २० प्रासाद हुए । 

चार इषुकार पर्वत पर चार प्रासाद है । मानुषोत्तर पर्वत की चारों दिशाओं में चार 
मंदीर है । 

मेरुपर्वत प्रतिबद्ध दिशा व विदिशा में गजसमान दिग्गजपर्वत है । पांच मेरु के कुल 
४० चेत्य हुए । 


मेरुपर्वत की पांच चूला पर स्थित ५ चेत्य, दीर्घ वेताढ्य पर्वत पर १७० चेत्य हैं । 


उत्तरकुरु के जंबूव॒ृक्ष पर एक चेत्य, उसके चारों ओर १०८ जंबूवक्षों पर १०८ चेत्य, 
उसके बाहरी परिवेष में स्थित वनखंड की चार दिशा व चार विदिशा के ८ मंदिर, इस 
प्रकार एक जंबूव॒क्ष के परिकर में ११७ चेत्य हुए | कुल १० कुरु के ११७० चेत्य हुए । 

महाविदेह क्षेत्र के देवकुरु, उत्तरकुरु में ५-५ द्रह, कुल १० द्रह हैं । 

हर दस योजन पर पूर्व व पश्चिम दिशा में १०-१० कंचनगिरि, कुल २० कंचनगिरि 
हैं । पांच महाविदेह में १०० कंचनगिरि हैं । १० द्रह के हिसाब से कुल १००० जिन 
प्रासाद हुए | ३८० चेत्य प्रपातकुंड के, बीस यमक पर्वत पर स्थित २० चेत्य, २० वृत्त 
वैताढ्ब्रपर्वत पर स्थित २० चेत्य, पृथिवी विकार कमल स्थित ८० चेत्य, चौदह 
महानदियां जंबूद्वीप की, २८ धातकी खंड व २८ पुष्करवरद्वीपार्ध की कुल ७० महानदियों 
पर स्थित ७० चेत्य, इस प्रकार पृथिवीलोक में कुल मिलाकर, ३५१७ चेत्य होते हैं, यह 
गणना तरुणप्रभाचार्य विरचित षडावश्यक बालावबोध के आधार पर लिखी गई है । 


नंदीश्वर ट्वीप स्थित 

रूचक द्वीप स्थित 

कुंडल द्वीप स्थित 

इन्द्र, अग्रमहिषी, लोकपाल राजधानी 
पांच मेरुपर्वत 

पांच महाविदेह वक्षस्कार गिरि पर 
३० वर्षधर पर्वत पर 

पांच मेरु के २० गजदंत पर्वत पर 
चार इषुकार पर्वत पर 

मानुषोत्तर पर्वत पर 

पांच मेरु दिग्गजपर्वत पर 
मेरुपर्बवत की पांच चूला पर 

दीर्घ वेताढ्य पर्वत पर 

उत्तरकुरु के जंबृवृक्ष परिकर में 
११७ मंदीर, कुल १० कुरु के 


महाविदेह के १० द्रह, २० कंचनगिरि 
इस प्रकार २००, पांच महाविदेह के कुल 


प्रपातकुंड पर 

बीस यमक पर्वत पर 

वृत्त वेताढ्यपर्वत पर 

पृथिवी विकार कमल पर 

जंबूद्यीप की चोदह महानदियों पर 
धातकी खंड की २८ महानदियों पर 


पुष्करवरद्वीपार्थ की २८ महानदियों पर 
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तपागच्छीय परम्परा ३२५९ शाश्वत चेत्यों की मान्यता रखती है । उसका 
विवरण प्रबोध टीका आदि ग्रन्थों में प्राप्त नहीं हें । 


विशेष : पूर्व में प्रातःकालीन प्रतिक्रमण में तीर्थ वंदना करने का कोई पाठ 
नहीं मिलता है । विधि मार्ग प्रपा में आचार्य जिनप्रभसूरि कृत रात्रि प्रतिक्रमण 
विधि में तीर्थ वंदना के पाठ का कोई उल्लेख नहीं हे । छट्टे आवश्यक की मुहपत्ति 
प्रतिलेखना के बाद वांदणा देकर इच्छामो अणुसट्ठि बोलकर चेैत्यवंदन करने का 
लिखा है । 


महोपाध्याय समयसुन्दरजी महाराज ने सामाचारी शतक के ८«४वें प्रश्नोत्तर में 
छट्ठे आवश्यक की मुहपत्ति प्रतिलेखना करने के बाद दो वांदणा देकर सीधे 
चेत्यवंदन करने का विधान किया है । 


तपागच्छीय आचार्य जयचन्द्रसूरि रचित प्रतिक्रमण हेतु गर्भ में भी तीर्थ वंदना 
करने का कोई उल्लेख नहीं है । इससे स्पष्ट होता है कि १७वीं १८वीं शताब्दी तक 
तीर्थ वंदना का कोई पाठ प्रतिक्रमण में सम्मिलित नहीं था । इसका कारण यह है 
कि प्रतिक्रमण के प्रारंभ में जयठ सामिय. सूत्र बोला जाता है, उसमें शाश्वत चेत्यों 
व प्रतिमाओं को गणनापूर्वक वंदना की गई है । 


महोपाध्याय क्षमाकल्याणजी म. द्वारा लिखित साधु विधि प्रकाश व श्रावक 
विधि प्रकाश में तीर्थ वंदना करने का उल्लेख किया है - 


सकलतीर्थाभिधान - मणिमाणिक्यादिमय - शाश्रवताशाश्रतजिनबिम्ब-नामग्रहणपूर्व 
'जाइं जिणबिबाईं ताइईं सव्वाईं वंदामि' इत्युक्त्वा । 


उनके समय में सद्भकत्या. स्तुति बोलने की परम्परा का प्रारंभ नहीं हुआ 
था । यह परम्परा लगभग १०० वर्षों से प्रारंभ हुई होगी, ऐसा प्रतित होता है । 
संस्कृत में होने के कारण कई इसका सही उच्चारण नहीं कर पाते । फिर इसमें 
शाश्रत जिन बिम्बों की संख्या आदि का वर्णन भी नहीं है । 


सदभकत्या स्तोत्र प्रायः दिगम्बर परम्परा का है । इस कारण कई साधु 
साध्वियों के निवेदन पर भाषा में तीर्थ वंदना का निर्माण किया गया था । इस 
पाठ से शाश्रत जिन प्रासादों व शाश्रत जिन प्रतिमाओं की वंदना का अपूर्व लाभ 
प्राप्त होता है । 


क्नीँ तक 
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६: ३८. परसमय तिमिरतरणिं स्तुति |% 
( श्री महावीर स्वामी की स्तुति ) 
पर-समय-तिमिर-तरणि, भव-सागर-वारि-तरण-वर तरणिम्‌ । 
राग-पराग-समीरं, वंदे देवं महावीरम्‌ ॥ १ ॥ 


शब्दार्थ 
पर- अन्य बर- श्रेष्ठ 
समय-सिद्धान्त रुप तरणिम्‌-नाव के समान 
तिमिर-अन्धकार को दूर करने में राग-राग रूप 
तरणिं-सूर्य समान पराग-रज को उड़ाने में 
भव-संसार समीरं-वायु के समान 
सागर-समुद्र के वन्दे-वन्दन करता हूं 
वारि-जल को देवं-देव को 
तरण-दतेरने में महावीरम्‌-महावीर को 


भावार्थ ; पर-सिद्धांत रूप अंधकार को नाश करने में सूर्य समान, संसार 
रूप समुद्र के जल को तेरने के लिये श्रेष्ठ नाव के समान, राग रूप रज को उड़ाने 
के लिये वायु के समान (ऐसे) श्री महावीर देव को मैं वन्दन करता हू ॥ १ ॥ 
(सकल जिनेश्वरों की स्तुति ) 
निरुद्ध-संसार-विहार-कारि, दुरंत-भावारिगणा निकामम्‌ । 
निरंतरं केवलिसत्तमा वो, भवावहं मोहभरं हरन्तु ॥ २ ॥ 


निरुद्ध-रोका हे निकामं- अत्यन्त 

संसार-संसार निरंतरं-सदा 

विहार- भ्रमण केवलिसत्तमा-तीर्थंकर 
कारि-कराने वाले वो-तुम्हारा 

दुरंत-बहुत कठिनता से अंत हो भवावहं-संसार को बढ़ाने वाला 
भावारि-भावरुप शत्रुओं का मोहभरं-मोह के भार को 


गणा-समुदाय हरंतु-हरण करो 





भावार्थ ; संसार भ्रमण को कराने वाले भावशत्रुओं के समुदाय का जिल्होंने 
अपने महान पुरुषार्थ द्वारा अन्त किया है, ऐसे तीर्थंकर देव तुम्हारे संसार को बढ़ाने 
वाले मोह के भार का सदा अन्त करें ॥ २ ॥ 


( जिनागम की स्तुति ) 
संदेहकारि-कुनयागम-रूढ-गूढ, संमोह-पंक-हरणामल-वारि-पूरम्‌ 
संसार-सागर-समुत्तरणोरुनावं, वीरागमं॑ परम-सिद्धिकरं नमामि ॥३॥ 

शब्दार्थ 
सन्देहकारि-संदेह को करने वाले. | संमोहपंक-मोह रुप कीचडु को... 
कुनयागम-मिथ्या ज्ञान वाले आगम में | हरण-हरण करने के लिये 


रूढ-आरूढ अमल-निर्मल 

गूढ-गुप्त वारि-जल का 

पूरं-पूर बीरागमं-महावीर प्रभु के आगम को 
संसार-सागर-संसार रूप समुद्र को परम-उत्कृष्ट 

समुत्तरण-पार उतारने के लिये सिद्धिकरं-सिद्धि करने वाले को 
उरुनावं- श्रेष्ठ नाव के समान नमामि-में नमस्कार करता हू 


भावार्थ : संदेह को उत्पन्न करने वाले, मिथ्या ज्ञान को उपार्जन कराने वाले, 
कुआगमों पर आरूढ हुए गुप्त मोहरुप कीचड़ को हरने के लिये निर्मल जल के पूर 
समान, संसार रूपी समुद्र से पार उतारने के लिये श्रेष्ठ नाव समान, परम सिद्धि 
करने वाले श्री महावीर प्रभु के आगमों को मैं नमस्कार करता हूं ॥ ३ ॥ 


( श्रुतदेवी की स्तुति ) 
परिमल-भर-लोभालीढ-लोलाइलि-माला- 
वर-कमल-निवासे हार-नीहार-हासे । 
अविरल-भव-कारागार-विच्छित्ति-कार , 
कुरु कमल-करे मे मंगलं देवि ! सारम्‌ ॥ ४ ॥ 


परिमल- भर-पराग से भरी हुई सुगंध के | भव-कारागार-जन्म-मरण रुप संसार के 








लोभालीढ-लोभ में मग्न बने हुए जेल से 

लोलाइलि-माला-चपल भंवरों की श्रेणियों | विच्छित्ति-कारं-छुटकारा दिलाने वाली 
से शोभायमान कुरू-करो 

वर-कमल-निवासे-श्रेष्ठ कमल में निवास | कमल करे-हाथ में कमल को धारण करने 
करने वाली वाली 

हार-नीहार-हासे-हार तथा बरफ के सदृश | मे-मेरा 
सफेद तथा हास्ययुक्त सारं-मंगलं-सर्वश्रेष्ठ मंगल 


अविरल-अनन्‍्तर रहित 


इ न व परम का व 


देवि-हे श्रुत देवी ! 





भावार्थ : (१) पराग से भरी हुई सुगंध के लोभ में मग्न बने हुए चपल 
भंवरों की श्रेणियों से शोभायमान श्रेष्ठ कमल में निवास करने वाली, (२) हार तथा 
बर्फ के सदृश सफेद दिव्य रूप वाली, (३) हास्य युक्त हाथ में कमल को धारण 
करने वाली, (४) अन्तर रहित (अनादि काल से चले आ रहे) जन्म-मरण रुप संसार 
कारागार से छुटकारा (मोक्ष) दिलाने वाली हे श्रुतदेवी ! सर्वश्रेष्ठ मंगल को कर 
अर्थात्‌ संसार से पार होने का वरदान दें ॥ ४ ॥ 
नोट : राई प्रतिक्रमण में सकल तीर्थ वंदना के बाद चेत्यवंदन के रूप में इस सूत्र 

की तीन गाथा बोली जाती है । 





2 ३९. संसार दावानल की स्तुति [3 





संसार-दावानल-दाह-नीरं, संमोह-धूली-हरणे-समीरं । 
माया-रसा-दारण-सार-सीरं, नमामि वीर गिरि-सार-धीरं ॥ १ ॥ 
भावावनाम-सुर-दानव-मानवेन-चूला- 
विलोल-कमलावलि-मालितानि । 
संपूरिताभिनत-लोक-समीहितानि, 
काम नमामि जिनराज-पदानि तानि ॥ २ ॥ 
बोधागाधं सुपद्‌-पदवी-नीर-पूराभिरामं, 
जीवाहिंसाविरल-लहरी-संगमागाह-देहं । 
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चूला-वेलं गुरुणम-मणी-संकुलं दूरपारं, 
सारं॑ वीरागम-जलनिधि सादर साधु सेवे ॥ ३ ॥ 
आमूलालोलधूलीबहुल-परिमला5 5लीढ-लोलालिमाला- 
झंकाराराव-सारामलदल-कमलागार- भूमी-निवासे !!! 
छाया-संभार-सारे ! वरकमल-करे ! तार-हाराभिरामे ! 
वाणी-संदोह-देहे ! भव-विरह-वरं देहि मे देवि सारं ॥ ४ ॥ 


गाथा ४, पद १६, संपदा १६, सर्व वर्ण २५२ 


दावानल के ताप को शांत करने में 
जल के समान 
संमोह-धूली-हरणे-समीरं-मोहरूपी धूल 
को दूर करने में पवन के समान 
माया-रसा-दारण-सार-सीरं-मायारूपी 
पृथ्वी को खोदने में पेने हल के समान 
नमामि-नमस्कार करता हू । 
बीरं-श्री महावीर प्रभु को 
गिरि-सार-धीरं-मेरु पर्वत के समान 
धीरज वाले, स्थिर 
भावावनाम- भावपूर्वक नमस्कार करने वाले 
सुर-दानव-मानवेन-देवों, दानवों तथा 
मनुष्यों के स्वामियों के 
चूला-विलोल-कमलावलि-मालितानि- 
मुकटों मे रहे हुए देदीप्यमान 
कमलों की पंक्तियों से सुशोभित 
संपूरिताभिनत-लोक-समीहितानि-जिनके 
प्रभाव से नमन करने वाले लोगों के 
मनोवांछित अच्छी तरह पूर्ण हुए हैं 


नमामि-नमस्कार करता हू 
जिनराज-पदानि-श्री जिनेश्वर के चरणों को 
तानि-उन 
बोधागाधं-ज्ञान से अगाध-गंभीर 
सुपद-पदवी-नीर-पूराभिरामं-सुन्दर पदों की 
रचना रूप जल प्रवाह से मनोहर 
जीवाहिंसाविरल-लहरी -संगमागाह-देहं 
जीवदया रूप अविरत तरंगों के 
संगम द्वारा अगाध है शरीर जिसका 
चूला-बेलं-चूलिका रूप तट वाले 
गुरु-गगम-मणी-संकुलं-श्रेष्ठत आलापक 
रूपी रत्नों से भरपूर 
दूर-पारं-जिसका संपूर्ण पार पाना अति 
कठिन है 
सारं-उत्तम, सर्व श्रेष्ठ 
वीरागम-जलनिधि- श्री महावीर प्रभु 
के आगम रूपी समुद्र की 
सादरं-आदरपूर्वक 
साधु-अच्छी तरह 


मन मु ओम. आओ आओ आन मन अल न. पतन न न. ओह... पतन आप 

















आगार- भूमि-निवासे-गृह की भूमि में 











करता हू । निवास करने वाली 
आमूलालोल-मूल तक कुछ डोलने से छाया-संभार-सारे-कंति पुञ्न से शोभायमान 

गिरी हुई वर-कमल-करे-हाथ में उत्तम कमलों को 
धूली-बहुल-परिमला-रज-पराग से धारण करनेवाली 

परिपूर्ण सुगंध में तार-हाराभिरामे-देदीप्यमान हार 
आलीढ-मग्न बने हुए से सुशोभित 
लोला-अलिमाला-चपल भंवरों की वाणी-संदोह-देहे-बारह अंग रूप वाणी ही 

श्रेणियों की जिसका शरीर है 
झंकार-आराव-झंकार शब्द से भव-विरह-वरं-भव के विरह-मोक्ष का 
सार-दश्रेष्ठ वरदान 
अमल-दल-कमल-निर्मल स्वच्छ पत्तों. | देवि-हे श्रुत देवी ! 

वाले कमल देहि मे सारं-मुझे श्रेष्ठ दो 


अल लि मम पर... ली कमाए मर... मनन न. पल. नल ली & 2 मर 2 न. न. 








भावार्थ : [ श्री महावीर प्रभु की स्तुति ] श्री महावीर स्वामी जो संसार रूपी 
दावानल के ताप को शांत करने में जल के समान हैं, महा-मोहनीय कर्म रूपी धूली को 
उड़ाने में वायु समान हैं, माया रुपी पृथ्वी को खोदने में तीक्ष्ण हल के समान हैं और 
मेरु पर्वत के समान धीर (दृढ़ स्थिरता वाले) हैं, उनको में नमस्कार करता हू ॥ १ ॥ 

[ सकल जिनेश्वरों की स्तुति ] भक्तिपूर्वक नमन करने वाले सुरेन्द्रों, दानवेन्द्रों 
और नरेन्द्रों के मुकुटों में विद्यमान देदीप्पमान-विकस्वर कमलों की मालाओं द्वारा 
पूजित तथा शोभायमान एवं भक्त लोगों के मनोवांछित अच्छी तरह पूर्ण करने वाले 
ऐसे सुन्दर और प्रभावशाली जिनेश्वर देवों के चरणों को में अत्यन्त श्रद्धापूर्वक नमन 
करता हू ॥ २ ॥ 

[ आगम स्तुति ] इस श्लोक के द्वारा समुद्र के साथ समानता दिखाकर आगम 
की स्तुति की गई है । 

श्री महावीर स्वामी के श्रेष्ठ आगम रूपी समुद्र का मैं आदरपूर्वक अच्छी तरह 
से सेवन करता हू । जैसे समुद्र में अगाध जल होता है, वेसे ही इस आगम रूपी समुद्र 
में अगाध ज्ञान है, तथा यह आगम समुद्र श्रेष्ठ शब्दों के रचना रूपी जल के समूह 
द्वारा मनोहर दिखाई देता है, बड़ी-बड़ी चूलिकाए हैं, जैसे समुद्र मोती, मूंगों आदि से 
भरपूर है, उसी प्रकार आगम में भी बडे-बडे उत्तम-गम-आलापक (सदृश पाठ) हैं 


का भी पार आना अर्थात्‌ पूर्ण रीति से मर्म समझना अत्यन्त मुश्किल है ॥ ३ ॥ 

[ श्रुत देवी की स्तुति ] हे श्रुत देवी ! मुझे सर्वोत्तम मोक्ष का वरदान दो 
अर्थात्‌ में संसार से पार उतरुं ऐसा वरदान दो । इस श्लोक में श्रुत देवी के पांच 
विशेषण दिये हैं, वे इस प्रकार हैं- 

उस श्रुत देवी का निवास कमल पर रहे हुए भवन में है, वह कमल जल 
की तरंगों से मूल पर्यन्त चपल-हिलोरें खा रहा है, और उसके मकरन्द की अत्यन्त 
सुगन्ध पर मस्त हो रहे चंचल भंवरों के समूह की गुजारव (शब्दों) से वह कमल 
शोभायमान हो रहा है । उस कमल के पत्ते अत्यन्त स्वच्छ हैं । ऐसे कमल पर उस 
श्रुत देवी का भवन है । वह देवी कांति के समूह से सुशोभित है, उसके हाथ में 
श्रेष्ठ कमल है, देदीप्यमान हार से वह मनोहर दिखाई दे रही है और उसका शरीर 
द्वादशांगी का समूह रूप है अर्थात्‌ वह द्वादशांगी की अधिष्ठात्री है । 
नोट : प्रतिक्रमण में महिला वर्ग इस सूत्र की तीन गाथा चेत्यवंदन के रूप में 

बोलती है । 

| ४०. यदंप्रिनमनादेव की स्तुति (:+ 














यदंघ्रिनमनादेव, देहिनः संति सुस्थिताः । 
तस्मै नमोस्तु वीराय, सर्व-विध्न-विघातिने ॥ १ ॥ 
सुरपति-नत-चरण-युगान्‌, नाभेय जिनादि जिनपतीन्नौमि । 
यद्वचन-पालन-पराजलांजलिं ददतु दुःखेभ्य: ॥ २ ॥ 
बदन्ति बृंदारु-गगणाग्रतो जिना:, सदर्थतो यद्गचयन्ति-सूत्रतः । 
गणाधिपास्तीर्थ-समर्थन-क्षणे, तदंगिनामस्तु मतं विमुक्तये ॥ ३ ॥ 
शक्रः सुरासुरवरैस्सह देवताभिः । 
सर्वज्ञ-शासन-सुखाय-समुद्यताभिः ॥ 
श्री वर्द्धमान-जिनदत्त-मत-प्रवृत्तान्‌ । 
भव्यान्‌ जनाननवतु नित्यममंगलेभ्यः ॥ ४ ॥ 





गाथा ४, पद १६, संपदा १६, सर्व वर्ण १८२ 





यदंघ्रि-जिन के चरण को 


नमनात्‌-नमस्कार करने से 
एव-ही 
देहिन:-शरीरधारी-प्राणी 
संति-होते हैं 
सुस्थिता:-सुखी 

तस्मे-उन के लिये, उनको 
नमोस्तु-नमस्कार हो 
वीराय-श्री महावीर प्रभु को 
सर्व-संपूर्ण 

विघ्न-विघ्न, बाधाए 
विघातिने-नाश करने वाले 
सुरपति-इन्द्रों से 
नत-नमस्कार पाये हुए 
चरण-युगान्‌ू-चरण युगल 
नाभेय- श्री ऋषभदेव 
जिनादि-जिनेश्वर आदि 


जिनपतीनू-चोबीस तीर्थ॑ंकरों को 


नौमि-नमस्कार करता हू 


यद्दचन-जिन का वचन, सिद्धान्त, 


आज्ञा, प्रवचन के 
पालन-आराधना में, पालन में, 
परा-तत्पर 
जलांजलिं-जलांजली को 
ददतु-देवें 
दुःखेभ्य:-दुःखों के लिये 
वदन्ति-कहते हैं 


वृंदारु-देवताओं के 
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शब्दार्थ 


गण-समुदाय 

अग्रतो- आगे 

जिना:-तीर्थकर 

सदर्थतः-विद्यमान अर्थ से 

यत्‌ रचयन्ति सूत्रतः-जो सूत्र रूप रचते हें । 

गणाधिपा:-गणधर देवों ने 

तीर्थ समर्थन-तीर्थ की स्थापना 

क्षणे-समय में 

तत्‌-वह 

अंगिनां-प्राणियों को 

अस्तु-हों 

मतं-आगम 

विमुक्तये-विशेष मुक्ति के लिये 

शक्रः-इन्द्र 

सुर-देव 

असुर-भवनपत्ति 

बरे:-श्रेष्ठ 

सह-साथ 

देवताभिः-देवताओं द्वारा 

सर्वज्ञ-केवलज्ञानियों के, जिन के 

शासन-शासन, प्रवचन के 

सुखाय-सुख के लिये 

समुद्यताभि:-उद्यमी 

श्री वर्द्धमान जिन-श्री महावीर 
जिनेश्वर द्वारा 

दत्त-कहा हुआ 

( श्री वर््धमान -आचार्य लक्ष्मी से 
वृद्धि पाते हुए 
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जिनदृत्त-श्री जिनदत्त सूरि को) जनानू-जनों का 

मत-आज्ञा में अवतु-रक्षण करो 

प्रवृत्तानू-प्रवरतित नित्यं-सदा 

भव्यान्‌- भव्य अमंगलेभ्य:-उपद्रवों से 
श्री महावीर प्रभु की स्तुति 


भावार्थ : जिन के चरणों को नमस्कार करने से ही शरीरधारी प्राणी सुखी 
होते हैं तथा शाश्वत सुख की प्राप्ति होती है, ऐसे समस्त विघ्नों का नाश करने वाले 
श्री महावीरप्रभु को नमस्कार हो ॥ १ ॥ 
चौबीस तीर्थकरों की स्तुति 
जिन की आज्ञा की आराधना (को पालन करने) में तत्पर ऐसे भव्य प्राणियों के 
दुःखों का नाश होता है तथा देवेन्द्रों के द्वारा जिनके चरण-युगल पूजित-नमस्कार को प्राप्त 
हुए हैं । उन ऋषभदेव आदि चोबीस तीर्थंकर भगवन्तों को में नमस्कार करता हूं ॥ २ ॥ 
जैनागम स्तुति 
चतुविध संघ की स्थापना के समय जिनेश्वरदेवों ने देवताओं के समुदाय के 
सामने अर्थ से जो आगम कहे हैं तथा गणधर देवों ने विद्यमान अर्थ से जो सूत्र रूप 
रचना की है; वे आगम प्राणियों को विशेष मुक्ति के लिये हों ॥ ३ ॥ 
शासनदेव की स्तुति 
श्री महावीर स्वामी की आज्ञाओं को पालन करने में प्रवृत्त अथवा अन्तरंग लक्ष्मी 
की वृद्धि पाने वाले आचार्य जिनदत्त सूरि की आज्ञा में प्रवृत्त और श्री वीतराग सर्वज्ञ 
शासन के अमृत को पाकर मोक्ष सुख को पाने के लिये उद्यमशील भव्य जनों का अमंगलों 














न स... 


जय तिहुअण-वर-कप्परुक्ख जय जिण-धनन्‍्नंतरि, 

जय तिहुअण-कल्लाण-कोस दुरिअ-क्करि-केसरि । 
तिहुअण-जण-अविलंघधिआण भुवण-त्तय-सामिआ, 
कुणसु सुहाइ जिणेस पास थंभणय-पुरद्धिआ ॥ १ ॥ 


| हि 
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शब्दार्थ 

तिहुअण-तीनों लोकों के लिये । अविलंघिआण-अआज्ञा का उल्लंघन 
बवर-उत्कृष्ट नहीं कर सकते ऐसे 
कप्परुक्ख-कल्पवृक्ष के समान भुवण-त्तय-तीनों लोकों के 
जिण-जिनेश्वरों में सामिअ-नाथ 
धन्नंतरि-धन्वंतरि के सदृश्य थंभणय-पुरद्टिअ-स्तम्भनपुर में 
तिहुअण-कल्लाण-कोस-तीन लोक बिराजमान 

के कल्याणों के खजाने पास-हे पार्श् 
दुरिअ-पाप रूप जिणेस-जिनेश्वर 
करि-हाथियों के लिये जय, जय, जय-तेरी जय हो और 
केसरि-सिंह के समान बार बार जय हो 
तिहुअण-जण-तीनों लोकों के प्राणी सुहाइ-मेरे लिये सुखादि 

जिसकी । कुणसु-करो 


बार-बार जय हो । तुम तीनों लोकों में उत्कृष्ट कल्पवृक्ष के समान हो; जैसे वेद्यों मे 
धन्वन्तरि बड़े भारी वेद्य हैं, उसी तरह तुम भी जिनों-सामान्य केवलियों में उत्कृष्ट 
जिन हो; तीनों जगत को कल्याण-दान के लिये तुम एक भरपूर खजाने हो; पाप रूप 
हाथियों का नाश करने के लिये तुम सिंह हो; तीनों जगत में कोई भी प्राणी आप की 
आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता ओर तुम तीनों जगत के नाथ (मालिक) हो । 
अतः मेरे लिये सुख करो ॥ १ ॥ 

तड़ समरंत लहंति झत्ति वर-पुत्त-कलत्तड़, 

धण्ण-सुवण्ण-हिरण्ण-पुणण जण भुंजइ रज्जइ । 

पिक्खड़ मुक्ख-असंख-सुक्ख तुह पास पसाइण, 

इअ तिहुअण-वर-कप्प-रुक्ख सुक्खइ कुण मह जिण ॥ २ ॥ 


शब्दार्थ 


जण-मनुष्य तुह पसाइण-तुम्हारे प्रसाद से 
तड-तुम्हारा असंख-अगणित 
समरंत-स्मरण करते ही सुक्ख-सुख वाली 
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झत्ति-शीघ्र, झट 

वर-पृत्त-कलत्तइ-श्रेष्ठ पुत्र तथा 
पत्नी आदि 

लहंति-पाते हैं 

धण्ण-सुवण्ण-हिरण्ण-पुण्ण- धान्य, 
सोना, आभुषणों से पूर्ण 

रज्जइ-राज्य 

भुंजइ- भोगते हें 


भावार्थ : हे जिन ! मनुष्य तुम्हारा स्मरण करने से शीघ्र ही श्रेष्ठ पुत्र तथा श्रेष्ठ 





मुक्ख-मुक्ति को 


पिक्खइ-देखते हैं, पाते हें 
इअ-इसलिये 
जिण-हे जिन ! 


तिहुअण-तीनों लोकों के लिये 
वर-कप्प-रुक्ख-उत्कृष्ट कल्पवृक्ष 

के समान हो 
मह सुक्खड़ कुण-मेरे लिये सुख करो 


स्‍त्री आदि को प्राप्त करता है ओर धान्य, सोना, आभूषण आदि संपत्तियों से परिपूर्ण राज्य 
का भोग करता है। हे पार्श्वनाथ प्रभो ! तुम्हारे प्रसाद से मनुष्य अगणित सोख्य वाले मोक्ष 
का अनुभव करता है, इसलिये आप “त्रिभुवन वर कल्पवृक्ष' (तीनों लोकों के लिये 
उत्कृष्ट कल्पवृक्ष के समान) कहलाते हो । अतः मेरे लिये सुख करो ॥ २ ॥ 
जर-जज्जर परिजुण्ण-कण्ण नइ्ठुड्ठ सुकुद्दिण । 
चक्खुक्खीण खएण खुण्ण नर सल्लिय सूलिण ॥ 
तुह जिण सरण-रसायणेण लहु हुंति पुणण्णव । 
जय धन्नंतरि-पास मह वि तुह रोग-हरो भव ॥ ३ ॥ 


द शब्दार्थ 
जिण-हे जिन ! सूलिण-सल्लिय-जो शूल रोग से 
तुह-तुम्हारे पीडित हों 
सरण-रसायणेण-स्मरण रूप रसायन से | लहु पुणणणव-शीपघ्र ही फिर जवान 
नर-जो मनुष्य हुंति-हो जाते हैं 


जय-धन्नंतरि पास-हे धन्वंतरि 
पार्थ्नाथ प्रभो ! 
चक्खु-क्खीण-जिन की आंखें 
निस्तेज पड़ गई हों । 
तुह मह वि-तुम मेरे लिये भी 
रोग हरो-रोग नाशक 


जर-जज्जर-ज्वर से जीर्ण हो चुके हों 

सुकुद्टिग-गलित कोढ़ से 

परिजुणण-कण्ण-जिन के कान बह 

नइड्ड-जिनके होंठ गल गये हों 

खएण-खुण्ण-क्षय रोग से कृश हो 
गये हों । 


| हि 
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भावार्थ : हे जिन ! तुम्हारे स्मरण रूप रसायन से वे लोग भी शीघ्र युवा सरीखे 
हो जाते हैं, जो ज्वर से जर्जरित हो गये हों; गलित कोढ़ से जिन के कान बह निकले हो; 
होंठ गल गये हों; आंखों से कम दीखने लग गया हो; जो क्षय रोग से कृश हो गये हों तथा 
शूल रोग से पीडित हों । इसलिये हे पार्श्वनाथ प्रभो ! तुम “जगधन्वंतरि' (संसार के 
धन्वंतरि) कहलाते हो । अब तुम मेरे भी (भव) रोग का नाश करो ॥ ३ ॥ 
विज्जा-जोइस-मंत-तंत-सिद्धिउ अपयत्तिण । 
भुवण-5ब्भुअ अट्टविह सिद्धि सिज्झहि तुह नामिण ॥ 
तुह नामिण अपवित्तओ वि जण होइ पवित्तउ । 
त॑ तिहुअण-कललाण-कोस तुह पास निरुत्तड ॥ ४ ॥ 


शब्दार्थ 
तुह नामिण-तुम्हेरे नाम से... | तुह नामिण-तुम्होर नाम से... 
अपयत्तिण-बिना प्रयत्न के अपवित्तओ वि-अपवित्र भी 


विज्जा-जोइस-मंत-तंत-सिद्ध्धिउ-विद्या, | जण-मनुष्य 
ज्योतिष, मंत्र और तंत्रों की सिद्धि | पवित्तड होइ़-पवित्र हो जाता हे 


होती है तं-इसलिये 
भुवणडब्भुअ-जगत को आश्चर्य पास तुह-हे पार्थ प्रभो ! तुम 
उपजानेवाली तिहुअण-कल्लाण-कोस-त्रिभुवन 
अट्डविह सिद्धि-आठ प्रकार की सिद्धियां कल्याण -कोश 


हो कि तुम्हारे नाम का स्मरण-ध्यान करने से बिना प्रयत्न किये ही विद्या, ज्योतिष, मन्त्र, 
तन्त्र आदि सिद्ध होते हैं, आठ प्रकार की सिद्धियां भी, जो कि लोक में चमत्कार दिखलाने 
वाली हैं, सिद्ध होती हैं और अपवित्र मनुष्य भी पवित्र हो जाते हैं ॥ ४ ॥ 
खुद्द-पउत्तड़ मंत-तंत-जंताईं विसुत्तड़ । 
चर-थिर-गरल-गहुग्ग-खग्ग-रिउवग्ग विगंजड़ ॥ 
दुत्थिय-सत्थ अणत्थ-घत्थ नित्थारइ दयकरि । 
दुरियड् हरठ स पास-देउ दुरिअ-क्करि-केसरि ॥ ५ ॥ 
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शब्दार्थ 
खुद्द-पउत्तइ-श्षुद्र पुरुषों द्वारा किये गये | दुत्थिय-सत्थ-परेशान प्राणियों को 
मंत-तंत-जंताइं-मंत्र, तंत्र, यंत्रों आदि को | दयकरि-कृपा कर 


विसुत्तइ-निष्फल कर देता हे नित्थारइ-बचा देता हे 
चर-थिर-गरल-गहुग्ग-खग्ग रिउ- दुरिअ-क्करि-केसरि-पाप रूप 
वग्ग-जंगमविष, स्थिर विष, ग्रह, हाथियों के लिये शेर समान 
भयंकर तलवारादि शस्त्रों और पास देउ-पार्श्वनाथ देव ! 
शत्रु समुदाय का दरियड्-पाप 
विगंजइ-पराभव कर देता है हरउ-दूर करो 
अणत्थ-घत्थ- अनर्थों से घिरे हुए स-वह 


समान) इस लिये कहलाते हो कि आप क्षुद्र आदमियों द्वारा किये गये मन्त्र, तंत्र, 
आदि को निष्फल कर देते हो । सर्प-सोमल आदि के विष को उतार देते हो; ग्रह 
दोषों का निवारण कर देते हो; भयंकर तलवार आदि शस्त्र, अस्त्रों के वारों को रोक 
देते हो; वेरियों के दलों को छिनन-भिन्‍न कर देते हो और अनर्थों में फंसे हुए एवं 
दुःख से परेशान प्राणियों के दुःख मेट देते हो । हे पार्शनाथ प्रभो ! दया करके मेरे 
भी पापों का नाश करो ॥ ५ ॥ 
तुह आणा थंभेड भीमदप्पुद्धुर-सुरवर । 
रकक्‍्खस-जक्ख-फणिन्द-विंद-चोरानल-जलहर ॥ 
जल-थल-चारि रउह-खुद्द-पसु-जोइणि-जोइय । 
इअ तिहुअण-अविलंघिआण जय पास सुसामिय ॥ ६ ॥ 


शब्दार्थ 
सुसामिय-हे सुनाथ ! रउह-खुद्-पसु-अति भयंकर 
तुह आणा-तुम्हारी आज्ञा हिंसक पशु 
भीम-भारी जोइणि-जोइय-योगिनी और योगी को 
दप्पुद्धुर-अहंकार से उहंड थंभेइ-रोक देती है, स्तम्भित कर देती है 


सुरवर-रक्खस-जक्ख-भूत प्रेत आदि | इय-इसलिये 
राक्षस, यक्ष तिहुअण-अविलंघिआण पास-तीनों 
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रूपपिस” 
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फर्णिद-विंद-सर्पराजों के समूह लोकों में जिसका हुक्म न रुके 
चोरानल जलहर-चोर, अग्नि, मेघ को ऐसे हे पार्श्वनाथ प्रभो ! 
जल-थल-चारि-जलचर, स्थलचर जय-तुम्हारी जय हो 


भावार्थ ; हे पार्श्नाथ प्रभो ! तुम्हारी आज्ञा बड़े बड़े घमण्डी और उदण्ड 
भूत-प्रेत आदि राक्षस, यक्ष और सर्पराजों के समूह; चोर, अग्नि और मेघों; जलचर- 
मगरमच्छ, घडियाल आदि; स्थलचर-सिंह, व्याप्र, आदि भयंकर और हिंसक पशुओं; 
योगिनियों और योगियों के आक्रमणों को रोक देती है । इसीलिये तुम 
त्रिभुवनाविलज्लिताज्ञ (तीनों लोकों में जिसकी आज्ञा न रुके) हो ॥ ६ ॥ 

पत्थिय-अत्थ-अणत्थ-तत्थ भत्तिब्भर-निब्भर । 
रोमंचंचिय-चारू-काय किन्नर-नर-सुरवर ॥ 
जसु सेवहि कम-कमल-जुयल पक्‍्खालिय-कलि-मलु । 
सो भुवण-त्तय-सामि पास मह महउ रिउ-बलु ॥ ७ ॥ 


शब्दार्थ 

अणत्थ-तत्थ-अनर्थों से पीडित पक्खालिय-कलि-मलु-कलिकाल के 
पत्थिय-अत्थ-कल्याण के प्रार्थी पापों को नाश करने वाला 
भत्तिब्भर-निब्भर-भक्ति के बोझ से कम-कमल-जुयल-दोनों चरण 

नग्री भूत कमलों की 
रोमंचंचिय-रोमांच-विशिष्ट सेवहि-सेवा करते हैं 
चारुकाय-सुन्दर शरीर वाले भुवण-त्तय-सामि-पास-तीनों लोकों के 
किन्नर-नर-सुरवर-किन्नर, मनुष्य और स्वामी पार्श्वनाथ प्रभो ! 

देवताओं में उच्च देवता मह रिउ बलु महउ-हमारे वैरियों के 
जसु-जिसके सामर्थ्य को चूर-चूर करो 


सो-वह े 


भावार्थ ; हे पार्थनाथ प्रभो ! अनेक अनर्थों से घबराकर भक्ति वश रोमांचित 
होकर सुन्दर शरीरों को धारण करने वाले उच्च किन्नर, मनुष्य ओर देवता अर्थात्‌ 
तीनों लोक के प्राणी तुम्हारे चरण कमलों की सेवा करते हैं, जिससे उनके क्लेश 
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और पाप दूर हो जाते हैं, इस लिये तुम 'भवन-त्रय-स्वामी' (तीनों लोकों के 
स्वामी) कहलाते हो । सो मेरे भी शत्रुओं का बल नष्ट करो ॥ ७ ॥ 
जय जोइय-मण-कमल-भसल भय-पंजर-कुंजर , 
तिहुअण-जण-आणंद-चंद भुवण-त्तय-दिणयर । 
जय महइ-मेइणि-वारिवाह जय-जंतु-पियामह, 
थंभणय-ट्विय पासनाह नाहत्तग कुण मह ॥ ८ ॥। 


शब्दार्थ 
जोइय-मण-कमल-भसल-हे योगियों के | मइ-मेइणि-वारिवाह-हे मतिरूप पृथ्वी 
मनोरूप कमलों के लिये भोरे ! के लिये मेघ ! 
भय-पंजर-कुंजर- भय रूप पिजरे के जय-जंतु-पियामह-हे जगत के 
लिये हाथी प्राणियों के पितामह ! 


तिहुअण-जण-आणंद-चंद-हे तीनों लोकों | जय-तुम्हारी जय हो । 

के प्राणियों को आनन्द देने के लिये चन्द्र | थंभणय-ड्डिय-पासनाह-हे स्तम्भनकपुर 
भवण-त्तय दिणयर-हे तीन जगत के सूर्य ! में बिराजमान पार्श्वनाथ प्रभो ! 
जय-तुम्हारी जय हो । मह नाहत्तण कुण-मुझे सनाथ करो । 


भावार्थ : हे स्तम्भनपुर में बिराजमान पार्श्नाथ प्रभो । तुम कमल पर भौरे 
की तरह योगियों के मन में बसे हो; हाथी की तरह भय रूप पिंजरे को तोड़ने 
वाले हो; चन्द्रमा की तरह तीनों लोकों को आनन्द उपजाने वाले हो; सूर्य की 
तरह तीनों जगत का अन्धकार नष्ट करने वाले हो; मेघ की तरह मति रूप भूमि 
को सरस बनाने वाले हो और पितामह की तरह प्राणियों का पालन-पोषण करने 
वाले हो । इसलिये आपको “जगजन्तु-पितामह' कहते हैं । अत: अब तुम मेरे 
स्वामी बनो ॥ ८ ॥ 


बहु-विहु-वन्नु अवन्नु सुन्नु वन्निउ छप्पन्निहि, 
मुक्ख-धम्म-काम-त्थ-काम नर निय-निय-सत्थिहि । 
जं॑ ज्ञायहि बहु-दरिसणत्थ बहु-नाम-पसिद्धउ, 
सो जोइय-मण-कमल-भसल सुहु पास पवद्धउ ॥ ९ ॥ 


क्नीँ तक 
हम सच श्री पंच प्रतिक्रमण सूत्र 


शब्दार्थ 

छप्पन्निहिं-पंडितों द्वारा धर्म, काम और अर्थ को 
निय-निय-अपने अपने चाहनेवाले 
सत्थिहि-शास्त्रों में बहु-दरिसणत्थ- अनेक दार्शनिक 
बहु विहु वन्नु-विविध वर्ण वाले नर-मनुष्य 
अवन्नु-अवर्ण ज्ञायहिं-ध्यान करते हें 
सुन्नु-शुन्य सो-वह 
वन्निउ-कहा गया हे जोइय-मण-कमल- भसल-योगियों 
बहु-नाम-पसिद्धउ-अनेक नामों से के दिल रूपी कमल में भौरे 

प्रसिद्ध हें की तरह रहने वाले 
जं-जिसका पास-हे पार्श्व प्रभो ! 
मुक्ख-धम्म-काम-त्थ-काम--मोक्ष, सुहु पवद्धउ-सुख बढ़ाओ 


भावार्थ ; हे पार्थनाथ प्रभो | अपने अपने शास्त्रों में किसी ने आप को “नाना 
रूपधारी' किसी ने “निराकार'ं और किसी ने 'शुन्य' बतलाया है; इसीलिये आपके 
विष्णु, महेश, बुद्ध आदि अनेक नाम हैं । धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को चाहने वाले 
अनेक दार्शनिक आपका ध्यान करते हैं इसीलिये आप 'योगि-मनःकमल-भसल' 
(योगियों के मन रूपी कमल में भौरे की तरह रहनेवाले) हैं । आप मेरे सुख की 
वृद्धि करें ॥ ९ ॥ 
भय-विब्भल रण-झणिर-द्सण थर-हरिय-सरीरय, 
तरलिय-नयण विसुन्न सुन्‍न गग्गर-गिर करुणय । 
तड् सहसत्ति सरंत हंति नर नासिय-गुरुदर 
मह विज्ञवि सज्झसइ पास भय-पंजर-कुंजर ॥ १९० ॥ 


शब्दार्थ 
भय-विब्भल-भय से व्याकुल सुन्न-अचेत हो 
रण-झणिर-दसण-दांत युद्ध में टूट गग्गर-गिर-गद्‌ गद्‌ बोली से बोलते हो 
गये हो करुणय-दीन हो 
थरहरिय-सरीरय-शरीर थर-थर नर-आदमी 


कांपता हो तड़ सरंत-तुम्हारा स्मरण करते ही 
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तरलिय-नयण-आखें फटी सी रह गई हों | सहसत्ति-एकदम 


विसुन्न-जो खेद खिनन हो नासिय-गुरूदर-व्याधियां नष्ट 

हुंति-हो जाती हैं पास-हे पार्श्वनाथ प्रभो ! 

भय-पंजर-कुंजर- भय रूप पिंजरे को मह सज्झसइ विज्वि-मेरे भयों को 
तोड़ने के लिये हाथी के सदृश विध्वंस करो 


भावार्थ : हे पार्श्वाथ प्रभो ! तुम्हें स्मरण करते ही तत्काल दुःखी प्राणियों के 
दुःख दूर हो जाते हैं । जो डर से व्याकुल हो, युद्ध में दांत आदि अंग-प्रत्यंग टूट गये हो, 
शरीर थर-थर कांपने लग गया हो; आखे फट सी गई हो; क्षीण हो गये हो; अचेत हो गये 
हो; या हिचक-हिचक कर बोलने लग गये हो । उन सभी का भय आपका स्मरण करते ही 
नष्ट हो जाता है | इसीलिये तुम 'भय-पंजर-कुंजर' (भय रूप पिंजरे को तोडने के लिये 
हाथी के सदृश हो । अतः मेरे भी भयों का विध्वंस करो ॥ १० ॥ 

पड पासि वियसंत-नित्त पत्तंत-पवित्तिय- 
बाह-पवाह-पवूढ-रूढ-दुह-दाह-सुपुलइय । 
मनन्‍नह मन्‍नु सउन्‍्नु पुन्नु अप्पाणं सुरनर, 
इय तिहुअण-आणंद-चंद जय पास जिणेसर ॥ ११ ॥ 
शब्दार्थ 


पं पासि-तुम्हें देखकर मन्‍नु सउन्‍नु पुन्नु-मान्य, भाग्यशाली 
वियसंत-नित्त-पत्तंत-पवित्तिय-खिले और पुण्यवान 

हुए नेत्र रूप पत्तों से निकलती हुई। मनन्‍्नइ-मानते हैं 
बाह-पवाह-पवूढ-रूढ-दुह-दाह-आसुओं | इय-इसलिये 

की धारा द्वारा धुल गये हैं चिर | तिहुअण-आणंद-चंद-पास-जिणेसर- 


संचित दुःख और दाह जिनके तीन लोक के आनन्द चन्द्र 
सुपुलइय सुरनर-पुलकित हुए हैं देव पार्थ जिनेश्वर ! 
और मनुष्य जय-तुम्हारी जय हो 


अप्पाणं-अपने आपको 


भावार्थ : हे पार्शाथ प्रभो ! क्‍या देव, क्‍या मनुष्य, कोई भी जब तुमको 
देख लेते हैं तो उनकी आंखें खिल जाती हैं, उनसे (भक्ति से भरपूर) आंसुओं की 
धारा बह निकलती है और चित्त प्रफुल्लित हो जाता है; मानों उन आंसुओं के द्वारा 
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उनके चिर संचित दुःख और ताप धुलकर शांत हो गये हों । अतः दर्शन करने वाले 
अपने आपको भाग्यशाली, मान्य और पुण्यात्मा समझने लगते हैं । इसीलिये तुम 
“ब्रिभुवन-आनन्द-चन्द्र' (तीन लोक को आनन्द देने वाले चन्द्र के समान) हो । हे 
जिनेश्वर ! तुम्हारी जय हो ॥ ११ ॥ 


तुह कललाण-महेसु घंट-टंकार-5$वपिल्लिय- 
वबल्लिर-मलल-महल्ल-भत्ति-सुरवर गंजुल्लिय । 
हल्लुप्फलिय पवत्तयंति भुवणे वि महूसव, 
इअ तिहुअण आणंद चंद जय पास सुह॒ुब्भव ॥ १२ ॥ 


शब्दार्थ 

घंट टंकार-वपिल्लिय-घंटे की आवाज | भुवणे वि-इस लोक में भी 

से प्रेरित हुए महूसव-पवत्तयंति-महोत्सवों को 
वल्लिर-मल्ल-हिल रही है मालाएं जिनकी विस्तारते हैं 
महल्ल-भत्ति-बड़ी भारी भक्ति वाले इय-इसलिये 
गंजुल्लिय-रोमांचित तिहुअण-आणंद-चंद-तीन लोकों में 
हल्लुप्फल्लिय-हर्ष से प्रफुल्लित आनन्द उपजाने के लिये 
सुरवर-देवेन्द्र चन्द्रमा 
तुह-कल्लाण महेसु-तुम्हारे कल्याणक सुहुब्भव पास-सुख की खान पार्श् ! 

महोत्सवों पर जय-तुम्हारी जय हो 


जाते हैं, उनकी मालाएं हिलने-डोलने लगती हैं और हर्ष के मारे फूले नहीं समाते । 
तब वे यहां भी महोत्सवों की रचना रचते हैं तथा भूतलवासियों को आनन्दित करते 
हैं; इसलिये हे पार्श्व ! तुम्हें 'सुखोद्भव' (सुख की खान) या “त्रिभुवन-आनन्द- 
चन्द' (तीन लोक में आनन्द उपजाने के लिये चन्द्रमा के समान) कहना चाहिये । 
निम्मल-केवल-किरण-नियर-विहुरिय-तम-पहयर , 
दंसिय-सयल-पयत्थ-सत्थ वित्थरिय-पहाभर ! 
कलि-कलुसिय-जण-घूय-लोय-लोयणह अगोयर, 
तिमिरइ निरुहर पासनाह भुवण-त्तवय-दिणयर ॥ १३ ॥ 


432 «* श्री पंच प्रतिक्रमण सूत्र 





शब्दार्थ 
निम्मल-निर्मल विहुरिय-नष्ट किया है 
केवल-केवलज्ञान की तम-अन्धकार 
किरण-नियर-किरणों के समूह से पहयर-समृह 
दंसिय-देख लिया हे लोय-लोगों की 
सयल-सकल लोयणह-अआंखों से 
पयत्थ-पदार्थों के अगोयर-नहीं दीखने वाले 
सत्थ-समूह को तिमिरइ-अंधकार को 
वित्थरिय-विस्तारने वाले निरू-अवश्य 
पहा भर-कान्ति पुंज को हर-विनाशी 
कलि-कलिकाल से पासनाह-हे पार्श्वनाथ ! 
कलुसिय-कलुषित भुवण-त्तय-दिणियर-तीन लोक में 
जण-मनुष्य रूप सूर्य के समान 


अज्ञानान्धकार नष्ट कर दिया है; तमाम पदार्थ समूह को देख लिया है; अपने ज्ञान 
की प्रभा खूब फेलायी है, अतः कलिकाल के रागी-द्वेषी पुरुष आप को पहचान नहीं 
सकते; इसीलिये तुम “भुवन-त्रय-दिनकर ' (तीन लोक में सूर्य समान) हो । अतएव 
मेरा अज्ञान-अन्धकार दूर करो ॥ १३ ॥ 

तुह समरण-जलवरिस-सित्त माणव-मह्-मेइणि, 

अवरावर-सुहुम-5त्थ-बोह-कंदल-दल-रेहणि । 
जायडइ फल-भर-भरिय हरिय-दुह-दाह अणोवम, 
इय मइ-मेइणि-वारिवाह दिस पास मइं मम ॥ १४ ॥ 


शब्दार्थ 
तुह-तुम्हारे अत्थ-पदार्थों का 
समरण-स्मरण रुप बोह-ज्ञान रुप 
जलवरिस-जल की वर्षा से कंदल-अंकुर और 


सित्त-सींची हुई दल-पत्रों से 


208. 
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माणव-मनुष्यों की 
मइ-मति रूप 
मेइणि-मेदिनी-पृथ्वी 
अवरावर-नये-नये 
सुहुम-सूक्ष्म 

दुह-दुःख और 

दाह-ताप का 
अणोबम-अनुपम, विचित्र 
इय-इसलिये 

मइ-मत्ति रुप, बुद्धि रुप 
मेइणि-पृथ्वी को 
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रेहणि-शोभित 

जायइ-हो जाती हे 
फल-भर-फलों के भार से 
भरिय-पूर्ण 

हरिय-नाश करने वाली 
वारिवाह-मेघ 

दिस-दो 

पास-हे पार्श्ाथ प्रभो ! 
मइं-बुद्धि, 

मम-मुझे 


भावार्थ ; जिस तरह जल के बरस जाने पर पृथ्वी पर नये-नये अंकुर उग 
आते हैं, उन पर पत्ते और फूल लग आते हैं, दुःख और ताप मिट जाता है और वह 
(पृथ्वी) अनुपम हो जाती है, इसी तरह तुम्हारा स्मरण होने पर मनुष्य की मति नये 
नये ओर सूक्ष्म पदार्थों का ज्ञान कर लेती है, विरक्ति को प्राप्त करती है, संसार के 
संकट काटती है और अनुपमता धारण करती है, इसीलिये हे पार्श्व प्रभो ! तुम 'मति 
मेदिनी वारिवाह' (बुद्धि रूप पृथ्वी के लिये मेघ समान) हो । मुझे बुद्धि दो ॥ १४ ॥ 
कय अविकल-कल्लाण-बल्लि उल्लूरिय दुह-वणु, 
दाविय सग्ग-पवग्ग-मग्ग दग्गइ-गम-वबारणु । 
जय-जंतुह जणएण तुल्ल ज॑ जणिय हियावहु, 
रम्मु धम्मु सो जयउ पासु जय-जंतु-पियामहु ॥ १५ ॥ 


कय-की गई 


अविकल-निरन्तर 
कल्लाण-कल्याण 
बल्लि-परम्परा 
उल्लूरिय-नष्ट किया है 
दुह-दुःखों का 
वणु-वन 


शब्दार्थ 


जंतुह-जंतुओं का 
जणएण-जनक के, पिता के 
तुल्ल-समान 

जं-जिसके द्वारा 
जणिय-प्रकट किया गया है 
हियावहु-हितकारी और 
रम्मु-रमणीक 
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दाविय-दिखलाया गया धम्मु-धर्म 

सग्ग-स्वर्ग और सो-वह 
पवग्ग-अपवर्ग का, मोक्ष का जयउ-जयवन्त रहे 
मग्ग-मार्ग पासु-पार्श्वनाथ प्रभु 
दुग्गइ-दुर्गति का जय-जगत के 
गम-जाना जंतु-प्राणियों के 
वारणु-रोकने वाला पियामहु-पितामह, दादा 


वर्तमान रहें कि जिन्होंने 
जीवों का निरन्तर कल्याण किया, दुःख मेटे, स्वर्ग और मोक्ष का रास्ता बतलाया, दुर्गति 
जाते हुए जीवों को रोका, एवं जिन्होंने पिता की तरह जीवों का पालन पोषण किया, 
सुखकर और हितकर धर्म का उपदेश दिया, इसीलिये जो “जग जन्तु पितामह' (विश्व 
के प्राणियों के पितामह-दादा) सिद्ध हुए । अतः आप सदा जयवन्त रहें ॥ १५ ॥ 

भुवणारणण-निवास-दरिय-परदरिसण-देवय, 

जोइणि-पूयण-रखिबत्तवाल-खुद्दासुर-पसु-वय । 

तुह उत्तड्ठ सुनट्ठ सुट्ठ अविसंठुलु चिट्ठहि, 
इय तिहुअण-वण-सीह पास पावाइं पणासहि ॥ १६ ॥ 


शब्दार्थ 

भूवणारणण-जगत रुप बन में उत्तड्द-घबराये हुए 
निवास-रहने वाले सुनट्ठ-भागे 
दरिय-अभिमानी सुट्द-होशियारी से 
परदरिसण-पर-मत के मिथ्या अविसंठुलु-निश्चय ही 

दृष्टि चिट्ठहि-रहते हें 
देवय-देवता इय-इसलिये 
जोडइणि-योगिनी तिहुअण-तीन लोक रुप 
पूयण-पूतना वण-वन के 
खित्तवाल-दक्षेत्रपाल सीह-सिंह 
खुद्दासुर-क्षुद्र असुर पास-हे पार्श्व प्रभो ! 
पसुवय-पशुओं के झुंड पावाइं-पापों को 


तुह-तुम से पणासहि-नष्ट करो 
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भावार्थ : संसार रुप वन में रहने वाले मदोन्मत्त परमत के देवता, बुद्ध आदि 
और जोगिनी, पूतना, क्षेत्रपाल एवं तुच्छ असुर रूप पशु गण तुम्हारे डर के मारे बेचारे 
घबराये, भागे और बड़ी होशियारी से रहने लगे; इसीलिये तुम “त्रिभुवन वन-सिंह' 
(तीन लोक रूप वन में सिंह के समान) हो । हे पार्श्वनाथ प्रभो ! मेरे पापों को भी 
दूर करो ॥ १६ ॥ 

फणि-फण-फार-फुरंत-रयण-कर-रजिय-नहयल , 
फलिणी-कंदल-दल-तमाल-नीलुप्पल-सामल । 
कमठासुर-उवसग्ग-वग्ग-संसग्ग-अगंजिय , 
जय पच्चक्‍क्ख-जिणेस पास ! थंभणयपुर-ट्विय ॥ १७ ॥ 
शब्दार्थ 


अर & न न वा बोस मल नर नि जी & न नील & न & न 


फणि-धरणेन्र के सामल-श्यामल 


फण-फण में कमठासुर-कमठ नामक असुर के द्वारा 
फार-फुरंत-अत्यन्त देदीप्यमान उवसग्ग-उपसर्गों को 
रयण-रत्नों की बग्ग-अनेक 

कर-किरणों से संसग्ग-किये गये 
रंजिय-रंगे हुए अगंजिय-जीत लेने वाले 
नहयल-नभस्थल, आकाश जय-जय हो 
फलिणी-प्रियंगु के पच्चक्ख- प्रत्यक्ष 
कंदल-अंकुर तथा जिणेस-जिनेश्वर 

दल-पत्तों की पास-पार्श् 

तमाल-तमाल ओर थंभणयपुर-स्तम्भनकपुर में 
नीलुप्पल-नील कमल की तरह ट्विय-विराजमान 





तब भक्तिवश धरणेन्द्र उन के संकटों को निवारण करने के लिये आया । उस समय 
धरणेन्द्र के फणों में लगी हुई मणियों के प्रकाश से भगवान के शरीर की कान्ति 
ऐसी मालूम होती थी, मानो ये प्रियंगु नामक लता के अंकुर तथा पत्ते हैं, अथवा यह 
तमाल वृक्ष और नील कमल हैं । ऐसे हे स्तम्भनकपुर में विराजमान और प्र॒त्यक्षी भूत 
पार्थ जिनेश्वर ! तुम जयवंत रहो ॥ १७ ॥ 
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मह मणु तरलु पमाणु नेय वाया वि विसंठुलु, 
न य तणुरवि अविणय-सहावु आलस-विहलंघलु । 
तुह माहप्पु पमाणु देव कारुणण-पवित्तउ, 
इय मइ मा अवहीरि पास पालहि विलवबंतठ ॥ १८ ॥ 


शब्दार्थ 
मह-मणु-मेरा मन तणुरवि-शरीर भी 
तरलु-चंचल हे अविणय-सहावु-अविनय॒. स्वभाव 
पमाणु नेय-प्रमाण नहीं है वाला हे 
वाया वि विसंठुलु-वाणी भी चल- आलस-विहलंघलु-आलस से पर-वश 
विचल हे पमाणु न य-वह भी प्रमाण नहीं है 
तुह माहप्पु-तुम्हारा माहात्म्य विलवंतउ-रोते हुए 
इय-इसलिये मह्-मुझको 
पास देव-हे पार्श देव ! पालहि-पालो 
कारुणण-पवित्तउ-दया से युक्त और मा अवहीरि-मेरी अवहेलना मत करो । 


भावार्थ : हे पार्थदेव ! मेरा मन चंचल है, बोली अव्यवस्थित है और शरीर 
का तो स्वभाव ही अविनय रूप है तथा आलस्य के वशीभूत है, इसलिये ये कोई 
प्रमाण नहीं हैं, तुम्हारा माहात्म्य प्रमाण है । मैं रो रहा हूं, अतएव दया का पात्र 
हूं । तुम मेरी अवहेलना मत करो, परन्तु रक्षा करो ॥ १८ ॥ 
कि कि कप्पिउ न य कलुणु कि कि व न जंपिउ, 
कि वन चिट्ठिउ किट्ठु देव दीणय-मवलंबिउ । 
कासु न किय निष्फलल लल्लि अम्हेहि दुहत्तिहि, 
तह वि न पत्तउ ताणु कि पि पड पहु-परिचत्तिहि ॥ १९ ॥ 


शब्दार्थ 
पइ-तुम सरीखे य कलुणु-करुणा रूप 
पहु-परिचत्तिहि-प्रभु को छोड़ देने वाले | न जंपिउ-बोला नहीं गया 
दुहत्तिहि-दुःखों से व्याकुल कि व किट्ठु-क्या क्या क्लेश रूप 


अम्हेहि-हमारे द्वारा न चिट्टिउ-चेष्टा नहीं की गई 


क्र क्र 
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दीणयं -अवलंबिउ-दीनता का देव-देव 
अवलंबन करके कासु-किनके सामने 
कि कि-कक्‍्या क्‍या निप्फल्ल लल्लि न किय-व्यर्थ 
न-नहीं चापलूसी नहीं की गई 
कप्पिउ-कल्पित किया तहवि-तो भी 
गया कि पि न-कुछ भी नहीं 
ताणु न-शरण नहीं पत्तउ-प्राप्त किया 


क्या क्‍या कल्पनाएं न कीं, वाणी से क्‍या क्‍या दीन वचन न बोले, शरीर के क्‍या 
क्या क्लेश न उठाये और किसकी निष्फल चापलूसी न की, लेकिन सब निष्फल गई 
और कुछ भी शरण न पाई ॥ १९ ॥ 
तुहु सामिउ तुहु माय-बप्पु तुहु मित्त पियंकरु, 
तुहु गइ् तुहु मइ तुहु जिताणु तुहु गुरु खेमंकरू । 
हउं दुहभर भारिठ वराउ राउल निब्भग्गह, 
लीणउ तुह कमकमल-सरणु जिण पालहि चंगह ॥ २० ॥ 


तुहु माय-बप्पु-तुम माता-पिता हो । दबा हुआ हू । 
तुहु पियंकरु मित्त-तुम प्रिय करने वराउनक्षुद्र हू 

वाले मित्र हो चंगह निब्भग्गह राउल-उत्कृष्ट 
तुहु गइ-तुम गति हो भाग्यहीनों का राजा हू । 
तुहु मइ-तुम मति हो तुह-तुम्हारे 
तुहु-जिताणु-तुम ही रक्षक हो कम-कमल-सरणु-चरण कमल की 
तुहु खेमंकरू-गुरु-तुम कल्याणकारी शरण में 

गुरु हो लीणउ-लीन हो गया हू, आ गया हू 
हऊं-में जिण-हे जिन ! 

पालहि-रक्षा करो 


करने वाले मित्र हो, तुम से सुमति और सुगति प्राप्त होती है, तुम रक्षक हो और तुम 
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ही कल्याण करने वाले गुरु हो । में दुःखों के बोझ से पीडित हू ओर बडे से बडे 
हतभाग्यों में शिरोमणि हूं; पर तुम्हारे चरण कमलों की शरण में आ पडा हू; इसलिये 
मेरी रक्षा करो ॥ २० ॥ 

पड कि वि कय नीरोय लोय कि वि पाविय-सुह-सय, 

कि वि मइमंत महंत के वि कि वि साहिय-सिवपय । 

कि वि गंजिय-रिउ-वग्ग के वि जस-धवलिय-भूयल, 

मइ् अवहीरहि केण पास सरणागय-वच्छल ॥ २१ ॥ 


शब्दार्थ 
पइ-तुम्हारे द्वारा कय निरोय-निरोग किये गये 
कि वि-कितने ही कि वि-कितनों को 
लोय-लोग पाविय-सुह-सय-सेंकड़ों सुख मिले 
कि वि मइमंत-कितने ही बुद्धिमान हुए | जस धवलिय-यश से स्वच्छ हुई 
के वि महंत-कितने ही बडे हुए भूयल-पृथ्वी 
कि वि साहिय-सिवपय-कितने सिद्ध सरणागय-वच्छल-है शरणागत वत्सल 
दशा को पहुंचे पास-पार्श्व प्रभो ! 
कि वि गंजिउ-रिउ-वग्ग-कितनों के मइ-मेरी 
शत्रु गण नष्ट हुए केण-किस कारण से 
के वि-कितनों के अवहीरहि-अवहेलना कर रहे हो ? 


भावार्थ : हे 'शरणागत वत्सल' पार्श्व प्रभो ! तुम से लोगों ने निरोगता प्राप्त 
की, सेंकडों ने सुख पाया, बुद्धिमत्ता और महत्ता प्राप्त की, मोक्ष पद प्राप्त किया, अपने 
वेरियों को हराया और समस्त पृथ्वी पर अपना यश (कि बहुना-अधिक क्‍या 
कहें), तुम तो शरण में आये हुए जीवों को अपनाने वाले हो, उनकी आकांक्षाओं को 
पूर्ण करने वाले हो तो फिर मेरी उपेक्षा क्यों ३कर रहे हो ? ॥ २१ ॥ 
पच्चुवयार-निरीह नाह निष्पन्न-पओयण, 

तुह जिण-पास परोवयार-करणिक्क-परायण । 
सत्तु-मित्त-समचित्त-वित्ति नय-निदिय-सममण, 
मा अवहीरि अजुग्गओ वि मड्ठ पास निरंजण ॥ २२ 


क्नीँ 5> 
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शब्दार्थ 


पच्चुवयार-निरीह-उपकार का बदला सम-चित्त-वित्ति-बराबर समझने वाले, 
न चाहने वाले समान चित्तवृत्ति वाले 
नाह-हे नाथ ! नय-निंदिय-नमस्कार और निंदा करने 
निष्पन्न-पओयण-सब प्रयोजनों को वाले पर 
सिद्ध कर चुकने वाले सम-मण-एक सा भाव या समभाव 
जिण-पास-हे जिन पार्श्व ! रखने वाले 
तुह-तुम पास निरंजण-बंधन मुक्त निष्पाप 
परोवयार-परोपकार, दूसरों की भलाई. | अजुग्गओ वि-अयोग्य की भी 
करणिक्क-करने में मइ-मुझ 
परायण-तत्पर मा-मत 
सत्तु-मित्त-शत्रु और मित्र को अवहीरि-उपेक्षा करो । 


नहीं करते हो, तुमने प्रयोजन सिद्ध कर लिया है, तुम परोपकार करने में सदा लगे 
रहते हो, तुम अपने शत्रु को भी मित्र की तरह और निनन्‍दक को भी प्रशंसक की 
तरह देखते हो, नमस्कार तथा निंदा करने वाले पर समान भाव रखनेवाले हो और 
बंधनमुक्त निष्पाप हो । अतः हे पार्थ जिन ! यदि में अयोग्य हूं तो भी मेरी 
अवहेलना मत करो ॥ २२ ॥ 
हउं बहु-विह-दुह-तत्त-गत्तु तुहु दुह-नासण-परु, 
हर सुयणह करुणिक्क-ड्डाणु तुहु निस करुणायरु । 
हुं जिण पास असामिसालु तुहु तिहुअण-सामिय, 
जं अवहीरहि मइ झखंत इय पास न सोहिय ॥ २३ ॥ 
शब्दार्थ 
हउं-में सुयणह-सज्जनों की 
बहु-विह-दुह-अनेक प्रकार के दुःखों से | करुणिक्क-ड्वाणु-करुणा का पात्र हूं 
तत्त-गत्तु-तप्त शरीर वाला हूं तुहु निर-करुणायरू-तुम निश्चय से ही 
दुह-नासण-परू-दुःखों के नाश करने में करुणा की खान हो 
तत्पर हो पास जिण-हे पार्श्व जिन ! 
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हउं असामि सालु-में अनाथ हू जं अवहीरहि-जो उपेक्षा करते हो 
तुह- पास-हे पार्श्वनाथ प्रभो ! 
तिहुअण-सामिय-तीन भुवन के स्वामी हो | इय न सोहिय-यह शोभा नहीं देता 
झखंत मइ-विलाप करते हुए मेरी 


भावार्थ : हे पार्थ जिन ! में अनेक प्रकार के दुःखों से दुःखित गात्र (शरीर) 
वाला हूं ओर तुम दुःखों को नाश करने में तत्पर रहते हो, में सज्जन पुरुषों की दया 
का पात्र हूं और तुम दया के आकर हो, में अनाथ हूं और तुम त्रिलोकीनाथ हो; 
इसलिये मुझे रोते हुए छोड़ देना, यह तुम्हें हरगिज शोभा नहीं देता ॥ २३ ॥ 
जुग्गा-5जुग्ग-विभाग नाह ! न हु जोयहि तुह सम, 
भत्रण--वयार-सहाव- भाव करुणा-रस-सत्तम । 
सम-विसमइं कि घणु नियइ भुवि दाह समंतउ, 
इय दुहि-बंधव पासनाह मड्ड पाल थुणंतउ ॥ २४ ॥ 


शब्दार्थ 
नाह-हे नाथ, स्वामिन्‌ ! समंतउ-शांत करता हुआ 
तुह सम-तुम सरीखे कि घणु-क्या मेघ 
जुग्गाउजुग्ग-विभाग-योग्य- अयोग्य सम -विसमइं -सम विषम 
का विचार नियड-देखता है ? 
न हु-नहीं इय-इसलिए 
जोयहि-करते हैं, देखते हें दुहि-बंधव-हे दुःखियों के बांधव 


भुवणु वयार-सहाव-भाव-जगत का पासनाह-पार्थनाथ ! 
उपकार करने के स्वभाव वाले थुणंतउ-स्तवन करते हुए 

करुणा-रस-सत्तम-हे दया भाव से उत्तम | मइ-मेरी 

भवि दाह-पृथ्वी के आताप को पाल-रक्षा करो 


भावार्थ ; हे नाथ ! आप सरीखे सत्पुरुष यह विचार नहीं करते कि यह जीव 
उपकार करने योग्य है अथवा नहीं, क्योंकि जगत का उपकार करने का आपका स्वभाव है । 
इस दयाभाव से ही आप इतने उच्च बने हैं । क्या पानी बरसाने के लिये बादल कभी यह 
सोचता है कि यह जगह एकसी है या ऊंची नीची ? इसलिये हे पार्श्वनाथ ! में प्रार्थना 
करता हू कि आप मेरी रक्षा करें; क्योंकि आप दुःखियों के बन्धु हैं ॥ २४ ॥ 
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न य दीणह दीणयु मुयवि अन्नु वि कि वि जुग्गय, 
जं जोइडवि उवयारु करहि उबयार-समुज्जय । 
दीणह दीणु निहीणु जेण तइ नाहिण चत्तउ, 

तो जुग्गठ अहमेव पास पालहि मड्ड चंगठ ॥ २५ ॥ 


शब्दार्थ 

दीणह-दीनों की दीणह दीणु-में दीनों से भी दीन हू 
जुग्गय-योग्यता निहीणु-निर्बल हूं 
दीणयु-दीनता को जेण-जिससे 
मुयवि-छोड॒कर तड् नाहिण चत्तउ-तुम सरीखे नाथ ने 
अन्नुवि कि वि न य-और कुछ छोड दिया हे 

भी नहीं है तो पास-इसलिये हे पार्श् ! 
जं जोइवि-जिसे देखकर जुग्गड अहमेव-मैं योग्य ही हूं 
उवबयार-समुज्जय-उपकार तत्पर चंगउ-जैसे बने वेसे 
उवयारू करहि-उपकार करते हें मड्ट पालहि-मेरी रक्षा करो 


भावार्थ : हे पार्थ ! दीनता को छोड़कर दीनों की योग्यता और कुछ भी नहीं 
है, जिसे देखकर उपकारी लोग उपकार करते हैं । में दीनों से दीन और अत्यन्त 
निर्बल हूं, शायद इसी लिये तुम ने मुझे छोड़ दिया है । पर मैं इसी वजह से 
उपकार के योग्य हूं; अतः जैसे बने वैसे मुझे पालो ॥ २५ ॥ 
अह अन्नु वि जुग्गय-विसेसु कि वि मन्‍नहि दीणह, 
जं पासि वि उवयारु करइ तुह नाह समग्गह । 
सुच्चिय किल कललाणु जेण जिण तुम्ह पसीयह, 
कि अन्निण तं चेव देव मा मइ अवहीरह ॥ २६ ॥ 


शब्दार्थ 
समग्गह नाह- विश्व के नाथ ! ः जेण-जिससे 
अह-यदि जिण-हे जिन ! 


तुह-तुम तुम्ह पसीयह-तुम प्रसन्‍न होते हो 
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कि वि अन्नु वि-कोई ओर सुच्चिय किल कल्लाणु-तो वही 
दीणह-दीनों की कल्याणकारी होगी 
जुग्गय-विसेसु-योग्यता विशेष देव-हे देव ! 

मन्नहि-मानते हैं कि अन्निण-और से क्‍या ? 

जं पासि वि-जिसे देखकर त॑ चेव-वही (करो) 

उबयारू करइ-उपकार करते हो मइ-मेरी 


जिसे देखकर उपकार करते हो, तो हे जिन ! प्रसन्‍न होओ और वही (रलत्रय) मुझ में पेदा 
करो, वही कल्याणकारी है ओर से क्या मतलब; हे देव ! मेरी उपेक्षा मत करो ॥ २६ ॥ 
तुह पत्थण न हु होइ विहलु जिण जाणउ कि पुण, 
हउं दुक्खिय निरु सत्तचत्त दुक्‍्कहु उस्सुयमण । 
त॑ मन्‍नउ निमिसेण एउ एउ वि जइ लब्भइ, 
सच्च॑ जं भुक्खिय-वसेण कि उंबरु पच्चह ॥ २७ ॥ 


शब्दार्थ 
जिण-हे जिन ! उस्सुय मण-उत्सुक मन वाला हूं 
जाणउ-में जानता हूं कि तं-इसलिये 
तुह पत्थण-तुम से की गई प्रार्थना जड-मननउ-यदि में यह मानता हूं 
हु-नियम से निमिसेण-पलक मात्र में 
विहलु न होइ-निष्फल नहीं होती एउ एउ वि. लब्भइ-अमुक अमुक प्राप्त हो 
हऊं-में कि पुण-तो फिर क्‍या हुआ ? 
निरू-अवश्य सच्च॑ जं-यह सत्य है कि 
दुक्खिय-दुःखित भुक्खिय-वसेण- भूख के कारण 
सत्तचत्त-सत्त्व रहित कि-क्या 


दुक्कहु-मुश्किल से प्रसन्‍न होता हू । | उंबरू पच्चइ-उदम्बर पकता है ? 
भावार्थ : हे जिन ! में यह जानता हूं, कि आप से की गई प्रार्थना व्यर्थ नहीं 

जा सकती, तो भी में दुःखित हू, सत्त्व रहित हू, मुश्किल से प्रसन्‍न होता हू और 

फल प्राप्ति का अतिशय उत्सुक मन वाला हूं, इसलिये मैं यदि यह मानता हूं कि 
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मुझे पलक मात्र में यह यह मिल जाय है, तो इसमें कया आश्चर्य है ? हां ! यह 
ठीक है कि भूख के कारण उदम्बर शीघ्र थोड़े ही पक सकते हैं ? ॥ २७ ॥ 
तिहुअण-सामिय पासनाह ! मडइ् अप्पु पयासिउ, 
किज्जउ जं॑ नियरूव-सरिसु न मुणउ बहु जंपिउ । 
अन्नु न जिण जग्गि तुह समो वि दक्खिन्नु दयासउ, 
जडइ अवगण्णसि तुहु जि अहह ! कह होसु हयासउठ ॥ २८ ॥ 


शब्दार्थ 

तिहुअण-सामिय-हे तीन लोक के मालिक ! | जग्गि-संसार में 
पास नाह-पार्श्वनाथ ! दक्खिन्नु-दयासउ-उदारता और 
महइ्- मेरे द्वारा दया का स्थान 
अप्पु पयासिउ-आत्मा प्रकाशित तुह समो वि-तुम्हारे समान भी 

किया (दिल खोला गया) अन्नु न-और नहीं है 
जं-इसलिये तुह जि-तुम ही 
नियरूव-सरिसु-किज्जउ-निज रूप जड्-यदि 

समान कर लो अवगण्णसि-मेरी अवगणना करोगे 
न मुणउ-मैं नहीं जानता अहह-हा 
बहु जंपिउ-बहुत बोलना कह होसु-हयासउ-केसा हताश हो 


जिण-हे जिन ! जाऊंगा ? 

भावार्थ : हे तीन लोक के नाथ पार्श्नाथ ! मैंने आपके सामने अपना हृदय 
खोलकर रख दिया है, अब मुझे आप अपने समान बना लीजिये, बस अब में आप 
से और कुछ नहीं कहना चाहता । हे जिन ! आप इतने दयालु हैं कि संसार में 
आपके बराबर कोई दयालु नहीं । फिर भी यदि आप ही मेरी उपेक्षा करेंगे तो हा ! 
में केसा हताश हो जाऊगा ? ॥ २८ ॥ 

जड तुह रूविण किण वि पेय-पाइण बेलं वियउ, 
तु वि जाणउ जिण पास ! तुम्हि हठं अंगी-करिअउ । 
इय मह इच्छिउ जं न होइ सा तुह ओहावण, 
रक्खंतह निय-कित्ति णेय जुज्जड अवहीरणु ॥ २९ ॥ 
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शब्दार्थ 
जिण-हे जिन ! पास-हे पार्शव ! 
जड़-यद्यपि मह इच्छिउ-मेरा मनोरथ 
तुह रूविण-तुम्हारे रुप में जं न होइ-यदि सिद्ध न हुआ तो 
किण वि-शायद किसी सा-वह 
पेय-पाइण-प्रेत ने तुह ओहावणु-तुम्हारी लघुता है 
वेलंवियउ-मुझे ठग लिया है इय-इसलिये 
तु वि-तो भी निय कित्ति-अपनी कीति की 
जाणउ-में यही जानता हूं कि रक्खंतह-रक्षा करो 
हउं-में अवहीरणु णेय जुज्जइ-अवहेलना 
तुम्हि अंगीकरिअउ-तुम से ही करना युक्‍त नहीं हे 


स्वीकार किया गया हू 
भावार्थ : हे जिन ! यद्यपि आपके रूप में मुझे किसी प्रेत आदि ने ही दर्शन 
दिया हो, लेकिन में यही जानता हूं कि मुझे आपने ही स्वीकार किया है; इसलिये 
अगर मेरा मनोरथ सफल न हुआ तो इसमें आप की ही लघुता है । अत: आप 
अपनी कीति की रक्षा कीजिये, मेरी अवहेलना करना ठीक नहीं है ॥ २९ ॥ 
एह महारिय जत्त देव इहु नहवण-महूसउ, 
जं॑ अणलिय-गुण-गहण तुम्ह मुणि-जण-अणिसिद्धउ । 
एम पसीह सुपासनाह थंभणय-पुरद्टिय, 
इय मुणिवरु सिरि-अभयदेउ विन्नवड अर्णिदिय ॥ ३० ॥ 


शब्दार्थ 
देव-हे देव ! जं-जो 
एह महारिय जत्त-यह मेरी यात्रा मुणि-जण-अणिसिद्द्विउ-मुनि जनों से 
इह्ु नहवण-महूसउ-यह स्त्रात्र महोत्सव अनिषिद्ध है 
तुम्ह- तुम्हारा एम-इसलिये 


अणलिय-गुण-गहण-यथार्थ गुणों का | थंभणयपुर-ट्विय-स्तम्भनकपुर में 
गान बिराजमान 
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सुपासनाह- श्री पार्थनाथ श्रेष्ठ श्री अभयदेव 
पसीह-मुझ पर प्रसन्‍न होओ अर्णिदिय-अनिंदित 
इय-यह विन्नवइ्-प्रार्थना करता है 


मुणिवरू-सिरि-अभयदेउ-मुनियों में 


स्तवन, जिसमें आप के यथार्थ गुण वर्णन किये गये हैं और जो मुनियों से भी प्रशंसा 
प्राप्त करने के योग्य हैं, अनिषिद्ध मैंने किया हैं; इसलिये हे स्तम्भनकपुर स्थित श्री 
पार्थनाथ प्रभो ! प्रसन्‍न होओ यह लोक पूजित साधु प्रवर श्री अभयदेव सूरि विज्ञप्ति 
करता है ॥ ३० ॥ 


सूत्र परिचय : विशिष्ट मंत्राक्षरों से गुंफित जयतिहुअण स्तोत्र की रचना पू. 
आचार्य प्रवर नवांगी वृत्तिकार श्री अभयदेवसूरीश्वरजी म.सा. ने की है । अभयदेवसूरि 
कुष्ठ रोग से ग्रसित हो गये थे, इस कारण वे अनशन करने का निर्णय करने लगे, 
तब शासनदेवी ने प्रकट होकर कहा- अभी आपके द्वारा एक ऐसा महान्‌ कार्य संपन्न 
होने वाला है जिससे जिनशासन परम गौरवान्वित होगा । 

स्तंभनपुर के बाहर सेढी नदी के किनारे खोखर वृक्ष के नीचे श्री पार्श्वनाथ 
प्रभु की अतिप्राचीन अतिशय युक्त प्रतिमा है, उस प्रतिमा का उद्धार कीजिये । वहां 
गाय प्रतिदिन आती है और उसके स्तनों से स्वतः दुग्ध की शुभ्र धारा झरती है । 


पूज्य आचार्य प्रवर वहां पर पधारे और जयतिहुअण स्तोत्र से प्रभु की स्तवना 
करने लगे । ज्योंहि इस स्तोत्र की सोलहवीं गाथा “फणिफणफार...' का उच्चारण 
हुआ, भूमि फटी और पार्श्नाथ की प्रतिमा प्रकट हुई । उस प्रतिमा के न्हवण जल से 
आचार्य श्री का कुष्ठ रोग समाप्त हो गया । यह १५ अंगुल की चमत्कारी प्रतिमा 
आज भी स्तंभन तीर्थ में बिराजमान हैं । आचार्य अभयदेवसूरि ने नव अंगसूत्रों पर 
वृत्ति की रचना करके जिनशासन पर महती कृपा की । इस कारण आज वे नवांगी 
वृत्तिकार के नाम से प्रसिद्ध है । 


खरतरगच्छ की परम्परा में पाक्षिक, चातुर्मासिक, सांवत्सरिक प्रतिक्रमण में 
चेत्यवंदन के रूप में पूरा स्तोत्र एवं प्रतिदिन प्रतिक्रमण में चेत्यवंदन के रूप में इस 
स्तोत्र की पांच गाथाएँ बोली जाती हैं । 
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४: ४२. जय महायस ४ 





जय महायस जय महायस जय महाभाग जय चितिय सुह-फलय, 
जय समत्थ-परमत्थ-जाणय जय जय गुरु-गरिम गुरु । 
जय दुहत्त-सत्ताण ताणय थंभणय-ड्विय पासजिण, 
भवियह भीम-भवत्थु भय अवं-णंताणंत गुण । 
तुज्झ तिसंझ॑ नमोत्थु ॥ १ ॥ 


शब्दार्थ 

जय जय जय-तेरी बार-बार जय हो | जय-तेरी जय हो 
महायस-हे महायशस्विन्‌ ! थंभणय-ड्डिय-स्तम्भनकपुर में बिराजमान 
महाभाग-हे महाभाग ! पासजिण-हे पार्थ जिन ! 
चितिय-सुह-फलय-चितित शुभ फल | भवियह- भव्यों के 

के दायक भीम- भयानक 
समत्थ-परमत्थ-जाणय-हे सम्पूर्ण तत्त्वों | भवत्थु-संसार को नाश करने के लिये 

के जानकार ! अस्त्र के समान 
जय-जय-तेरी जय हो, तेरी जय हो भयअवं-हे भगवन्‌ 
गुरू-गरिम-हे प्रधान गौरवशाली णंताणंत गुण-अनन्तानंत गुणों के धारक 
गुरू-गुरो ' तुज्झ-तुम को 
दुहत्त-सत्ताण-दुःखित प्राणियों के तिसंझं-तीनों संध्याओं के समय 
ताणय-रक्षक नमोत्थु-नमस्कार 


दायक ! हे सम्पूर्ण तत्त्वों के जानकार ! हे प्रधान गौरवशाली गुरो ! हे दुःखित प्राणियों 
के रक्षक ! तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी बार बार जय हो । हे भव्य जीवों के 
भयानक संसार के नाश करने के लिये अस्त्र समान ! हे अनन्तानन्त गुणों के धारक 
भगवन्‌ ! स्तम्भनकपुर में विराजमान पार्श्व प्रभो ! तुझ को तीनों संध्याओं के समय 
नमस्कार हो ॥ १ ॥ 
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रू 


दादा श्री जिनकुशल सूरि रचित श्री पार्श्वनाथ स्तुति 
द्रें द्रें कि धप मप धुधु मि धोंधों, ध्रसकि धर धप धोरवं । 
दों दोंकि दोंदों द्वाग्डिदि द्राग्डिदिकि द्रमकि द्रण रण द्रेणवं ॥ 
झझि झेंकि झेंझें झणण रणरण निजकि निजजन रंजनं । 
सुरशैलशिखरे भवतु सुखदं पार्श्ु-जिनपति मज्जनं ॥ १ ॥ 
कटरेंगिनि थोंगिनि किटति गिगडदां धुधुकि धुट नट पाटवं । 
गुणगुणण गुणगण रणकि णें णें गुणण गुणगण गौरबं ॥ 
झझि झेंकि झें झों झणण रण रण निजकि निजजन सज्जना: । 
कलयंति कमला कलित कलिमल मुकुल मीश महे जिना: ॥ २ ॥ 
ठकि देंकि ढेंढें ठहि ठहिकि ठहिपट्टास्ताड्यते । 
तल लोंकि लोलें त्रेंषि त्रेंषिनि डेंषि डेंषिनि वाद्यते ॥ 
ओऑंओकि ओंओं थोंगि थोंगिनि धोंगि धोंगिनि कलरवे । 
जिनमतमनंतं महिम-तनुतां नमति सुरनरमुच्छवे ॥ ३ ॥ 
खुंदांकि खुंदां खुखुड्दि खुंदां खुखुडूदि दों दो अंबरे । 
चाचपट चचपट रणकि णों णें डणण डें डें डंबरे ॥ 
इह सरगमपधुनि निधप्मगरस सस ससस सुरसेवता । 
जिन नाटयरंगे कुशलमनिशं दिशतु शासनदेवता ॥ ४ ॥ 


शब्दार्थ 
द्रेंद्रें-द्रवन हुआ । धोरवं-जय जय शब्द सुनकर । 
किधप-अधर्म । दों-दमन । 
मप-दूर हुआ । दों-दया । 
धुधु-अंधेरा । कि-कक्‍्या, फिर । 
मिथधोंधों-इन्द्र की ध्वनि से । दों-दान और । 
ध्रसकि-धस गया । दों-दर्शन । 
धर-पथ्वी में । द्राग्डिदि-भक्तजनों को देते हुए । 


धप-धर्म के पति का । द्राग्डिदिकि-देते हुए क्या किसको 
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कर्मों से । 
द्रमक्ति-कंगालों को । 
द्रण रण-कर्मों का युद्धातियुद्ध । 
द्रेणबं-हटा दिया । 
झझि-केसा युद्ध । 
इ्रेंकि-जिस से झींकते । 
झेंझों-झींकते-झींकते । 
झणण-रण-रण-ऐसा महाघोर युद्ध प्राप्त । 
निजकि-प्रभु को निज किया । 
निजजन-ऐसे निज भक्तों को । 
रंजनं-हर्षदायक । 
सुरशैल-मेरु पर्वत के । 
शिखरे-शिखर पर । 
भवतु-हो । 
सुखदं-सुखदाता । 
पार्श्े-श्री पार्धनाथ । 
जिनपति-जिनेश्वर का । 
मज्जनं-स्नात्र । 
कटरेंगिनि-निगोद शरीर । 
थोंगिनि-थावर शरीर । 
किटति-कटता है । 
गिगडदां-चारों गति का । 
धुधुक्ति-अंधेरा कया । 
धुट-धारण जन्म । 
नट-नट को तरह । 
पाटवं-कुशलता । 
गुण-गुणण-गुणियों की गुणता । 
गुण-गण-गुणों का गण । 
रणक्रि-रमण करता । 
णों णें-नरक नहीं । 


3622. 





गुणण-गुण-गुण समबन्धी । 
गण-गौरवं-गुण समूह का गौरव । 
झजझि-झेंकि-कैसा कर्म युद्ध । 
झेंझें-झीं कते । 

झणण-झनझनाहट । 
रण-रण-घनघोर युद्ध प्राप्त । 
निजकि-अपने भक्त । 
निजजन-जनों का । 
सज्जना:-सज्जन । 

कलयन्ति-रचना करता है, देता है । 
कमला-कलित-मोक्ष लक्ष्मी युक्त । 
कलिमल-मुकुल-पाप मल से रहित । 
मीश-महिमावंत । 

महे जिना-पूजित जिनराज । 
ठकि-युद्ध 

ठें-शस्त्र चालन 

कि-कैसे, फिर 

दें ठें-तेज शस्त्र वर्षा 

ठहिं ठहिंकि-तीव्र गति से होने के कारण 
ठहिंपड्ठा:-शत्रु सेना 

ताड्यते-ध्वस्त होती है । 

तल- भूमि पर 

लों-प्रकार 

कि-क्या, केसे 

लों लो-विस्तृत दिव्य प्रकाश 

त्रेंषि त्रेंघिनि-उज्ज्वल कीर्ति के 
डेंषि-डेंषिनि-वाद्य यंत्र 

वाह्यते-बज रहे हैं । 

नै नं-ओंकार नाद का 

कि-अहो ! 


थोंगि थोंगिनि-सर्वत्र, सकल 
धोंगि धोंगिनि-तीव्र पटह के साथ 
कलरवे-गुंजारव 
जिनमतं-जेनमत, जैन दर्शन । 
अनन्तं-अनन्त । 
महिम-महिमा को । 
तनुतां-विस्तारता है । 
नमति-नमस्कार करते हैं । 
सुर-नरं-देवता तथा मानव 
उच्छवे -महोत्सव पूर्वक । 
खुंदां-कर्कश 

कि-केसे 

खुंदा-कर्कश, तीखा 
खुखुड्‌दि-बिजली, विद्युत्‌ 
खुंदा-तीब्र तेज 
खुखुड्‌दि-कडकडाती बिजली 
दों दों-दमकती है । 
अंबरे-आकाश में 
चाचपट-पहने हुए वस्त्र 
चचपट-ओढे हुए वस्त्र 
रणकि-उतरते हैं 

णोें णें-वीरजनों के भी 
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डणण-प्रकम्पित होते हैं, उड़ते हें 

डें डें-राक्षस गण 

डंबरे-उबर में, निम्न आकाश में 

इह-इस प्रकार 

सरगमप धुनि-सरगम से युक्त 

निधप मगरस-नृत्य, संगीत, गान, वाद्य 
व ताल से युक्त 

स-सदा 

स-सर्वदा 

स-सश्रद्धा 

स-सभक्ति 

स-सविनय 

सुर-देव । 

सेवता-सेवा करते हें । 

जिन-जिनेश्वर प्रभु के सामने । 

नाट्य-नाटक करने में, सेवा करने में । 

रंगे-तल्लीन । 

कुशलं-कुशल, सुख शांति । 

अनिशं-सदा, हमेशा । 

दिशतु-दो । 


शासन देवता-हे शासन देव ! 


भावार्थ : इस स्तुति की रचना दादा श्रीजिनकुशल सूरि जी ने की है । इस 
स्तुति पर कोई भी टीका अथवा अर्थ किसी विद्वान द्वारा लिखा गया उपलब्ध नहीं 
है, अतः इसके अर्थ अथवा भाव की गहराई को तो कर्त्ता ही जान सकते हैं । 

प्रारंभ की दो गाथाओं का अर्थ पूर्व प्रकाशित ग्रन्थों में उपलब्ध है, तीसरी व 
चौथी गाथा का शब्दार्थ आचार्य जिनमणिप्रभसूरि ने किया है । 


श्लोक नम्बर १ में- 


श्री पार्थधनाथ भगवान की स्तुति है । 


श्लोक नम्बर २ में- 


सब तीथ्थंकरों की स्तुति है । 








श्लोक नम्बर ३ में- 
वीतराग तीर्थंकर देवों के दर्शन (सिद्धान्त) की स्तुति है । 
श्लोक नम्बर ४ में- 
शासनदेव की स्तुति है । 
सभी श्लोकों के अंतिम चरण के अर्थ इस प्रकार है- 
मेरू पर्वत के शिखर पर पार्श्ाथ प्रभु का अभिषेक सुखदायक होवे ॥॥१॥। 
महिमावंत एवं (सुरेन्द्रादि से) पूजित जिनेश्वर परमात्मा पाप मल से रहित मोक्ष लक्ष्मी 
प्रदान करते हैं ॥२॥ सर्वत्र विस्तृत जैन दर्शन सिद्धान्त की विशिष्ट महिमा को देवता 
और मनुष्य उत्सव पूर्वक (उल्लास पूर्वक) नमस्कार करते हैं ॥३॥ जिनेश्वर प्रभु के 
सामने नाटक (सेवा) करने में तल्‍लीन हे शासनदेव ! (हमें) सदा कुशल-शांति प्रदान 
करो ! ॥४॥ 


:(-( ४४. सुवर्णशालिनी स्तुति | 
सुवर्ण-शालिनी देयाद्‌, द्वादशांगी जिनोद्धवा । 
भश्रुतदेवी ! सदा महा-मशेष-श्रुत-संपदम्‌ ॥ १ ॥ 

शब्दार्थ 
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सुवर्ण शालिनी-सुन्दर वर्ण वाली | सदा-हमेशा 
देयात्‌-देती रहो मह्मम्‌-मुझे 
द्वादशांगी-द्वादशांगी रुप अशेष-सकल 





जिनोद्धवा-जिनेश्वर प्रभु की कही हुई श्रुत-शास्त्रों को 


श्रुतदेवी-हे श्रुत देवी ! | सम्पदम्‌-सम्पत्ति 
भावार्थ : सुन्दर वर्ण वाली, जिनेश्वर प्रभु की कही हुई द्वादशांगी रूप हे 
श्रुददेवी | मुझे सकल शास्त्रों की सम्पत्ति देती रहो ॥ १ ॥ 





५ 


४: ४५. यासां क्षेत्रगता: स्तुति |! 











यासां क्षेत्र-गताः सन्ति, साधवः श्रावकादय:ः । 
जिनाज्ञां साधयन्तस्ता, रक्षन्तु क्षेत्र-देवताः ॥| १ ॥ 
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शब्दार्थ 
यासां-जिनके जिनाज्ञां-जिन भगवान की आज्ञा को 
क्षेत्रगता:-क्षेत्र में रह कर साधयन्तः-पालते हैं 
सन्ति-हें ता-वे 
साधवः-साधु रक्षन्तु-हमारी रक्षा करें 
श्रावकादय:-तथा श्रावक आदि क्षेत्रदेवता:-क्षेत्र देवता 


भावार्थ : जिनके क्षेत्र में रहकर साधु तथा श्रावक आदि जिन भगवान की 
आज्ञा को पालते हैं, वे क्षेत्र देवता हमारी रक्षा करें ॥ १ ॥ 


६: ४६. नमोस्तु वर्धमानाय स्तुति 


इच्छामो अणुसट्डि नमो खमासमणाणं । 


शब्दार्थ 
इच्छामो-हम चाहते हैं खमासमणाणं-क्षमाश्रमणों को 
अणुसब्ठि-गुरु आज्ञा णमो-नमस्कार हो 


नमो3स्तु वर्धमानाय, स्पर्धभानाय कर्मणा । 
तज्जयावाप्तमोक्षाय, परोक्षाय कुतीथिनाम्‌ ॥ १ ॥ 
येषां विकचारविन्द-राज्या , 
ज्याय: क्रम-कमलावलि दधत्या । 
सदृशैरिति सड्जतं प्रशस्यं, 
कथितं सन्‍्तु शिवाय ते जिनेद्राः ॥ २ ॥ 
कषाय-तापादित-जतन्तु-निर्व त्ति, 
करोति यो जैन-मुखाम्बुदोदूतः 
स शुक्र मासोद्भव-वृष्टि-सन्निभो, 
दधातु तुष्टि मयि विस्तरो गिराम्‌ू ॥ ३ ॥ 
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श्रसित-सुरभि-गन्धा-55लीढ-भुड़ी -कुरड्रं , 
मुख-शशि-नमजस्त्रं, विभ्रति या विभति । 
विकच-कमल-मुच्चे:, साउस्त्व-चिन्त्य-प्रभावा , 
सकल-सुख-विधात्री, प्राणभाजां श्रुताड़ी ॥ ४ ॥ 


वर्धमानाय-श्री वर्धमान स्वामी को, 
महावीर स्वामी को 

स्पर्धभानाय-स्पर्धा करने वाले, मुकाबला 
करने वाले 

कर्मणा-कर्म के साथ, कर्म से 

तज्जय-उस पर विजय पाकर, उसे जीतकर 

अवाप्त-प्राप्त हुए 

मोक्षाय-मोक्ष को 

परोक्षाय-अगम्य, परोक्ष 

कुतीधथिनाम्‌-मिथ्यात्वियों को, अन्य मत 
वालों को 

येषां-जिनके 

विकच-खिले हुए, विकस्वर 

अरविन्द-कमलों की 

राज्या-पंक्ति के निमित्त से 

ज्यायः-सुन्दर, प्रशंसनीय 

क्रमकमल-चरण कमल की 

आवलि-पंक्ति को, श्रेणि को 

दध्वत्या-धारण करने वाली 

सद्शैः-समान के साथ 

इति-इस प्रकार 

सड़तं-मेल, समागम, संगत 

प्रशस्यं-प्रशंसा करने योग्य 

कथितं -कहा हे 


शब्दार्थ 


सन्तु-हो 

शिवाय-मोक्ष के लिये, कल्याण के लिये 
ते-वे 

जिनेन्द्रा:-जिनेश्वर 
कषाय-कषाय रुप 

ताप-ताप से 

आदित-पीडित, दुःखी 
जन्तु-प्राणियों को 

निर्व॒तिं -शांति 

करोति-करता है 

यो-जो 

जैन-जिनेश्वर के, जिनेश्वर सम्बन्धी 
मुख-मुख रूप 

अम्बुद-मेघ से 

उद्गत:-प्रगट हुआ, उत्पन्न हुआ 
स-वह 

शुक्रमास-ज्येष्ठ मास में 
उद्भव-होने वाली 
वृष्टि-वृष्टि के, वर्षा के 
सन्निभो-समान 

दधातु-करो, धारण करो 
तुष्टि-तुष्टि, संतोष, अनुग्रह 
मयि-मुझ पर 

विस्तरो-विस्तार 

गिराम्‌-वाणी का 


| 
































कह रशशिनिमिलीरि निनिलिशिलिकिक ७ # 5५6 ७०७०७७०४१8 ८; ८८ 
श्रसित-धास की विभति-धारण करती है 
सुरभिगंध-सुगन्ध में विकचकमलं-विकसित कमल 
आलीढ-मग्न उच्चे :-सुन्दर 
भुड़ी-कुरड्गं- भंवरे रूपी हरिण वाले अचिन्त्य-अचिन्त्य | | 
मुख-शशिनं-मुख चन्द्र को प्रभावा-माहात्म्य वाली, प्रभाव वाली 
अजस्त्रं-अखण्डु सकल सुख-सम्पूर्ण सुख 
विभ्रति-धारण करती हुई विधात्री-करने वाली 
सा-वह प्राणभाजां-जीवों को 
या-जो श्रुताड्री- श्रुतदेवी 
अस्तु-हो 
श्री महावीर स्वामी को स्तुति 


भावार्थ ;- जो कर्म रुप शत्रुओं के साथ युद्ध करते-करते अन्त में उन पर 
विजय पाकर मोक्ष को प्राप्त किये हुए हैं तथा जिनका स्वरूप मिथ्यात्वियों के लिये 
अगम्य है; ऐसे श्री महावीर प्रभु को मेरा नमस्कार हो ॥ १ ॥ 

सर्व तीर्थंकर देवों की स्तुति 

जिन जिनेश्वरों के उत्तम चरण कमलों की पंक्ति को धारण करने वाली 
देवरचित खिले हुए स्वर्ण कमलों की पंक्ति के योग को देखकर विद्वानों ने कहा है 
कि सदृशों के साथ समागम होना अत्यन्त प्रशंसा के योग्य है (ऐसी कहावत को 
जिनेश्वर देवों के सुन्दर चरणों को धारण करने वाली ऐसी देव रचित खिले हुए 
कमलों की पंक्ति को देखकर ही विद्वानों ने प्रचलित किया है) ऐसे जिनेश्वर देव 
सब के लिये कल्याणकारी हों-मोक्ष के लिये हों ॥ २ ॥ 

तीर्थकरों की स्थाद्वादमयी द्वादशांग वाणी की स्तुति 

जिनेश्वर देवों की वाणी ज्येष्ठ मास के मेघ वर्षा के समान अतिशीतल है; 
अर्थात्‌ जैसे ज्येष्ठ मास की वृष्टि ताप से पीडित लोगों को शीतलता पहुचाती हे; 
वैसे ही भगवान की वाणी कषाय से पीडित प्राणियों को शांति लाभ कराती है, ऐसी 
शांतिदायक वाणी का मुझ पर अनुग्रह हो ॥ ३ ॥ 

श्रुत देवी की स्तुति 

वह अचित्त्य प्रभाव वाली श्रुतदेवी प्राणियों को सम्पूर्ण सुख देने वाली हो, 
जो अपने श्वास की सुगन्ध से आक़ष्ट भ्रमर रूपी हरिन वाले मुखचंद्र को धारण 
करती हुई सुन्दर विकसित कमल को धारण करती है ॥ ४ ॥ 

नोट- प्रतिक्रमण में पुरुषवर्ग इस सूत्र की तीन स्तुतियां बोलते हैं । 
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६: ४७. वरकणय सूत्र |४ 





वर-कणय-संख-विहुम-मरगय घण-सन्निहं-विगय-मोहं । 
सत्तरिसयं जिणाणं-सव्वामर-पूइयं-बंदे ॥ १ ॥ 


शब्दार्थ 
वर कणय-दश्रेष्ठ सुवर्ण विगय मोहं-जिनका मोह नष्ट हो गया है 
संख-शंख सत्तरिसयं-एक सो सत्तर 
विद्दुम-विद्वुम, प्रवाल जिणाणं-जिनेश्वरों को 
मरगय-मरकत, नीलम मणि सव्वामर पूड़यं-सब देवों द्वारा पूजित 
घण सन्निहं-मेघ जैसे वर्ण वाले बन्दे-में वन्दन करता हू 


भावार्थ :- इस गाथा में एक सो सत्तर' तीर्थंकरों को वन्दन किया हैं । वे 
सब मोह रहित हैं तथा सब देवताओं से पूजित हैं एवं उनके वर्ण भिन्‍न-भिन हैं । 
कोई श्रेष्ठ सुवर्ण समान पीले वर्ण के हैं, कोई शंख जैसे सफेद वर्ण वाले हैं, कोई 
प्रवाल जैसे लाल वर्ण वाले हैं, कोई नीलम मणि जैसे नीले वर्ण के हैं और कोई 
मेघ जैसे श्याम वर्ण वाले हैं । इन पांचों वर्णों में सब तीर्थंकरों के वर्ण आ जाते 
हैं । इन सब को में वन्दन करता हू । 


४: ४८. श्री सेढ़ी तटिनी सूत्र | 


श्री-सेढी-तटिनी-तटे पुर-वरे, श्री-स्तम्भने स्वगिरौ, 
श्री पूज्याभयदेव-सूरि-विबुधाधीशः समारोपितः । 











संसिक्तः स्तुतिभिर्जलै: शिवफलै:ः स्फूर्जत्फणा-पल्‍लव:; 
पार्थ: कल्पतरुः स मे प्रथयतां, नित्यं मनो-वांछितम्‌ ॥ १ ॥ 


१, एक साथ उत्कृष्ट (अधिक से अधिक) १७० तीर्थंकर ढाई द्वीप में होते हैं । ऐसा 
भरत में एक-एक, पांचों ऐरवत में एक-एक तथा पाचों महाविदेह के प्रत्येक के बत्तीस विजय 
ओर प्रत्येक विजय में एक-एक तीर्थंकर हुए, इस प्रकार सब मिलाकर ५+ ५+ (३२ ५ ५) 
5-5 ५+५७५+ १६० ८ १७० संख्या हुई । 





श्री सेढी-श्री सेढी 
तटिनी-नदी के 
तटे-किनारे पर, तीर पर 
पुर-वरे-सुन्दर शहर में 
श्री स्तंम्भने-श्री खंभात नामक 
स्वगिरौ-सुमेरु पर्वत के समान हे कल्पतरू:-कल्पतरु के समान 
श्री-समृद्धि शाली | स-वह 

पूज्याभदेव सूरि-पृज्य श्री अभयदेव सूरि ने | मे-मुझे 

विबुधाधीशै :-इन्द्र ने प्रथयतं-देवें 
समारोपितः-स्थापित किया है नित्यं-सदा 

संसिक्त-सिंचन किया | मनोवांछितं-मनोवांछित फल दें 
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शिवफलै:-जिन का फल मुक्ति हे 
स्फूर्जत्फणा-पल्‍लव:-जिन के नाग फण 

रूप पल्‍लव के समान चिह्न है 
पार्थ-ऐसे श्री पार्श्वनाथ प्रभु 












भावार्थ ; श्री शेढ़ी नामक नदी के तीर पर सुन्दर तथा शारीरिक पीड़ा का 
नाश करने वाला खंभात शहर, जो समृद्धिशाली होने के कारण सुमेरु के समान है । 
उस नगर में श्री अभयदेवसूरि ने कल्पव॒क्ष के समान श्री पार्श्वनाथ प्रभु को स्थापित 
किया और जल सदृश स्तुतियों के द्वारा सिंचन किया अर्थात्‌ उस को अभिषिकक्‍षत 
किया । भगवान पर जो नागफण का चिह्न है, वह पल्‍लव के समान है । मोक्ष फल 
को देने वाला ऐसा पार्शथनाथ रूप कल्पतरू मेरे मनोवांछित को नित्य पूर्ण करे ॥ १ ॥ 


आधि-व्याधि-हरो, देवो जीरावलली-शिरोमणि: । 
पार्थनाथो जगननाथो नत-नाथो नृणां अये ॥ २ ॥ 
शब्दार्थ 
आधि-व्याधि-हरो देवो-आधि तथा व्याधि पार्धनाथो जगननाथो-जो जगत के नाथ 
को हरने वाले देव पार्थनाथ स्वामी है 
जीरावल्ली-शिरोमणि:-जीरावल्‍ली नामक | नते नाथो-महान पुरुषों से पूजित 
तीर्थ के नायक | नृणां-सब मनुष्यों की 























का नाश करने वाले जीरावल्‍ली नामक तीर्थ के नायक और अनेक महान पुरुषों से पूजित, 
ऐसे जो जगत के नाथ पार्श्वनाथ स्वामी हैं, वे सब मनुष्यों को सम्पत्ति का कारण हों ॥ २ ॥ 
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4: ४९. सिरि-थंभणय-ठिय-पास-सामिणो । |$ 
सिरि-थंभणय-ठिय-पास-सामिणो सेस-तित्थ-सामीणं । 
तित्थ-समुन्नइ-कारण-सुरासुराणं च सब्वेसि ॥ १ ॥ 
एसिमहं सरणत्थं, काउस्सग्गं करेमि सत्तीए । 
भत्तीए गुण-सुट्ठटियस्स संघस्स समुन्नह निमित्तं ॥ २ ॥ 
श्री स्तंभन पार्धनाथ आराधनार्थ करेमि काउस्सग्गं 


शब्दार्थ 

सिरि-थंभणय-ठिय-श्री स्तम्भनकपुर सरणत्थं-स्मरण के लिये 

में स्थित गुण सुट्ठियस्स-सुस्थित गुणों वाले 
पास-सामिणो-पार्शनाथ स्वामी संघस्स-संघ की 
सेस-तित्थ-सामिणं-शेष तीर्थों के स्वामी | समुन्नढ निमित्तं-उनन्‍नति के लिये 
च-ओर अहं-में 
तित्थ समुन्नइ-कारणं-तीर्थों की उन्‍ति | सत्तीए-शक्ति के अनुसार 

के कारणभूत भत्तीए-भक्ति पूर्वक 
सुरासुराणं-सुरों तथा असुरों काउस्सग्गं करेमि-कायोत्सर्ग 
एसि-सब्वेसिं-इन सब को करता हू 


भावार्थ : हे स्तम्भनक तीर्थ में स्थित पार्शनाथ प्रभो ! शेष तीर्थों के स्वामी 
ओर तीर्थों की उन्‍नति के कारणभूत सुर-असुर इन सब के स्मरण निमित्त तथा 
गुणवान श्री संघ की उनन्‍नति के लिये मैं शक्ति के अनुसार भक्त पूर्वक कायोत्सर्ग 
करता हूं ॥ १-२ ॥ 
(/ ५०. चउक्‍कसाय सूत्र [3 


चउक्‍्कसाय-पडिमल्लुल्लूरणु, दुज्जय-मयण-बाण-मुसुमूरणु । 
सरस-पियंगु-वण्णु गय-गामिउ, जयउ पासु भुवणत्तय-सामिउ ॥ १ ॥ 
जसु-तणु-कंति-कडप्प सिणिद्धडउ, सोहह फणि-मणि-किरणालिद्धउ । 
नं नव-जलहर तडिल्लय-लंछिउ, सो जिणु पासु पयच्छठ बंछिउ ॥ २ ॥ 
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शब्दार्थ 


चउक्कसाय-पडिमल्लुल्लूरणु-चार कषाय | पासु-पार्थनाथ । 


रूपी शत्रु योद्धाओं का नाश करने 
वाले । 
चडउक्‍क्कसाय-क्रोध, मान, माया और लोभ 
ये चार कषाय । 
पडिमल्ल-सामने लड़ने वाला योद्धा । 
उल्लुल्लूरणु-नाश करने वाला । 
दुज्जय-मयण-बाण-मुसुमूरणु-कठिनाई से 
जीते जाय, ऐसे कामदेव के बाणों 
को तोड़ देने वाले । 
दुज्जय-कठिनाई से जीता जाय ऐसा । 
मयण-बाण-काम देव के बाण । 
मुसुमूरणु-तोड़ देने वाला । 
सरस-पियंगु-वण्णु-नवीन (ताजा) 
प्रियडगु लता जैसे वर्णवाले । 
सरस-ताजा, नवीन । पियंगु-एक प्रकार 
की वनस्पति, प्रियड्गु । 
वण्णु-वर्ण, रंग । 
गय-गामिउ-हाथी के समान गति वाले । 


भुवणत्तय-सामिउ-तीनों भुवन के स्वामी 
जसु-जिनके । 
तणु-कंति-कडप्प-शरीर का 
तेजोमण्डल 
सिणिद्धउ-कोमल, मनोहर । 
सोहड़-शोभित होता है । 
फणि-मणि-किरणालिद्धउ-नागमणि के 
किरणों से युक्त । फणि-नाग । 
मणि-मस्तक पर स्थित मणि । 
नं-वस्तुतः । 
नव-जलहर-नवीन मेघ । 
तडिल्लय-लंछिउ-बिजली से युक्त । 
तडिल्लय-बिजली । लंछिउ-युक्त सहित | 
सो-वह, वे 
जिणु-जिन 
पासु-श्रीपार्थधनाथ । 
पयच्छउ-प्रदान करें । 
बंछिउ-वाड्छित, मनोवाड्छित । 


जीते जाय, ऐसे कामदेव के बाणों को तोड़ देने वाले, नवीन प्रियड्गुलता के 
समान वर्ण वाले, हाथी के समान गतिवाले, तीनों भुवन के स्वामी श्रीपार्धनाथ जय 
को प्राप्त हों । 
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जिनके शरीर का तेजोमण्डल मनोहर है, जो नागमणि की किरणों से युक्त 
और जो वस्तुतः बिजली से युक्त नवीन मेघ हों, ऐसे शोभित हें, वे श्री पार्थजिन 
मनोवाड्छित फल प्रदान करें ॥ २ ॥ 





४: ५१. अ्हन्तो भगवन्त सूत्र | 


अर्हन्तो भगवन्त इन्द्रमहिताः सिद्धाशएच सिद्धिि-स्थिता:, 

आचार्या जिन-शासनोननति-कराः पूज्या उपाध्यायकाः । 
श्री सिद्धान्त-सुपाठका मुनिवरा रत्लत्रयाराधकाः । 

पज्चेते परमेष्ठिन: प्रतिदिन कुर्वन्तु वो मड्गलम्‌ ॥ १ ॥ 


शब्दार्थ 

अ्हन्तो भगवन्त-अरिहंत भगवान श्री सिद्धान्त सुपाठकाः-सिद्धान्त को 
इन्द्रमहिताः-इन्द्रों से पूजित पढ़ाने वाले 
च-और मुनिवरा:-श्रेष्ठ मुनि महाराज 
सिद्धिस्थिता सिद्धाः-मुक्ति में स्थित | रलत्रयाराधका :-तीन रत्नों की 

सिद्ध भगवान आराधना करने वाले 
आचार्या:-आचार्य महाराज एते पंच-ये पांच 
जिन-शासनोननतिकराः-जिन शासन की | परमेष्ठिन:-परमेष्ठी 

उन्‍नति करने वाले प्रतिदिनं-प्रतिदिन 
पूज्या उपाध्यायका:-पूजनीय उपाध्याय | बो-आप का 

की मंगलं कुर्वन्तु-मंगल करें 


भावार्थ : इन्द्रों से पृणित श्री अरिहंत तीर्थंकर देव, मुक्ति में स्थित श्री सिद्ध 
भगवान, जिन शासन की उन्नति करने वाले श्री आचार्य महाराज, शास्त्र-सिद्धान्त को 
पढ़ाने वाले पूज्य उपाध्याय महाराज तथा ज्ञान, दर्शन ओर चारित्र रूप रत्लत्रय के 
आराधक श्रेष्ठ मुनि महाराज ये पांच परमेष्ठी प्रतेदिग आप का कल्याण करें ॥ १ ॥ 
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$:( ५२. लघु शांति |: 














शान्ति शान्ति-निशान्तं, शान्तं शान्ताशिवं नमस्कृत्य । 
स्तोतुः शान्ति-निमित्तं, मन्त्रपदेः शान्तये स्तौमि ॥ १ ॥ 


शब्दार्थ 

शञान्ति-श्रीशान्तिनाथ भगवान्‌ को । स्तोतुः-स्तुति करने वाले की । 
शान्ति-निश्ञान्तं-शान्ति के गृह समान । । शान्ति-निमित्तं-शान्ति के निमित्त, 
शञान्तं-शान्तरस से युक्त, प्रशमरसनिमग्न शान्ति करने में निमित्त-भूत 
जशञान्ताशिवं-जिसने अशिव को शान्त ऐसे साधन (तन्त्र) । 

किया है, अशिव का नाश मन्त्रपदैः-मंत्रपदों से, मन्रगभित पदों से । 

करने वाले शञान्तये-शान्ति के लिए । 
नमस्कृत्य-नमस्कार करके । स्तौमि-स्तवन करता हू, वर्णन करता हूं । 


करनेवाले श्री शान्तिनाथ भगवान को नमस्कार करके, स्तुति करने वाले की शान्ति के 
लिये में मन्त्र-गर्भित पदों से शान्ति करने में निमित्त-भूत ऐसे साधन (तन्त्र) का 
वर्णन करता हूं ॥ १ ॥ 


ओमिति निश्चितवचसे, नमो नमो भगवते<हते पूजाम्‌ । 
शान्तिजिनाय जयवते, यशस्विने स्वामिने दमिनाम्‌ ॥ २ ॥ 





शब्दार्थ 
ओम्‌-3*कार, परम-तत्त्व की शान्तिजिनाय-श्रीशान्तिजिन के लिये, 
इति-ऐसे । श्रीशान्तिजिन को । 
निश्चितवचसे-व्यवस्थित-वचन वाले । | जयवते-जयवान्‌ । 
नमो नमः-नमस्कार हो । यश्ञस्विने-यशस्वी को । 
भगवते-भगवान्‌ को | स्वामिने दमिनाम्‌-योगियों के 
अहते पूजाम्‌-द्रव्य तथा भावपूजा के स्वामी, योगीश्वर । 


हक ही 





भावार्थ : 5& पूर्वक नाममन्त्र का प्रारम्भ करते हैं । (१) व्यवस्थित 
वचनवाले, (२) भगवान्‌ (३) द्रव्य तथा भावपूजा के योग्य, (४) जयवान्‌, (५) 
यशस्वी और (६) योगीश्वर ऐसे श्रीशान्तिजिन को नमस्कार हो, नमस्कार हो ॥ २ ॥ 


सकलातिशेषक-महा-सम्पत्ति-समन्विताय शस्याय । 
त्रैलोक्य-पूजिताय च, नमो नमः शान्तिदेवाय ॥ ३ ॥ 
शब्दार्थ 


सकलातिशेषक-महा-सम्पत्ति-... | त्रैलोक्य-पूजिताय-ज्रिलोक से पूजित 


समन्विताय-चोंतीस अतिशयरूप महा- त्रैलोक्य-पूजित । 
सम्पत्ति से युक्त । सकल-समग्र । | च-ओर । 
अतिशेषक-अतिशय । समन्वित- | नमो नमः-नमस्कार हो, नमस्कार हो । 
युक्त । शांतिदेवाय-शान्ति के अधिपति को, 


शेस्थाब-प्रशस्त श्रीशान्तिनाथ भगवान को । 


भावार्थ : (७) चॉतीस अतिशयरूप महासम्पति से युक्त, (८) प्रशस्त, 
(९) त्रेलोक्य-पूजित और (१०) शान्ति के अधिपति ऐसे श्रीशान्तिनाथ भगवान को 
नमस्कार हो, नमस्कार हो ॥ ३ ॥ 


हि 


सर्वामर-सुसमूह-स्वामिक-सम्पूजिताय निजिताय । 
भुवन-जन-पालनोद्यततमाय सततं नमस्तस्मै ॥ ४ ॥ 


सर्व देवसमूह के स्वामियों द्वारा लोगों का रक्षण करने में तत्पर । 
विशिष्ट प्रकार से पूजित । सततं-सदा । 

निजिताय-किसीसे नहीं जिताये गये, नमः-नमस्कार हो । 
अजित । तस्मे-उन श्रीशान्तिनाथ को । 


हा 
हि. ली ५ प्रतिक्रमण 
जप... श्री पंच नण सूत्र # 6। 




















भावार्थ : (११) सर्व देवसमूह के स्वामियों द्वारा विशिष्ट प्रकार से पूजित 
(१२) अजित और (१३) विश्व के लोगों का रक्षण करने में तत्पर, ऐसे श्रीशान्तिनाथ 
को सदा नमस्कार हो ॥ ४ ॥ 


सर्व-दुरितौध-नाशनकराय सर्वाशिव-प्रशमनाय । 
दुष्ट-ग्रह-भूत-पिशाच-शाकिनीनां प्रमथनाय ॥ ५ ॥ 











शब्दार्थ 
सर्व-दुरितौघ-नाशनकराय-समग्र दुष्ट-ग्रह- भूत-पिशाच -शाकिनीनां - 
भयसमूहों का नाश करने वाले । | प्रमथनाय-दुष्टग्रह, भूत, पिशाच, 
सर्वाशिव-प्रशमनाय-सर्व उपद्रवों का शाकिनियों द्वारा उत्पादित पीडाओं 
शमन करनेवाले । का अत्यंत नाश करने वाले । 














भावार्थ : (१४) समग्र भय-समूहों का नाश करने वाले, (१५) सर्व उपद्रवों 
का शमन करनेवाले और (१६) दुष्ट ग्रह, भूत, पिशाच तथा शाकिनियों द्वारा उत्पादित 
पीडाओं का अत्यन्त नाश करने वाले, ऐसे श्री शान्तिनाथ को नमस्कार हो ॥ ५ ॥ 


यस्येति नाममन्त्र-प्रधान-वाक्योपयोग-कृततोषा । 
विजया कुरुते जनहितमिति च नुता नमत तं शान्तिम्‌ ॥ ६ ॥ 























शब्दार्थ 
यस्य-जिनके । नाममन्त्र' कहते हैं | वाक्योपयोग- 
इति-ऐसे । विधि-युक्त जप अथवा अनुष्ठान । 


नाममन्त्र-प्रधान-वाक्योपयोग-कृततोषा- | विजया-विजया देवी 
नाममन्त्र वाले उत्तम अनुष्ठानों से तुष्ट | कुरुते-करती हे । 
की हुई । भगवान्‌ के विशिष्ट मन्र को | जनहितम्‌-लोकों का हित । 


इति-इससे । नमत-नमस्कार करो । 
-ही तं-उन । 
नुता-स्तुति की गयी है । शांतिम्‌-श्रीशान्तिनाथ को । 
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भावार्थ : जिनके नाममन्त्रवाले उत्तम अनुष्ठानों से तुष्ट की हुई विजयादेवी 
लोकों का (ऋद्धि-सिद्धि-प्रदानपूर्वक) हित करती है, उन श्रीशान्तिनाथ को (हे मनुष्यों ! 
तुम) नमस्कार करो और विजया (जया) देवी कार्य करने वाली है, इससे उसकी भी 
प्रसड़ानुसार यहां स्तुति की गयी है ॥ ६ ॥ 

भवतु नमस्ते भगवति विजये सुजये परापरैरजिते । 
अपराजिते जगत्यां, जयतीति जयावहे भवति ॥ ७ ॥ 


शब्दार्थ 
भवतु-हो । अजिते !-हे अजिता | 
नमः-नमस्कार । अपराजिते !-हे अपराजिता ! 
ते-आपको । जगत्यां-जम्बूद्दीप में, जगत्‌ में । 
भगवति !-हे भगवती ! जयति-जय को प्राप्त होती है । 
विजये !- हे विजया ! इति-इसलिये । 
सुजये !-हे सुजया ! जयावहे !-हे जयावहा ! 


परापरे:-परापर ओर अन्य रहस्यों से । भवति-हे भवती ! 


भावार्थ : है भगवती ! हे विजया ! हे सुजया ! है अजिता ! हे अपराजिता ! 
है जयावहा ! हे भवती ! आपकी शक्ति परंपरा ओर अन्य रहस्यों से जगत्‌ में जय 
को प्राप्त होती है, इसलिये आपको नमस्कार हो ॥ ७ ॥ 


सर्वस्यापि च सद्धस्य, भद्ब-कल्याण-मड्नल-प्रददे ! । 
साधूनां च सदा शिव-सुतुष्टि-पुष्टि-प्रदे | जीयाः ॥ ८ ॥ 


शब्दार्थ 
सर्वस्थ-सकल । भद्ग-कल्याण-मड्नल-प्रददे !-भद्र 
अपि च-ओर कल्याण और मड़ल देनेवाली ! 
सड्डस्य-सड्ड को । साधूनां-साधुओं को, श्रमणसड्ढ को । 
च-उसी प्रकार । वातावरण, तुष्टि और पुष्टि 
सदा-निरन्तर, सदा । देनेवाली । 


शिव-सुतुष्टि-पुष्टि-प्रदे !-निरुपद्रवी जीयाः:-आपकी जय हो । 








| हि 
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भावार्थ : सकल सड्ढ को भद्र, कल्याण और मड्गल देनेवाली, उसी प्रकार 
श्रमण-सड् को सदा निरुपद्रवी वातावरण, तुष्टि और पुष्टि देनेवाली हे देवी ! 
आपकी जय हो ॥ ८ ॥ 

भव्यानां कृतसिद्धे निर्वति-निर्वाण-जननि सत्त्वानाम्‌ । 

अभय-प्रदान-निरते नमोस्तु स्वस्तिप्रदे तुभ्यम्‌ ॥ ९ ॥ 


भव्यानां 
कृतसिद्धे !-हे कृतसिद्धा, हे सिद्धि अभय-प्रदान-निरते !-अभयदान करने 
दायिनी ! में तत्पर, निर्भयता देनेवाली ! 
निर्व॒ति-निर्वाण-जननि !-शांति तथा परम | नमः अस्तु-नमस्कार हो । 
प्रमोद को देने में कारणभूत, शान्ति | स्वस्तिप्रदे ! -क्षेम करनेवाली ! 


सत्त्वशाली उपासकों को निर्भयता ओर क्षेम देने वाली हे देवि ! आपको नमस्कार हो ॥ ९ ॥ 
भकतानां जन्‍्तूनां, शुभावहे ! नित्यमुद्यते ! देवि ! । 
सम्यग्दृष्टीनां धृति-रति-मति-बुद्धि-प्रदानाय ॥ १० ॥ 
जिनशासन-निरतानां, शान्ति-नतानां च जगति जनतानाम्‌ । 
श्री-सम्पत्‌-कीति-यशो-वद्धिनि ! जय देवि ! विजयस्व ॥ ११ ॥ 


शब्दार्थ 
भक्तानां जन्तूनां-कनिष्ठ उपासकों का । | धृति-रति-मति-बुद्धि-प्रदानाय- धृति 
शुभावहे ! -शुभ करनेवाली । रति, मति और बुद्धि देने में सदा 
नित्यम्‌-सदा । तत्पर । धृति-स्थिरता । रति-हर्ष । 
उद्यते ! -उद्यमवती !, तत्पर रहने वाली ! मति-विचार-शक्ति । 
देवी ! -हे देवि ! ब॒ुद्धि- अच्छे बुरे का निर्णय करने 


सम्यग्दृष्टीनां-सम्यग्दृष्टिवाले जीवों को । वाली शक्ति । 
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जिनशासन-निरतानां शांति-नतानां च- | श्री-सम्पत्‌-कीति-यशो वदिद्धिनि!- 


जैनधर्म में अनुरक्त तथा लक्ष्मी, सम्पत्ति, कीति और 

शान्तिनाथ भगवान को नमन यश में वृद्धि करनेवाली । 

करनेवाली । जय-आपकी जय हो । 
जगति-जगत्‌ में । देवि !-हे देवि ! 


जनतानां-जनता के लिये । विजयस्व-आपकी विजय हो । 

भावार्थ : कनिष्ठ उपासकों का शुभ करने वाली, सम्यग्दृष्टि वाले जीवों को 
धृति, रति, मति ओर बुद्धि देने में सदा तत्पर रहने वाली, जैनधर्म में अनुरक्त तथा 
शान्तिनाथ भगवान को नमन करनेवाली जनता के लिये लक्ष्मी, सम्पत्ति, कीति और यश 
में वृद्धि करने वाली हे देवि ! आपकी जगत्‌ में जय हो ! विजय हो ! ॥ १०-११ ॥ 

सलिलानल-विष-विषधर-दुष्टग्रह-राज-रोग-रण-भयतः । 
राक्षस-रिपुगण-मारी-चौरेति-श्वापदादिभ्य: ॥ १२ ॥ 
अथ रक्ष रक्ष सुशिवं, कुरु कुरु शान्ति च कुरु कुरु सदेति । 

तुष्टि कुरु कुरु पुष्टि, कुरू कुरु स्वस्ति च कुरु कुरु त्वम्‌ ॥ १३ ॥ 


रोग-रण-भयतः:-जल, अग्नि, विष, सर्प, | सुशिवं कुरू कुरू-उपद्रव रहित कर, 


दुष्टग्रह, राजा, रोग और युद्ध-इन उपद्रव रहित कर । 
आठ प्रकार के भयों से | सलिल- | शांति च कुरु कुरूु-और शान्ति कर, 
जल | अनल-अग्नि | विष-जहर । शान्ति कर । 


विषधर-सर्प, दुष्ट-ग्रह-गोचर में | सदा-निरन्तर । 
स्थित अशुभ ग्रह | रण-युद्ध । इति-इति, समाप्ति । 


राक्षस-रिपुगण-मारी -चौरेति- तुष्टि कुरु कुरु-तुष्टि कर, तुष्टि कर । 

श्वापदादिभ्य:-राक्षस, शत्रुसमृह, पुष्टि कुरू कुरू-पुष्टि कर, पुष्टि कर । 
महामारी, चोर, सात ईति, हिख्रु- | स्वस्ति च॑ कुरु कुरू-ओर क्षेम कर, 
पशु आदि के उपद्रव से । क्षेम कर । 


अथ-अब | त्वं-तुं । 


प्रतिक्रमण 
सम... .___ श्री पंच ब प्रतिक्रमण । सूत्र ४- 65 

















भावार्थ : और तूं जलभय से, अग्निभय से, विषभय से, सर्पभय से, दुष्टग्रहों 
के भय से, राजभय से, रोगभय से, रणभय से, राक्षसों के उपद्रव से, शत्रुसमृह के 
उपद्रव से, महामारी के उपद्रव से, चोर के उपद्रव से, ईतिसंज्ञक उपद्रव से, शिकारी 
(हिंस्र) पशुओं के उपद्रव से और भूत, पिशाच तथा शाकिनियों के उपद्रव से रक्षण 
कर ! रक्षण कर ! उपद्रव-रहित कर, उपद्रव-रहित कर, शान्ति कर; शान्ति कर, 
तुष्टि कर, तुष्टि कर; पुष्टि कर, पुष्टि कर; क्षेम कर, क्षेम कर ॥ १२-१३ ॥ 

भगवति ! गुणवति ! शिव-शान्ति-तुष्टि-पुष्टि-स्वस्तीह 

कुरु कुरु जनानाम्‌ । 

ओमिति नमो नमो हा हीं हूं ह : यः क्ष हीं फट्‌ फट्‌ स्वाहा ॥ १४ ॥ 

















शब्दार्थ 
भगवति ! -हे भगवती ! तुष्टि, पुष्टि और क्षेम करो, क्षेम करो । 
गुणवति ! -हे गुणवती ! गुण-सत्त्व, जनानाम्‌-मनुष्यों के लिये । 
रजस्‌ और तमस्‌ । 3» नमो नमो हा हीं हूं ह यः क्षः- 
शिव-शान्ति-तुष्टि-पुष्टि-स्वस्ति इह कुरू | हीं फट्‌ फट्‌ स्वाहा-यह षोडशी 
कुरु-आप यहा निरुपद्रवता, शान्ति (देव) मन्त्र है । 


करेगा 





आल मी व बाज जबाब ज जला सा पयलन नी सच जरा स्प< आल व व लव 








भावार्थ : हे भगवती ! हे गुणवत्ती ! आप यहा मनुष्यों के लिये निरुपद्रवता 
शान्ति, तुष्टि और क्षेम करो, '3& नमो नमो हा हीं हुं हैः यः क्षः ही फट फट्‌ 
स्वाहा ॥ १४ ॥ 
एवं यन्‍्नामाक्षर-पुरस्सरं संस्तुता जयादेवी । 
कुरुते शान्तिं नमतां, नमो नमः शान्तये तस्मे ॥ १५ ॥ 




















शब्दार्थ 
एवं-ऊपर कहे अनुसार । कुरुते शान्तिं-शान्ति करती है । 
यन्नामाक्षर-पुरस्सरं-जिनके नाम-मन्त्र नमतां-नमन करने वालों को । 
और अक्षर-मन्त्र की पुस्थ्चर्यापूरु्वक । | नमो नमः-नमस्कार हो, नमस्कार हो । 
संस्तुता-अच्छी तरह स्तुति की हुई । शान्तये तस्मै-उन श्रीशान्तिनाथ 
जयादेवी-जयादेवी । भगवान को । 


आल न व व ऑल व जा सिफमिसय हिना ऋषाओंग से या «न आर ली  ी ली लव 








भावार्थ : ऊपर कहे अनुसार जिसके नाम-मन्त्र और अक्षर-मन्त्रों की 
पुरश्चर्या-पूर्वक अच्छी तरह स्तुति की हुई (विजया-) जयादेवी नमन करनेवालों को 
शान्ति करती है, उन श्री शान्तिनाथ भगवान्‌ को नमस्कार हो, नमस्कार हो ॥ १५ ॥ 
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इति पूर्वसूरि-दशित-मन्त्रपद-विद््भित: स्तवः शान्ते 
सलिलादि-भय-विनाशी, शान्त्यादिकरश्च भक्तिमताम्‌ ॥ १६ ॥ 


शब्दार्थ 
इति-अन्त में । भय से मुक्त करने वाला । 
पूर्वसूरि-दर्शित-मन्त्रपद-विदर्भित:- शान्त्यादिकर:-उपद्रवों की शान्ति पूर्वक 
पूर्वसूरियों द्वारा गुर्वाम्नाय-पूर्वक तुष्टि और पुष्टि को भी करने वाला । 
प्रगट किये हुए मन्त्रदों से गूथा. | च-और | 
हुआ | भक्तिमताम्‌- भक्ति करने वालों को, 
स्तवः शान्तेः-शान्ति-स्तव । विधि-पूर्वक अनुष्ठान करने 


सलिलादि- भय-विनाशी-जलादि के वालों को । 


भावार्थ : अन्त में यही कहना है कि यह शान्ति-स्तव पूर्वसूरियों द्वारा 
बम्नायपूर्वक प्रकट किये हुए मन्त्रदों से गूंथा हुआ हैं और यह विधिपूर्वक 
अनुष्ठान करने वालों को जलादि के भय से मुक्त करने वाला तथा उपद्रवों की 
शान्ति-पूर्वक तुष्टि और पुष्टि को भी करने वाला है ॥ १६ ॥ 

यश्चेनं पठति सदा, श्रुणोति भावयति वा यथायोगम्‌ । 

स हि शान्तिपदं यायात्‌, सूरिः श्रीमानदेवश्च ॥ १७ ॥ 








शब्दार्थ 
यः-जो । के नियमानुसार उनकी भावना 
च-और | करता है । 
एनं-इस स्तव को । स-वह 
पठति-पढता है । हि-निश्चय 
सदा-निरन्तर, सदा । शान्तिपदं-सिद्ध पद को, शांति पद को । 


श्रुणोति-दूसरों के पास से सुनता है । यायात्‌-प्राप्त करे 
भावयति वा यथायोगम्‌-अथवा मन््रयोग | सूरिः श्रीमानदेवः च-श्रीमानदेवसूरि भी 


भावार्थ : और जो इस स्तव को सदा भावपूर्वक पढ़ता है, दूसरे के पास से 
सुनता है, तथा मन्त्रयोग के नियमानुसार इसकी भावना करता है, वह निश्चय ही 
शान्तिपद को प्राप्त करता है । सूरि श्रीमानदेव भी शान्तिपद को प्राप्त करें ॥ १७ ॥ 
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उपसर्गाः क्षयं यान्ति, छिद्यन्ते विध्न-वल्लयः । 
मनः प्रसन्‍नतामेति, पूज्यमाने जिनेश्वरे ॥ १८ ॥ 


शब्दार्थ 
उपसर्गा:-उपसर्ग, आपत्तियाँ..._| प्रसन्‍तताम्‌ एति-प्रसनता को प्राप्त... 
क्षयं यान्ति-नष्ट होते हैं । होता है । 
छिद्यन्ते-कट जाती हैं । पूज्यमाने जिनेश्वरे-जिनेश्वर देव का 
विघ्न-वल्लय:-विघ्नरूपी लताए । पूजन करने से 


मनः-मन । 
भावार्थ $ श्री जिनेश्वर देव का पूजन करने से समस्त प्रकार के उपसर्ग नष्ट 
होते है, विघ्नरूपी लताए कट जाती हैं और मन प्रसन्नता को प्राप्त होता है ॥ १८ ॥ 
सर्व मद्गल-माड्ल्यं, सर्व-कल्याणकारणम्‌ । 
प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं॑ जयति शासनम्‌ ॥ १९ ॥ 


शब्दार्थ 
सर्व मंगल मांगल्यं-सर्व मंगलों में प्रधान सर्व धर्माणां-सर्व धर्मों में श्रेष्ठ 
मंगल-कल्याण रूप जैन जयति शासनं-जैन शासन 
सर्व कल्याण कारणं-सभी कल्याणों जयवन्त हे । 


धर्मों में श्रेष्ठ ऐसा जेन शासन (प्रवचन) सदा जयवन्त है ॥ १९ ॥* 


१, वीर निर्वाण की सातवीं शताब्दी के अन्तिम भाग में शाकम्भरी नगरी में किसी कारण से 
कुपित हुई शाकिनी ने महामारी का उपद्रव फैलाया । वह उपद्रव इतना भारी था कि इसमें 
ओऔषध ओर वेद्य कुछ भी काम नहीं आ सकते थे । इसलिये प्रतिक्षण मनुष्य मरने लगे और 
सारी नगरी श्मशान जैसी भयंकर दिखने लगी । 

इस परिस्थिति में कुछ सुरक्षित रहे हुए श्रावक जिन चेत्य में एकत्रित होकर विचार करने 
लगे, तब आकाश से आवाज़ हुई कि “तुम चिन्ता क्‍यों करते हो ? नाड्ल नगरी में 
श्रीमानदेवसूरि विराजते हैं, उनके चरणों के प्रक्षालन जल का तुम्हारे मकानों में छिटकाव करो 
जिससे सम्पूर्ण उपद्रव शान्त हो जायगा' । 

इस बचन से आश्वासन पाये हुए संघ ने वीरदत्त नाम के एक श्रावक को विज्ञप्ति-पत्र 
देकर नाडुल नगरी (नाडोल-मारवाड में) श्रीमानदेवसूरि के पास भेजा । 
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सूरिजी तेजस्वी, ब्रह्मचारी और मन्त्रसिद्ध महापुरुष थे तथा लोकोपकार करने की परम 
निष्ठा वाले थे। इससे उन्होंने शान्ति-स्तव नाम का एक मन्त्रयुक्त चमत्कारिक स्तोत्र बनाकर 
दिया और चरणोदक भी दिया । यह शान्ति-स्तव लेकर बीरदत्त शाकम्भरी नगरी में आया | बहा 
उनके चरणजल का (शान्ति-स्तव से मन्त्रित) अन्य जल के साथ मन्त्रित कर छिटकाव करने से 
तथा शान्ति-स्तव का पाठ करने से महामारी का उपद्रव शान्‍्त हो गया । तब से यह स्तव सब 
प्रकार के उपद्रवों के निवारणार्थ बोला जाता है । 


७५३. श्री दादा गुरुदेव का कायोत्सर्ग | 


श्री चौरासी गच्छ श्रृंगारहार जंगमयुग प्रधान भझरक दादा 
गुरुदेव श्री जिनदत्तसूरि (जिनकुशलसूरि ) चारित्र चूडामणि आराधनार्थ 
करेमि काउस्सग्गं । 

भावार्थ : इस पाठ का अर्थ स्पष्ट है | 

2 ५४. पाक्षिक अतिचार |>४» 

नाणंमि दंसणंमि य, चरणंमि तवंमि तह य विरयंभमि । आयरणं 
आयारो, इअ एसो पंचहा भणिओ ॥ १ ॥ 

ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार वीर्याचार, इन पंचविध 
आचारों में से जो कोई अतिचार पक्ष दिवस में सूक्ष्म या बादर जानते 
अजानते लगा हो वह सब मन वचन काया से मिच्छामि दुक्‍्कडं । 
७ तत्र ज्ञानाचार के आठ अतिचार : 

काले विणए बहुमाणे, उबहाणे तह य निण्हवणे । वंजण अत्थ 
तदुभए, अड्डविहों नाण-मायारो ॥। 

ज्ञान नियत समय में नहीं पढा । अकाल में पढ़ा । विनय रहित, 
बहुमान रहित, योगोपधान रहित पढा । ज्ञान जिससे पाया, उससे अन्य 
को गुरु माना या कहा । देववंदन, गुरुवंदन, प्रतिक्रमण, सज्झाय पढते 
या गुणते अशुद्ध अक्षर कहा । काना-मात्रा न्यूनाधिक कही, सूत्र अशुद्ध 
कहा, गलत अर्थ किया, सूत्र और अर्थ-दोनों असत्य कहे । असज्ञाय 
के समय में स्थविरावली, प्रतिक्रमण, उपदेशमाला आदि सिद्धांत 
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पढा । अपवित्र स्थान में पढा । बिना साफ किये घृणित ( खराब ) भूमि 
पर ग्रंथ रखे । ज्ञान के उपकरण पाटी, पुस्तक, पन्ने, ठवणी, कवली, 
पुस्तक रखने की रील, कलम, दवात आदि के पैर लगा, थूंक लगा, 
थृंक से अक्षर मिटाया, ज्ञान के उपकरण पर मस्तक रखकर सोया, 
ग्रंथ पास में रखकर आहार निहार किया । ज्ञानद्रव्य भक्षण करने वाले 
की उपेक्षा की । ज्ञानद्रव्य की सार संभाल न की, उलटा नुकसान 
किया, ज्ञानवंत के ऊपर द्वेष किया, ईर्ष्या की । अवज्ञा आशातना की । 
किसी को पढने गुणने में विघ्न डाला । ज्ञान का अहंकार किया । 
मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मनःपर्यवज्ञान और केवलज्ञान, इन 
पांच ज्ञानों में श्रद्धा न की । गूंगे तोतले की हँसी की, ज्ञान में कुतर्क 
किया, ज्ञान की विपरीत प्ररूपणा की । इत्यादि ज्ञानाचार सम्बन्धी जो 
कोई अतिचार पक्ष दिवस में सूक्ष्म या बादर जानते अजानते लगा हो 
वह सब मन वचन काया से मिच्छामि दुक्‍्कडं । 
७ दर्शनाचार के आठ अतिचार : 

निस्संकिय निक्‍कंखिय, निव्वितिगिच्छा अमूढदिड्वीअ । उवबूह 
थिरीकरणे, वच्छलल पभावणे अड्ड । 

देवगुरुधर्म में निःशंक न हुआ, एकांत निश्चय न किया । धर्म 
संबंधी फल में संदेह किया । चारित्रवान्‌ साधु साध्वी की जुगुप्सा निंदा 
की । मिथ्यात्वियों की पूजा प्रभावना देखकर चारित्र वाले पर अभाव 
हुआ । संघ में गुणवान्‌ की प्रशंसा न की । धर्म से पतित होते हुए जीव 
को स्थिर न किया । साधर्मी का हित न चाहा । भक्ति न की, अपमान 
किया । देवद्रव्य, ज्ञानद्रव्य, गुरुद्रव्य, साधारण द्रव्य की हानि होते हुए 
उपेक्षा की । शक्ति होने पर भी सार संभाल न की । साधर्मी से कलह 
क्लेश करके कर्मबन्धन किया । मुखकोश बांधे बिना वीतराग देव की 
पूजा की । धूपदानी, खसकूची, कलश आदि से प्रतिमाजी को ठपका 
लगा, जिनबिंब हाथ से गिरा । श्वासोच्छूबास लेते अवज्ञा आशातना 
हुई । जिन मंदिर तथा पौषधशाला में थूका, नाक का मल डाला, हंसी 


70 «* श्री पंच प्रतिक्रमण सूत्र 





मश्करी की, कुतूृहल किया । जिनमन्दिर सम्बन्धी चौरासी आशातनाओं 
में से और गुरु महाराज सम्बन्धी तैंतीस आशातनाओं में से कोई 
आशातना हुई । स्थापनाचार्य हाथ से गिरे, समय पर पडिलेहना न 
की । गुरु के वचन को मान न दिया, इत्यादि दर्शनाचार सम्बन्धी जो 
कोई अतिचार पक्ष दिवस में सूक्ष्म या बादर जानते अजानते लगा हो 
वह सब मन वचन काया से मिच्छामि दुक्‍्कडं । 
० चारित्राचार के आठ अतिचार : 

पणिहाण जोगजुत्तो, पंचहिं समिईहिं तिहिं गुत्तीहिं । एस 
चरित्तायारो, अट्डविहो होई नायव्वो ॥ 

ईर्यासमिति, भाषासमिति, एषणा समिति, आयाण-भंडमत्त- 
निक्षेपणा-समिति और पारिष्ठापनिका समिति, मनोगुप्ति, वचनगुप्ति 
और कायगुप्ति-ये आठ प्रवचन माता रूप पांच समिति और तीन गुप्ति 
सामायिक पौषधादिक में अच्छी तरह पाली नहीं । चारित्राचार सम्बन्धी 
जो कोई अतिचार पक्ष दिवस में सूक्ष्म या बादर जानते अजानते लगा 
हो वह सब मन वचन काया से मिच्छामि दुक्कडं । 

विशेषतः श्रावकधर्म संबन्धी श्री सम्यक्त्व मूल बारह ब्रत, 
सम्यक्त्व के पांच अतिचार - 'संका कंख विगिच्छा० शंका-श्री अरिहंत 
प्रभु के अतिशय, ज्ञानादिगुण में, शाश्वती प्रतिमा, चारित्रवान्‌ के 
चारित्र में तथा जिनेश्वरदेव के बचन में संदेह किया । 

आकांक्षा-मिथ्यात्वी दर्शनियों के मंत्र यंत्र के चमत्कार देखकर 
मोहित हुआ । कुशास्त्र पढा, सुना ।॥ श्राद्ध, होली, अजा एकम, प्रेत 
दूज, गौरी तीज, गणेश चौथ, नाग पंचमी, स्कंद षष्ठी, झीलणा छठ 
शील सप्तमी, दुर्गाष्टमी, रामनवमी, विजया दश्मी, ब्रत एकादशी, 
वामन द्वादशी, वत्स द्वादशी, धन तेरस, शिवरात्रि, काली चउदश, 
अमावस्या, आदित्यवार, उत्तरायण , यज्ञ, भोगादि किये, कराये, करते 
को भला माना । पीपल में पानी डाला, डलवाया, कुंवा, तालाब, नदी, 
द्रह, बावडी, समुद्र, कुंड ऊपर पुण्य निमित्त सत्रान तथा दान किया, 
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कराया, अनुमोदन किया । ग्रहण, शनिश्चर, माघमास, नवरात्रि का 
स्नान किया । नवरात्रि ब्रत किया । अज्ञानियों के माने हुए ब्रतादि किये, 
कराये । वितिगिच्छा-धर्मसम्बन्धी फल में संदेह किया । जिन वीतराग 
अरिहंत भगवान्‌ को पूर्ण दर्शन-ज्ञान-चारित्र युत जानकर एवं 
मोक्षमार्ग दातार इत्यादि गुणयुक्त जानकर पूजा न की । इहलोक 
परलोक सम्बन्धी भोगवांछा के लिये पूजा की । रोग आतंक कष्ट के 
आने पर क्षीण वचन बोला । मानता मानी । साधु साध्वियों के आहार 
पानी आदि की निन्दा की । मिथ्यादृष्टि की पूजा प्रभावना देखकर 
प्रशंसा की । प्रीति की । भोलेपन से उनका धर्म माना । मिथ्यात्व को 
धर्म कहा । इत्यादि श्री सम्यक्त्व व्रत सम्बंधी जो कोई अतिचार पक्ष 
दिवस में सूक्ष्म या बादर जानते अजानते लगा हो, वह सब मन वचन 
काया कर मिच्छामि दुक्‍्कडं । 

० पहले स्थूल प्राणातिपात-विरमणब्रत के पांच अतिचार : 

“वह बंध छविच्छेए०' द्विपद चतुष्पर आदि जीव की क्रोध वश 
पिटाई की, घाव लगाया, जकड कर बांधा, अधिक बोझ लादा । 
निलाछन कर्म :- नासिका छिदवाई, कर्णछेदन करवाया, खस्सी किया । 
दाना, घास, पानी की समय पर सार संभाल न की, लेन देन में किसी 
वस्तु के बदले किसी व्यक्ति को भूखा रखा, पास खड़ा होकर 
मरवाया, कैद करवाया । सड़े हुए धान को बिना शोधे काम में लिया, 
पिसवाया, धूप में सुखाया । पानी जयणा से न छाना । ईंधन, लकड़ी, 
उपले, गोहे आदि बिना देखे जलाये । उसमें सर्प, बिच्छू, कानखजूरा, 
कीड़ी, मकोड़ी, सरोला, खटमल, जुंआ, गिगोड़ा आदि जीवों का 
नाश हुआ । किसी जीव को दबाया, दुःखी जीव को अच्छी जगह पर 
न रखा । चींटी, मकोडी के अंडे नाश किये । दीमक, कीड़ी, मकोड़ी, 
घीमेल, कातरा, चूड़ेल, पतंगिया, मेंढक, अलसीया, ईअल, कुत्ता, 
डांस, मच्छर, मक्खी, टिड्डी, तिलचड्डा, काकरोच आदि जीवों का 
नाश किया । जहरीली दवाओं का छिड़काव किया । चील, कौआ, 
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कबूतर आदि के रहने की जगह का नाश किया । घौंसले तोडे । चलते- 
फिरते या अन्य कुछ काम काज करते निर्दयपना किया । बिना शोधे 
गैस आदि के चूल्हे काम में लिये । भली प्रकार जीवरक्षा न की । बिना 
छाने पानी से सस्‍नानादि काम काज किया । चारपाई, खटोला, पीढा, 
पीढी आदि धूप में रखे । डंडे आदि से झडकाये । जीवाकुल 
( जीवयुक्त ) जमीन को लीपा । दलते, कूटते, लीपते, अन्य कुछ काम 
काज करते जयणा न की । अष्टमी, चौदश आदि तिथि का नियम 
तोडा । धूनी करवाई इत्यादि पहले स्थूल प्राणातिपात विरमणबद्रत 
सम्बन्धी जो कोई अतिचार पक्ष दिवस में सूक्ष्म या बादर जानते 
अजानते लगा हो तो वह सब मन वचन काया से मिच्छामि दुक्कडं । 
० दूसरे स्थूल मृषावाद विरमणब्रत के पांच अतिचार : 
“सहसारहस्सदारे० ” सहसात्कार-बिना विचारे किसी पर झूठा 
कलंक लगाया । स्वस्त्री अथवा परिजन सम्बन्धी गुप्त बात प्रकट की, 
अन्य किसी का भेद मर्म प्रकट किया । किसी को दुःखी करने के लिये 
झूठी सलाह दी । झूठा लेख लिखा, झूठी गवाही दी । अमानत में 
खयानत की । किसी की धरोहर रखी हुई वस्तु वापिस न दी । कन्या, 
भूमि सम्बन्धी लेन देन में लडते, झघडते वाद विवाद में मोटा झूठ 
बोला । हाथ पैर आदि की गाली दी । मर्मान्तक वचन बोला इत्यादि 
दूसरे स्थूल मृषावाद विरमणब्रत सम्बन्धी जो कोई अतिचार पक्ष 
दिवस में सूक्ष्म या बादर जानते अजानते लगा हो वह सब मन वचन 
काया से मिच्छामि दुक्‍्कडं । 
० तृतीय स्थूल अदत्तादान विरमणब्रत के पांच अतिचार : 
'तेनाहडप्पओगे०' घर बाहिर खेत खलिहान से मालिक को पूछे 
बिना वस्तु ग्रहण की अथवा आज्ञा बिना काम में ली, चोरी की वस्तु 
ली, चोर को सहायता दी । राज्यविरुद्ध कर्म किया । अच्छी-बुरी, 
सजीव निर्जीव, नई, पुरानी वस्तु का भेल संभेल किया । जकात की 
चोरी की । लेते देते तराजू की डण्डी चढाई । देते हुए कम दिया, लेते 
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हुए अधिक लिया । रिश्वत खाई । विश्वासघात किया । ठगाई की । 
हिसाब में किसी को धोखा दिया । माता, पिता, पुत्र, मित्र, स्त्री आदि 
के साथ ठगाई कर किसी को दिया, पूंजी अलग रखी, अमानत रखी 
हुई वस्तु से इन्कार किया । पडी हुई चीज उठाई । इत्यादि तीजे स्थूल 
अदत्तादान विरमणब्रत संबंधी जो कोई अतिचार पक्ष दिवस में सूक्ष्म 
या बादर जानते अजानते लगा हो वह सब मन वचन काया से 
मिच्छामि दुक्‍्कडं । 
० पुरुषों के लिये चतुर्थ व्रत के अतिचार : 

चौथे स्वदारा संतोष परस्त्री-गमन विरमण ब्रत के पांच अतिचार- 
'अप्परिग्गहिया द्वत्तर० परस्त्रीगमन किया । अविवाहिता, कुमारी, 
विधवा वेश्यादिक से गमन किया । अनंगक्रीडा की । काम आदि की 
विशेष जागृति की । अभिलाषा से सराग वचन कहा । अष्टमी, चौदश 
आदि पर्वतिथि का नियम तोडा । स्त्री के अंगोपांग देखे, तीक्र 
अभिलाषा की । कुविकल्प चिंतन किया । पराये नाते जोडे । अतिक्रम , 
व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार, स्वप्न स्वप्नांतर हुआ । कुस्वन आया । 
स्त्री, नट, विट, भांड, वेश्यादिक से हास्य किया । स्वस्त्री में संतोष न 
किया । इत्यादि चौथे स्वदारा संतोष परस्त्रीगमनविरमणत्रत संबंधी जो 
कोई अतिचार पक्ष दिवस में सूक्ष्म या बादर जानते अजानते लगा हो 
वह सब मन वचन काया से मिच्छामि दुक्‍्कडं । 
७ स्त्रियों के लिये चतुर्थ व्रत के अतिचार : 

चौथे स्वपति-सन्तोष पर-पुरुष-गमन-विरमण ब्रत के पांच 
अतिचार- अप्परिग्गहिया इत्तर०' परपुरुषगमन किया । कुमार, विधुर, 
लम्पट, पुरुष से गमन किया, अनंगक्रीडा की, काम आदि की विशेष 
जागृति की, कामाभिलाषा से सराग वचन कहा । अष्टमी, चौदस 
आदि पर्व तिथि का नियम तोडा । राग भाव से पुरुष के अंगोपांग 
देखे, कुविकल्प चिन्तन किया, पराये सम्बन्ध कराये । अतिक्रम, 
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व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार, स्वप्न-स्वप्नांतर हुआ, कुस्वपणन आया । 
पुरुष, नट, विट, भांड, लम्पट पुरुष से हास्य किया, स्वपति में सनन्‍्तोष 
न किया इत्यादि स्वपति-संतोष, पर-पुरुष-गमन विरमण ब्रत सम्बन्धी 
जो कोई अतिचार पक्ष दिवस में सूक्ष्म या बादर जानते अजानते लगा 
हो, वह सब मन वचन काया से मिच्छामि दुक्‍्कडं । 

७ पांचवें स्थूल परिग्रहपरिमाणब्रत के पांच अतिचार : 

'धन-धन्न खित्त वत्थु०' धन, धान्य, क्षेत्र, वस्तु : सोना, चांदी, बर्तन 
आदि । द्विपद-दास, दासी, चतुष्पद-गौ, बैल, घोड़ा आदि नव प्रकार के 
परिग्रह का नियम न लिया, लेकर बढ़ाया । अधिक देखकर आसक्तिवश 
माता, पिता, पुत्र, स्त्री के नाम किया । परिग्रह का परिमाण न किया, 
करके भुलाया, याद न किया । इत्यादि पांचवें स्थूल परिग्रह परिमाणत्रत 
सम्बन्धी जो कोई अतिचार पक्ष दिवस में सूक्ष्म या बादर जानते 
अजानते लगा हो वह सब मन वचन काया से मिच्छामि दुक्‍्कडं । 

० छट्ठे दिक्‍्परिमाणब्रत के पांच अतिचार ; 

“गमणस्स उ परिमाणे०” ऊर्ध्वदिशि, अधोदिशि, तिर्यगूदिशि 
जाने आने के रखे हुए परिमाण से उपरान्त भूल से गया । नियम तोड़ा, 
परिमाण उपरान्त सांसारिक कार्य के लिए अन्य देश से वस्तु मंगवाई, 
अपने पास से अन्यत्र भेजी । नौका, जहाज आदि द्वारा व्यापार किया । 
वर्षाकाल में एक ग्राम से दूसरे ग्राम में गया । एक दिशा के परिमाण 
को कम करके दूसरी दिशा में अधिक गया । इत्यादि छट्ठे दिकपरिमाण 
ब्रत सम्बन्धी जो कोई अतिचार पक्ष दिवस में सूक्ष्म या बादर जानते 
अजानते लगा हो वह सब मन वचन काया से मिच्छामि दुक्‍्कडं । 

७ सातवें भोगोपभोगब्रत के भोजन आश्लित पांच अतिचार और 
कर्म आश्लित पन्द्रह अतिचार : 

'सच्चिते पडिबद्धे”' सचित्त-खान-पान की वस्तु नियम से 
अधिक स्वीकार की । सचित्त से मिली हुई वस्तु खाई । तुच्छ औषधि 
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का भक्षण किया । अपक्व आहार, दुपक्व आहार किया । कोमल 
इमली, कोमल भुड्टे, कोमल फलियाँ आदि वस्तु खाई । 
सचित्त*-दव्व*-विगई' वाणह*-तंबोल“-वत्थ*-कुसुमेस* । 
वाहण*-सयण* विलेवण*“-बंभ''-दिसि'*-णहाण**-भत्तेसु'* ॥ 
ये चौदह नियम लिये नहीं । लेकर भूलाये । बड़, पीपल, 
पिलंखण, कठुंबर, गूलर ये पांच फल । मदिरा, मांस, शहद, मक्खन 
ये चार महा विगई । बरफ, ओले, कच्ची मिट्टी, रात्रि भोजन, 
बहुबीजाफल, आचार, घोलबड़े, द्विदल, बैंगन, तुच्छफल, 
अजानाफल, चलितरस, अनन्तकाय ये बाईस अभक्ष्य । सूरन- 
जमीकन्द, कच्ची हल्दी, सतावरी, कच्चा नरकचूर, अदरक, 
कुंवारपाठा, थोर, गिलोय, लहसुन, गाजर, प्याज, कोमल-फलफूल- 
पत्र, थेगी, हरा मोथा, अमृतवेल, मूली, पदबहेड़ा, आलू, कचालू, 
रतालू, पिंडालु आदि अनन्तकाय का भक्षण किया । दिवस अस्त होने 
पर भोजन किया । सूर्योदय से पहले भोजन किया । तथा कर्मतः पन्द्रह 
कर्मादान-इंगालकम्मे, वणकम्मे, साड़ीकम्मे, भाड़ीकम्मे, फोड़ीकम्मे 
ये पांच कर्म । दंतवाणिज्य, लक्खवाणिज्य, रसवाणिज्य केस 
वाणिज्य, विसवाणिज्य । जंतपिल्लण-कम्मे, निल्‍लंछण-कम्मे , 
दवग्गिदावणिया, सर-दह-तलाय-सोसणया, असइपोसणया, ये पांच 
सामान्य इस प्रकार कुल पन्द्रह कर्मादान महा आरंभ किये, कराये, 
करते को अच्छा समझा । श्वान, बिल्ली आदि पाले । महा सावद्य, 
पापकारी, कठोर काम किया । इत्यादि सातवें भोगोपभोग विरमणबक्रत 
सम्बन्धी जो कोई अतिचार पक्ष दिवस में सूक्ष्म या बादर जानते 
अजानते लगा हो वह सब मन वचन काया से मिच्छामि दुक्‍्कडं । 
७ आठवें अनर्थदंड के पांच अतिचार : 
'कंदप्पे कुक्कुइ्ृए०' कंदर्प-कामाधीन होकर नट, विट, वेश्या 
आदि से हास्य खेल, क्रीड़ा, कुतूृहल किया । स्त्री-पुरुष के हावभाव 
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रूप श्रृंगार सम्बन्धी वार्ता की । विषयरस पोषक कथा की । स्त्री- 
कथा, देश-कथा, भोजन-कथा, राज-कथा ये चार विकथा की, 
पराई भांजगड़ की, किसी की चुगलखोरी की । आर््त्तध्यान, रौद्रध्यान 
ध्याया । खांडा, कटारी, कुलिश, कुल्हाड़ी, रथ, ऊखल, मूसल, 
अग्नि, चक्की आदि वस्तु मांगने पर किसी को दी । पापोपदेश दिया । 
अष्टमी चतुर्दशी के दिन दलने पीसने का नियम तोड़ा । मूर्खता से 
असंबद्ध वाक्य बोला । प्रमाद किया । घी, तेल, दूध , दही, गुड़, छाश 
आदि का पात्र खुला रखा, उसमें जीवादिक का नाश हुआ । बासी 
मक्खन रखा और तपाया । नहाते धोते, दांतन करते पानी जीव युक्त 
नाली में डाला । झूले में झूला । जुआ खेला । नाटक आदि देखा । 
ढोर डांगर खरीदवाये । कर्कश वचन कहा, किचकिची ली । ताड़ना 
तर्जना की । मत्सरता धारण की । श्राप दिया, भेंसा, सांड, मेंढा, 
मुरगा, कुत्ते आदि लड़वाये, इनकी लड़ाई देखी । ऋद्धिवान की ऋद्धि 
देख ईर्ष्या की । मिट्टी, नमक, धान, बिनोले बिना कारण मसले । हरी 
वनस्पति खूंदी । शस्त्रादिक बनवाये । रागद्वेष वश किसी का भला 
चाहा । किसी का बुरा चाहा, मृत्यु की वांछा की । मैना, तोते, कबूतर, 
बटेर, चकोर आदि पक्षियों को पिंजरे में डाला । इत्यादिक आठवें 
अनर्थदंड विरमणब्रत सम्बन्धी जो कोई अतिचार पक्ष दिवस में सूक्ष्म 
या बादर जानते अजानते लगा हो वह सब मन वचन काया से 
मिच्छामि दुक्‍्कडं । 

# नवमे सामायिक ब्रत के पांच अतिचार : 

'तिविहे दुष्पणिहाणे”' सामायिक में संकल्प विकल्प किया । 
चित्त स्थिर न रखा । सावद्य वचन बोला । प्रमार्जन किये बिना शरीर 
हिलाया, इधर-उधर किया । शक्ति होने पर भी सामायिक न की । 
सामायिक में खुले मुंह बोला । नींद ली । विकथा की । घर सम्बन्धी 
विचार किया । दीपक या बिजली का प्रकाश शरीर पर पडा । सचित्त 
वस्तु का संघड्टा हुआ । स्त्री, तिर्यचच आदि का निरन्तर परस्पर संघट्टा 
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हुआ । मुहपत्ति संघड़ी । सामायिक अधूरा पारा, बिना पारे उठा । 
इत्यादि नवमे सामायिक ब्रत सम्बन्धी जो कोई अतिचार पक्ष दिवस में 
सूक्ष्म या बादर जानते अजानते लगा हो वह सब मन वचन काया से 
मिच्छामि दुकक्‍्कडं । 
० दसवें देशावगासिक ब्रत के पांच अतिचार : 

“आणवणे पेसव्णे०'”” आणवणप्पओगे पेसबवणप्पओगे सद्याणुवाई 
रूवाणुवाई बहिया पुग्गल-क्खेवे । 

परिमाण की हुई भूमि के बाहर से वस्तु मंगवाई । अपने पास से 
अन्यत्र भिजवाई । खंखारा आदि शब्द करके, रूप दिखा कर या कंकर 
आदि फेंककर अपना होना मालूम किया । इत्यादि दशवें देशावगासिक 
ब्रत सम्बन्धी जो कोई अतिचार पक्ष दिवस में सूक्ष्म या बादर जानते 
अजानते लगा हो वह सब मन वचन काया से मिच्छामि दुक्‍्कडं । 
० ग्यारहवें पौषधोपवास ब्रत के पांच अतिचार : 

'संथारुच्चार विहि०' अप्पडिलेहिअ दुष्पडिलेहिअ सिज्जासंथारए। 
अप्पडिलेहिय दुष्पडिलेहिय उच्चार पासवण भूमि । 

पौषध लेकर सोने की जगह बिना पूंजे-प्रमार्जे सोया । स्थंडिल 
आदि की भूमि भले प्रकार शोधी नहीं । लघुनीति बड़ीनीति करने या 
परठने के समय “अणुजाणह जस्सुग्गहो ' न कहा । परठने के बाद 
तीन बार 'वोसिरामि' न कहा । जिनमंदिर उपाश्रय में प्रवेश करते हुए 
तीन बार 'निसीहि' और बाहर निकलते तीन बार 'आवस्सही' न कहा । 
वस्त्र आदि उपधि की पडिलेहणा न की । पृथ्वीकाय, अप्काय, 
तेउकाय , वायुकाय, वनस्पतिकाय, त्रसकाय का संघड़ा हुआ । संथारा 
पोरिसी पढ़नी भुलाई । बिना संथारे जमीन पर सोया । पोरिसी में नींद 
ली, पारना आदि की चिता की । समय पर देववन्दन न किया । 
प्रतिक्रमण न किया । पौषध देरी से लिया और जल्दी पारा । पर्वतिथि 
को पौषध न लिया । इत्यादि ग्यारहवें पौषधोपवास व्रत सम्बन्धी जो 
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कोई अतिचार पक्ष दिवस में सूक्ष्म या बादर जानते अजानते लगा हो 
वह सब मन वचन काया से मिच्छामि दुक्‍्कडं । 
*  बारहवें अतिथि संविभाग ब्रत के पांच अतिचार “सचित्ते 
निक्खिवणे०'” सचित्त वस्तु के संघड़े वाला अकल्पनीय आहार-पानी 
साधु साध्वी को दिया । देने की इच्छा से सदोष वस्तु को निर्दोष कही । 
न देने की इच्छा से निर्दोष वस्तु को सदोष कही । देने की इच्छा से पराई 
वस्तु को अपनी कही । न देने की इच्छा से अपनी वस्तु को पराई कही । 
गोचरी के समय इधर-उधर हो गया । गोचरी का समय टाला, असमय 
में साधु महाराज को प्रार्थना की । आये हुए गुणवान की भक्ति न की, 
शक्ति के होते हुए स्वामिवात्सल्य न किया । अन्य किसी धर्मक्षेत्र को 
पड़ता देख मदद न की । दीन दुःखी की अनुकंपा न की । इत्यादि 
बारहवें अतिथि संविभाग ब्रत सम्बन्धी जो कोई अतिचार पक्ष दिवस 
में सूक्ष्म या बादर जानते अजानते लगा हो वह सब मन वचन काया से 
मिच्छामि दुक्‍्कडं । 
*  संलेषणा के पांच अतिचार-“इहलोए परलोए०“'” इहलोगा- 
संसप्पओगे । परलोगा-संसप्पओगे । जीविआ-संसप्पओगे । मरणा- 
संसप्पओगे । कामभोगा-संसप्पओगे । 

धर्म के प्रभाव से इहलोक सम्बन्धी राजऋद्धि भोगादि की वांछा 
की । परलोक में देव देवेन्द्र चक्रवर्ती आदि पदवी की इच्छा की । सुखी 
अवस्था में जीने की इच्छा की । दुःख आने पर मरने की इच्छा की । 
कामभोग की वांछा की । इत्यादि संलेषणा ब्रतसम्बन्धी जो कोई 
अतिचार पक्ष दिवस में सूक्ष्म या बादर जानते अजानते लगा हो वह 
सब मन वचन काया से मिच्छामि दुक्‍्कडं । 
*  तपाचार के बारह भेद-छह बाहा, छह आशभ्यन्तर । 
“अणसणमुणोअरिया०'” अनशन-शक्ति के होते हुए पर्वतिथि को 
उपवास आदि तप न किया । ऊनोदरी-दो चार ग्रास कम न खाये । 
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वृत्तिसंक्षेप-द्रव्य-खाने की वस्तुओं का संक्षेप न किया । रस-विगय 
त्याग न किया । काय-क्लेश लोच आदि कष्ट न किया । संलीनता- 
अंगोपांग का संकोच न किया । पच्चक्खाण तोड़ा । भोजन करते 
समय एकासणा आयंबिल प्रमुख में चौकी, पटडा आदि हिलता ठीक 
न किया । पच्चक्‍्खाण पारना भूला । बैठते नवकार न पढ़ा । उठते 
पच्चक्खाण न किया । निवि, आयंबिल, उपवास आदि तप में कच्चा 
पानी पिया । वमन हुआ । इत्यादि बाह्य तपसम्बन्धी जो कोई अतिचार 
पक्ष दिवस में सूक्ष्म या बादर जानते अजानते लगा हो वह सब मन 
वचन काया से मिच्छामि दुक्‍्कडं । 

*  आशभ्यंतर तप-''पायछित्तं विणओ०'' शुद्ध अन्तः करणपूर्वक गुरु 
महाराज से आलोचना न ली, गुरु की दी हुई आलोचना सम्पूर्ण न 
की । देव गुरु संघ साधर्मी का विनय न किया । बाल, वृद्ध, तपस्वी 
आदि की वेैयावच्च न की । बाचना, पृच्छना, परावर्त्तना, अनुप्रेक्षा, 
धर्मकथा लक्षण पांच प्रकार का स्वाध्याय न किया । धर्मध्यान, 
शुक्लध्यान ध्याया नहीं । आरत्तध्यान, रौद्र॒ध्यान ध्याया । दुःखक्षय 
कर्मक्षय निमित्त दस बीस लोगस्स का काउस्सग्ग न किया । इत्यादि 
आभ्यन्तर तप सम्बन्धी जो कोई अतिचार पक्ष दिवस में सूक्ष्म या 
बादर जानते अजानते लगा हो वह सब मन वचन काया से मिच्छामि 
दुक्कडं । 

*  वीर्याचार के तीन अतिचार-'अणिगृहिय बलविरइओ०' पढ़ते, 
गुणते, विनय, वेयावच्च, देवपूजा, सामायिक, पौषध, दान, शील, 
तप, भावनादिक धर्मकृत्य में मन वचन काया का बल वीर्य पराक्रम 
प्रकट नहीं किया । विधिपूर्वक पंचांग खमासमण न दिया । द्वादशावर्त्त 
बंदन की विधि व्यवस्थित न की । अन्य चित्त निरादर से बैठा । देववंदन 
प्रतिक्रमण में जल्दबाजी की । इत्यादि वीर्याचार सम्बन्धी जो कोई 
अतिचार पक्ष दिवस में सूक्ष्म या बादर जानते अजानते लगा हो वह 
सब मन वचन काया से मिच्छामि दुक्‍्कडं । 
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“नाणाई अड्ठ पह्वय, समसंलेहण पण पन्‍नर कम्मेसु । 

बारस तव वीरिअ तिगं, चउव्वीसं सय अड्डयारा ॥"' 

“पडिसिद्धाणं करणे०'” प्रतिषेध-अभक्ष्य अनन्तकाय बहुबीज 
भ्रक्षण, महारंभ परिग्रहादि किया । देवपूजन आदि षटकर्म, सामायिकादि 
छह आवश्यक, विनयादिक अरिहंत की भक्ति, प्रमुख करणीय कार्य 
किये नहीं । जीवाजीवादिक सूक्ष्म विचार की सदृदणा न की । अपनी 
कुमति से उत्सूत्र प्रसषणा की । तथा प्राणातिपात, मृषावाद, अदत्तादान, 
मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अभ्याख्यान, 
पेशुन्य, रतिअरति, परपरिवाद, मायामृषावाद, मिथ्यात्वशल्य, ये 
अठारह पाप-स्थान सेवन किये कराये अनुमोदे । दिनकृत्य प्रतिक्रमण, 
विनय, वैयावृत्य न किया । और भी जो कुछ बीतराग की आज्ञा से 
विरुद्ध किया, कराया या अनुमोदन किया । इन चार प्रकार के 
अतिचारों में जो कोई अतिचार पक्ष दिवस में सूक्ष्म या बादर जानते 
अजानते लगा हो वह सब मन वचन काया से मिच्छामि दुक्‍्कडं । 

इस प्रकार श्रावकधर्म सम्यक्त्व मूल बारह व्रत सम्बन्धी एक सौ 
चौबीस अतिचारों में जो कोई अतिचार पक्ष दिवस में सूक्ष्म या बादर 
जानते अजानते लगा हो वह सब मन वचन काया से मिच्छामि 
दुक्कडं । 

अतिचारान्तर्गत-गाथाओं के शाब्दार्थ 


नाणंमि-ज्ञान के विषय में आयारो-आचार 
दंसणंमि-दर्शन के विषय में एह-इस प्रकार 
अ-तथा हसो-है, यह 
चरणम्मि-चरण, चारित्र के विषय में पंचहा-पांच प्रकार का 
आयरणं-आचरण करना भणिओ-कहा है । 


भावार्थ : ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप और वीर्य विषयक आचरण आचार 
कहलाता है । वह पाच प्रकार का हे- १. ज्ञानाचार २. दर्शनाचार ३. चारित्राचार ४, 
तपाचार ओर ५. वीर्याचार 
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शब्दार्थ 

काले-काल के विषय में विषय में अपलाप करना, 
विणए-विनय के विषय में निह्वता है । 
बहुमाणे-बहुमान के विषय में वंजण-व्यंजन (सूत्र) 
उबहाणे-उपधान के विषय में अत्थ-अर्थ 
तह-तथा तदुभये-उभय के विषय में 
अनिह्लवणे-अनिह्व के विषय में/गुरू, क्‍ अड्विहो- आठ प्रकार का 

ज्ञान, सिद्धान्त आदि के | नाणमायारो-ज्ञानाचार 


भावार्थ : ज्ञानाचार आठ प्रकार का है- १. काल २. विनय ३. बहुमान 
४, उपधान ५. अनिह्नवता ६. व्यंजन (सूत्र) ७. अर्थ ८. तदुभय । 
१. काल-स्वध्याय काल और अस्वाध्याय काल का विवेक रखना । 
, विनय-विनयपूर्वक पढ़ना । 
. बहुमान-बहुमान, अहोभाव पूर्वक पढ़ना । 
. उपधान-योगोद्ठहन, उपधान पूर्वक पढ़ना । 
, अनिह्नवता-गुरू, ज्ञान का अपलाप, निंदा नहीं करना । 
, व्यंजन-शुद्ध उच्चारण पूर्वक पढ़ना । 
, अर्थ-सही अर्थ का चितन करते हुए पढना । 
. तदुभय-सूत्रार्थ सम्यक्‌ रूप से पढ़ना । 


शब्दार्थ 


(5... [9 <&<. ७ छा जञए0 _] 


निस्संकिय- शंका नहीं करना । उबबूह-उपबूंहणा 
निक्‍्कंरिब्रअ-आकांक्षा नहीं करना । थिरीकरणे-स्थिरीकरण 
निव्वितिगिच्छा- भ्रम रहित अवस्था वच्छलल-वात्सल्य 
अमूढ्दिद्वी-दृष्टि में मूढूता का अभाव | पभावणे-प्रभावना 
अ-तथा | अड्ड-आठ 
भावार्थ : दर्शनाचार के आठ प्रकार है-१. निःशंकता २. निष्कांक्षता ३. निविचिकित्सा 

४. अमूढ॒दृष्टिता ५. उपबंहणा ६. स्थिरीकरण ७. वात्सल्य ८. प्रभावना 

१. निःशंकता-जिनवाणी में शंका नहीं करना । 

२. निष्कांक्षता-जिनधर्म के अतिरिक्त अन्य किसी की आकांक्षा नहीं करना । 
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३. निर्विचिकित्सा-जिनवाणी में मतिभ्रम नहीं करना । 

४. अमूढ़दृष्टिता-मूढ़ नहीं होना । दृष्टि सम्यक्‌ होना । 

५. उपबृंहणा-सम्यक्‌ धर्माचरण की पुष्टि करना, अनुमोदना करना । 
६. स्थिरीकरण-विचलित होने वाले को स्थिर करना । 

७. वात्सल्य-साधमिकों के प्रति वात्सल्य होना । 

८. प्रभावना- धर्म प्रभावना करना । 


शब्दार्थ 
पणिहाण-जोग-जुत्तो-चित समाधि से एस चरित्तायारो- यह चारित्राचार 
युक्त अडविहो होइ-आठ प्रकार का 
पंचहिं समिईहिं-पाच समितियों का होता है 
तिहिं गुत्तीहिं-तीन गुप्तियों का नायव्वो-जानना चाहिये 


भावार्थ : पांच समितियों व तीन गुप्तियों का चित्त की समाधि पूर्वक पालन 
करना चारित्रचार है । यह आठ प्रकार का जानना चाहिये । 


शब्दार्थ 

नाणाइन-ज्ञानादि के, पनन्‍नर-पन्द्रह 

ज्ञान-दर्शन-चारित्राचार के कम्मेसु-कर्मादानों के 
अड्ठ-आठ बारस-तव-तप के बारह 
पह्वय-हर ब्रत के वीरिअतिगं-वीर्य के तीन 
सम-सम्यक्त्व के चउव्वीसं सय-एक सो चोबीस 
संलेहण-संलेखना के अइयारा-अतिचार 
पण-पांच, पांच (होते हैं) 


भावार्थ : इस गाथा में श्रावक के एक सो चोबीस अतिचारों का सामूहिक 
उल्लेख है । 


ज्ञनाचार -* हैँ कर्मादान के - १५ 

दर्शनाचार - तपाचार के - १२ 

चारित्राचार के वीर्याचार के - ३ 

सम्यक्तत के - ५ 

संलेखना के -५ कुल - १२४ अतिचार 


बारह ब्रतों के - ६० (५ £ १२) 
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कमल-दल-विपुल-नयना, कमल-मुखी कमलगर्भ-समगौरी । 
कमले स्थिता भगवती, ददातु श्रुतदेवता सौख्यम्‌ ॥ १ ॥ 


शब्दार्थ 
कमल-दल-विपुल-नयना-कमलतपत्र कमले स्थिता-कमल में स्थित । 
जैसे विशाल नेत्रों वाली । भगवती-पूज्य । 
कमल-मुखी-कमल जैसे मुख वाली । | ददातु-प्रदान करे । 
कमलगर्भ-कमल के मध्य भाग । श्रुतदेवता-श्रुतदेवी । 
सम-जैसे । सौख्यम्‌-सुख 


गौरी-गोर वर्ण वाली । 


भावार्थ : कमलपत्र जैसे विशाल नेत्रों वाली, कमल जैसे मुख वाली, कमल 
के मध्य भाग जैसे गौर वर्ण वाली और कमल पर स्थित ऐसी पूज्य श्रुतदेवी सिद्धि 
प्रदान करें । 


ज्ञानादि गुण-युतानां, स्वाध्याय ध्यान संयमरतानां । 
विद्धातु भवनदेवी, शिवं सदा सर्वसाधूनां ॥ १ ॥ 


शब्दार्थ 
ज्ञानादि गुण-युतानां-ज्ञानादि गुणयुक्त भवनदेवी- भवनदेवी 
स्वाध्याय-ध्यान-स्वाध्याय, ध्यान तथा शिवं-कल्याण 
संयम-रतानां-चारित्र में रक्त सदा-हमेशा 
विदधातु-करो सर्वसाधूनां-सब साधुओं को 


भावार्थ : ज्ञानादि गुण युक्त तथा स्वाध्याय, ध्यान, संयम में रक्त ऐसे सब 
साधुओं को भवनदेवी सदा कल्याण करो ॥ १ ॥ 
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2 ५७. यस्या: क्षेत्र समाभ्रित्य स्तुति |$ 


यस्याः क्षेत्र समाभ्रित्य, साधुभिः साध्यते क्रिया । 
सा क्षेत्रदेवता नित्यं, भूयान्नः सुखदायिनी ॥ १ ॥ 


शब्दार्थ 
यस्या: क्षेत्रं-जिसके क्षेत्रको.. | नित्य॑सदा...... 
समाश्रित्य-आश्रय करके भूयात्‌-हो 
साधुभिः साध्यते क्रिया-साधुओं द्वारा नः-हमें 
धर्म क्रिया साधी जाती है । सुखदायिनी-सुख देने वाली 


सा क्षेत्र देवता-वह क्षेत्र देवता 
भावार्थ : जिसके क्षेत्र के आश्रित होकर साधुओं द्वारा धर्मक्रिया साधी जाती 
है, वह क्षेत्रदेवता हमें निरन्तर सुख देने वाली हो ॥ १ ॥ 
[ बड़ी शान्ति ] 
भो भो भव्या: ! श्रुणुत वचन प्रस्तुतं सर्वमेतद्‌, 
ये यात्रायां त्रिभुवनगुरोराहता भक्तिभाज: 
तेषां शान्तिर्भवतु भवतामर्हदादि-प्रभावा- 
दारोग्य-श्री-धृति-मति-करी-क्लेश-विध्वंसहेतु:ः ॥ १ ॥ 


शब्दार्थ 
भो भो-हे ! हे ! यात्रायां-यात्रा में, रथयात्रा में । 
भव्या: !-भव्यजनो ! त्रिभुवन-गुरोः-त्रिभुवन के गुरु की, 
श्रुणुत-सुनिये । जिनेश्वर की । 
वचनं-वचन । आहता:-श्रावक । 
प्रस्तुतं-प्रासड्रिक । भक्तिभाज:-भक्‍क्ति वाले । 
सर्वम्‌ू-सब । तेषां-उनके । 
एतद्‌-यह । शांति:-शांति 


ये-जो । भवतु-हो, प्राप्त हो । 
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भवताम्‌-आप श्रीमानों को । बुद्धि को देने वाली । 


अर्हदादि-प्रभावात्‌-अर्हत्‌ आदि के क्लेश-विध्वंस-हेतु:ः - पीड़ का नाश 
प्रभाव से । करने में कारणभूत । 

आरोग्य-श्री-धृति-मति-करी-आरोग्य, क्लेश-पीड़ा । विध्वंस-नाश । 
लक्ष्मी, चित्त की स्वस्थता और हेतु-कारणभूत । 


भावार्थ : हे हे भव्यजनो ! आप सब मेरा यह प्रासंगिक वचन सुनिये । जो 
श्रावक जिनेश्वर की रथयात्रा में भक्ति वाले हैं, उन श्रीमानों को अर्हदू आदि के 
प्रभाव से आरोग्य, लक्ष्मी, चित्त की स्वस्थता और बुद्धि को देनेवाली सब क्लेश- 
पीड़ा का नाश करने में कारणभूत ऐसी शान्ति प्राप्त हो ॥ १ ॥ 

भो भो भव्यलोकाः ! इह हि भरतेरावत-विदेह-सम्भवानां समस्त- 
तीर्थकृतां जन्मन्यासन-प्रकम्पानन्तरमवधिना विज्ञाय, सौधर्माधिपतिः, 
सुघोषा-घण्टा-चालनानन्तरं, सकल-सुरासरेन्द्रे. सह-समागत्य, 
सविनयमईद्‌-भझरकं गृहीत्वा, गत्वा कनकाद्रिश्ुद्गे, विहित-जन्माभिषेकः 
शान्तिमुद्घोषयति ततो5हं कृतानुकारमिति कृत्वा “महाजनो येन गतः 
स॒पन्था:' इति भव्यजनेः सह समागत्य, स्नात्रपीठे स्नात्रं विधाय 
शान्तिमुद्घोषयामि, तत्पूजा-यात्रा-स्नात्रादिमहोत्सवानन्तरमिति कृत्वा 
कर्ण दत्त्वा निशम्यतां निशम्यतां स्वाहा ॥ २ ॥ 

शब्दार्थ 

भो भो भव्यलोकाः !-हे भव्य-जनों ! | अवधिना-अवधिज्ञान से । 
इह हि-इसी जगत में, इसी ढाई द्वीप में । | विज्ञाय-जानकर । 


भरतरावत-विदेह-सम्भवानां -भरत, | सोधर्माधिषतिः-सौधमेंन्द्र । 
ऐरावत और महादविदेह क्षेत्र में । 
प्रादुर्भत सुघोषा-घण्टा-चालनानन्तरं-सुघोषा 


तीर्थकृतां-सर्व तीर्थकरों नामक घण्टा बजाने के बाद । 
समस्त-तीर्थकृतां-सर्व तीर्थंकरों । कि 


जन्मनि-जन्म पर, जन्म के समय पर । | ऊहँ-में । 

आसन-प्रकम्पानन्तरं-आसन का प्रकम्प | कृतानुकारमिति कृत्वा-किये हुए का 
होने के पश्चात्‌, सिंहासन कम्पित अनुकरण करना ऐसा मानकर । 
होने के पश्चात्‌ । कृत-किया हुआ । अनुकार- 
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अनुकरण । इति-ऐसा । कृत्वा- 
करके, मानकर । 

“महाजनो येन गतः स पन्थाः' इति- 
महाजन जिस मार्ग से जायें, वही 
मार्ग है, ऐसा मानकर । 

भव्यजने: सह-भव्यजनों के साथ । 

सकल-सुरासरेन्द्रे: सह-सब सुरेन्र ओर 
असुरेन्द्रों के साथ । 
समागत्य-आकर । 

सविनयम्‌-विनय पूर्वक । 

अर्हद्भट्वारकं-पूज्य अरिहन्त देव को । 

गृहीत्वा-हाथ में ग्रहण करके । 
गत्वा-जाकर । 

कनकाद्रि-श्रृंगे-मेरु पर्वत के शिखर पर । 

विहित-जन्म-अभिषेक:ः-जिसने जन्‍्मा- 
भिषेक किया है । 

शान्तिम्‌ उद्घोषयति-शान्ति की उद्घोषणा 
करता है । 





ततः-इसलिये । 

विधाय-करके । 

शान्तिम्‌-शान्ति की । 

उद्घोषयामि-उद्घोषणा करता हूं । 

तत्‌-तो । 

पूजा-यात्रा-स्नात्रादि-महोत्सवा - 

नन्तरमिति कृत्वा-पूजा-महोत्सव (रथ) 
यात्रा-महो त्सव, स्नात्र-यात्रा 
महोत्सव आदि की पूर्णाहुति 

समागत्य-आकर । 

स्नात्रपीठे-स्नात्र पीठ पर । 

स्नात्र-स्नात्र । 

कर्ण दत्त्वा-कान देकर । 

निशम्यतां निश्म्यतां-सुनिये सुनिये । 

स्वाहा-स्वाहा । 

यह पद शान्तिकर्म का पल्‍लव है । 


भावार्थ : हे भव्यजनों | इसी ढाई द्वीप में भरत, ऐराबत और महाविदेह क्षेत्र 


में उत्पन्न सर्व तीर्थड्सडरों के जन्म के समय पर अपना आसन कम्पित होने से 
सोधर्मेन्द्र अवधिज्ञान से (तीर्थड्भर का जन्म हुआ) जानकर, सुघोषा घण्टा बजवा कर 
(सूचना देते हैं, फिर) सुरेद्र और असुरेन्द्रों के साथ आकर विनय-पूर्वक श्री अरिहन्त 
भगवान्‌ को हाथ में ग्रहणकर मेरु पर्वत के शिखर पर जाकर जन्माभिषेक करने के 
पश्चात्‌ जैसे शान्ति की उद्घोषणा करता है, वैसे ही मुझे (भी) किये हुए का 
अनुकरण करना चाहिए, ऐसा मानकर “महापुरुष जिस मार्ग से जावे, वही मार्ग हे 
ऐसा मानकर भव्यजनों के साथ आकर, स्नात्रपीठ पर स्नात्र करके, शांति की 
उद्घोषणा करता हूं, अतः आप सब पूजा महोत्सव, (रथ) यात्रा-महोत्सव, स्लात्र- 
महोत्सव आदि की पूर्णाहुति करके कान देकर सुनिये ! स्वाहा ॥ २ ॥ 

३» पुण्याहं पुण्याहं प्रीयन्तां प्रीयन्तां, भगवन्तो3ईन्तः सर्वज्ञाः 
सर्वद्शिनस्त्रिलोकनाथास्त्रिलोकमहितास्त्रिलोकपूज्यास्त्रिलो केश्वरा - 
स्त्रिलोकोद्योतकरा: ॥ ३ ॥ 
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शब्दार्थ 
३४- 3»कार परमतत्त्व की विशिष्ट संज्ञा, | पुण्याहं पुण्याहं-आज का दिन पवित्र है 
प्रणवबीज । यह अवसर माड्ढलिक है । 
एक अक्षर के रुप में यह परमतत्त्व पुण्य-पवित्र । अहन्‌-दिन । 
का वाचक है और पृथक पृथक करें | प्रीयन्तां प्रीयन्तां-प्रसन्‍न हों, प्रसन्न हों । 
तो पञ्चपरमेष्ठि का वाचक है भगवन्‍न्तः- भगवन्त । 
अ्हन्तः-अरिहन्त । बत्रिलोक-पूज्या:-त्रिलोक के पूज्य । 
सर्वज्ञा:-सर्वज्ञ । त्रिलोकेश्वरा:-त्रिलोक के ईश्वर । 
सर्वदर्शिन:-सर्वदर्शी । त्रिलोकोद्योतकराः-त्रिलोक में 
त्रिलोकनाथाः-त्रिलोक के नाथ । उद्योत करने 
ब्रिलोक महिताः-त्रिलोक से पूजित । वाले । 


सर्वदर्शी, त्रिलोक के नाथ; त्रिलोक से पूजित, त्रिलोक के पूज्य, त्रिलोक के ईश्वर, 
त्रिलोक में उद्योत करने वाले अरिहन्त भगवन्त प्रसन्न हों, प्रसन्‍न हों ॥ ३ ॥ 

३» श्री केवलज्ञानी-निर्वाणी-सागर-महायश-विमल-सर्वानुभूति- 
श्रीधर-दत्त-दामोदर -सुतेज-स्वामी-मुनिसुत्रत-सुमति-शिवगति-अस्ताघ 
-“नमीश्वर-अनिल-यशो धर-कृतार्थ-जिनेश्वर -शुद्धमति-शिवंकर - 
स्यन्दन संप्रति इति एते अतीत चतुविशति तीर्थंकरा: ॥ ४ ॥ 

भावार्थ : ३& श्री केवलज्ञानी, निर्वाणी, सागर, महायश, विमल, सर्वानुभूति, 
श्रीधर, दत्त, दामोदर, सुतेज, स्वामी, मुनिसुत्रत, सुमति, शिवगतिि, अस्ताघ, नमीश्वर, 
अनिल, यशोधर, कृतार्थ, जिनेश्वर, शुद्धमति, शिवंकर, स्यन्दन, और संप्रति ये अतीत 
चोबीसी के जिन है ॥ ४ ॥ 

3» श्री ऋषभ-अजित-सम्भव-अभिनन्दन-सुमति-पद्दाप्रभ- 
स॒पार्श्वे-चन्द्रप्रभ-स॒विधि-शीतल- श्रेयांस-वासु पुज्य-विमल- अनन्त- 
धर्म-शान्ति-कुन्थु-अर-मल्लि-मुनिसुवत्रत-नमि-नेमि-पार्श्व-वर्द्धमान 
इति एते वर्तमान चतुविशति तीर्थकरा: ॥ ५ ॥ 

अर्थ ; ३& श्री ऋषभदेव, अजितनाथ, सम्भवनाथ, अभिनन्दनस्वामी, सुमतिनाथ, 
पद्मप्रभ, सुपार्धनाथ, चन्द्रप्रभ, सुविधिनाथ, शीतलनाथ, श्रेयांसनाथ, वासुपृज्यस्वामी, 
विमलनाथ, अनन्तनाथ, धर्मनाथ, शान्तिनाथ, कुंथुनाथ, अरनाथ, मल्लिनाथ, मुनिसुब्रतस्वामी, 
नमिनाथ, नेमिनाथ, पार्थनाथ और वर्धमान स्वामी ये वर्तमान चौबीसी के जिन हैं ॥ ५ ॥ 
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३» श्री पद्ानाभ-शूरदेव-सुपार्श्र-स्वयंप्रभ-सर्वानुभूति-देव श्रुत- 
उदय-पेढाल-पोट्टिल-शतकीति-सुव्रत-अमम-निष्कषाय-निष्पुलाक - 
निर्मम-चित्रगुप्त-समाधि-संवर-यशोधर-विजय-मल्लि-देव-अनन्तवीर्य- 
भद्वंकर इति एते भावि तीर्थकराः जिनाः शांताः शांतिकराः भवनन्‍्तु 
॥ ६ ॥। 

अर्थ ५: ३» पद्मनाभ, शूरदेव, सुपार्श, स्वयंप्रभ, सर्वानुभूति, देवश्रुत, उदय, 
पेढाल, पोष्टिल, शतकीति, सुब्रत, अमम, निष्कषाय, निष्पुलाक, निर्मम, चित्रगुप्त, 
समाधि, संवर, यशोधर, विजय, मल्लि, देव, अनन्तवीर्य, भद्रंकर ये भावी (चौबीस) 
तीर्थंकर स्वयं शांत है और हमें शांति प्रदान करने वाले हों ॥ ६ ॥ 

3» मुनयो मुनिप्रवरा: रिपुविजय-दुभिक्ष-कान्तारेषु दुर्गमार्गेषु 
रक्षन्तु वो नित्यं ॥ ७ ॥ 

शब्दार्थ 
3४७-3% । दुर्गमार्गेषु-विकट मार्गों का उल्लंघन 
मुनयो मुनिप्रवरा:-मुनियों में श्रेष्ठ ऐसे मुनि । करने में । 
रिपुविजय-दुभिक्ष-कान्तारेषु-शत्रुओं द्वारा | रक्षन्तु-रक्षण करें । 

किये गये विजय में, दुष्काल में (प्राण | बः-तुम्हारा । 

धारण करने के प्रसंग में), गहन | नित्यं-नित्य । 


करने के प्रसंग में), गहन अटवी में (प्रवास करने के प्रसंग में) तथा विकट मार्ग का 
उल्लंघन करते समय मुनियों में श्रेष्ठ ऐसे मुनि तुम्हारा नित्य रक्षण करें ॥ ७ ॥ 
३» श्री नाभि, जितशत्रु, जितारि, संबर, मेघ, धर, प्रतिष्ठ, 
महसेन, सुग्रीव, दृढ़रथ, विष्णु, वसुपूज्य, कृतवर्म, सिहसेन, भानु, 
विश्वसेन, सूर, सुदर्शन, कुंभ, सुमित्र, विजय, समुद्रविजय, 
अश्वसेन, सिद्धार्थ इति वर्तमान चतुविशति जिन जनका: ॥ ८॥ 
अर्थ : ३» नाभि, जितशत्रु, जितारि, संवर, मेघ, धर, प्रतिष्ठ, महसेन, 
सुग्रीव, दृढ़॒र्थ, विष्णु, वसुपूज्य, कृतवर्म, सिहसेन, भानु, विश्वसेन, सूर, सुदर्शन, 
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कुंभ, सुमित्र, विजय, समुद्रविजय, अश्वसेन और सिद्धार्थ ये वर्तमान चोबीस तीर्थकरों 
के पिता हैं ॥ ८ ॥ 

३० श्री मरुदेवा, विजया, सेना, सिद्धार्था, सुमंगला, 
सुसीमा, पृथिवीमाता, लक्ष्मणा, रामा, नन्दा, विष्णु, जया, श्यामा, 
सुयशा, सुत्रता, अचिरा, श्री, देवी, प्रभावती, पद्मा, वप्रा, शिवा, 
वामा, त्रिशला इति वर्तमान जिन जनन्यः ॥ ९ ॥ 

अर्थ : ३& मरूदेवा, विजया, सेना, सिद्धार्था, सुमंगला, सुसीमा, पृथिवीमाता, 
लक्ष्मणा, रामा, ननन्‍्दा, विष्णु, जया, श्यामा, सुयशा, सुत्रता, अचिरा, श्री, देवी, 
प्रभावती, पद्मा, वप्रा, शिवा, वामा और त्रिशला ये वर्तमान चौबीस जिनेश्वरों की 
माताएं हैं ॥ ९ ॥ 

३» श्री गोमुख, महायक्ष, त्रिमुख, यक्षनायक, तुम्बरु, कुसुम, 
मातड़, विजय, अजित, ब्रह्मा, यक्षराज, कुमार, षण्मुख, पाताल, 
किन्नर, गरुड, गंधर्व, यक्षराज, कुबेर, वरुण, भृकुटि, गोमेध, 
पार्थ, ब्रह्मशांति इति वर्तमान जिन यक्षाः; ॥ १० ॥ 

अर्थ : ३& गोमुख, महायक्ष, त्रिमुख, यक्षनायक, तुम्बरु, कुसुम, मातड्र, विजय, 
अजित, ब्रह्मा, यक्षराज, कुमार, षण्मुख, पाताल, किन्नर, गरुड, गंधर्व, यक्षराज, कुबेर, 
वरुण, भृकुटि, गोमेध, पार्श और ब्रह्मशांति ये वर्तमान जिनेश्वरों के यक्ष हैं ॥ १० ॥ 

३» श्री चक्रेश्वर, अजितबला, दुरितारि, काली, महाकाली, 
श्यामा, शांता, भूकुटि, सुतारका, अशोका, मानवी, चंडा, विदिता, 
अंकुशा, कंदर्पा, निर्वाणी, बला, धारिणी, धरणप्रिया, नरदत्ता, 
गांधारी, अम्बिका, पद्मावती, सिद्धायिका, इति वर्तमान चतुविशति 
तीर्थकर शासन-देव्य: ॥ ११ ॥ 

अर्थ ; ३& चक्रेश्वरी, अजितबला, दुरितारि, काली, महाकाली, श्यामा, शांता, 
भुकुटि, सुतारका, अशोका, मानवी, चंडा, विदिता, अंकुशा, कंदर्पा, निर्वाणी, बला, 
धारिणी, धरणप्रिया, नरदत्ता, गांधारी, अंबिका, पद्मावती ओर सिद्धायिका ये वर्तमान 
तीर्थंकरों की शासनदेवियां हैं ॥ ११ ॥ 

3»  ही-श्रीं-धृति-मति-कीति-कान्ति-बुद्धि-लक्ष्मी-मेधा-विद्या- 
साधन-प्रवेश-निवेशनेषु सुगृहीतनामानो जयन्तु ते जिनेन्द्राः ॥ १२ ॥ 
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शब्दार्थ 
3३४-3% | सृगृहीत-नामान:-अच्छी तरह उच्चारण 
हीं-श्री-धृति-मति-कीति-कान्ति-बुद्द्ि- किये गये नाम वाले, जिनके 
लक्ष्मी-मेधा-विद्या-साधन-प्रवेश नामों का आदरपूर्वक उच्चारण 
निवेशनेषु-ही, श्री, धृति, मति, किया जाता है । 
कीति, कान्ति, बुद्धि, लक्ष्म औआ | जयन्तु-जय को प्राप्त हों, सान्निध्य 
मेधा इन नो स्वरूप वाली सरस्वती करने वाले हों । 


की साधना में, योग के प्रवेश में ते-वे । 


नौ स्वरूप वाली सरस्वती की साधना में, योग के प्रवेश में तथा मन्त्र-जप के 
निवेशन में जिनके नामों का आदर-पूर्वक उच्चारण किया जाता है, वे जिनवर जय 
को प्राप्त हों-सान्निध्य करने वाले हों ॥ १२ ॥ 

३» रोहिणी-प्रज्ञप्ति-वज्नश्रृंड्डला-वच्धांकुशी-चक्रे ध्वरी-पुरुषदत्ता - 
काली-महाकाली-गौरी-गान्धारी-सर्वास्त्रमहाज्वाला-मानवी-बैरोट्या - 
अच्छुप्ता-मानसी-महामानसी-एता षोडशविद्या-देव्यो रक्षन्तु स्वाहा ।१३॥ 

भावार्थ : ३» रोहिणी, प्रज्ञप्ति, वज्रश्ृंड्डुला, वज्ाडकुशी, चक्रेश्वरी, पुरुषदत्ता, 
काली, महाकाली, गौरी, गान्धारी, सर्वास्त्र-महाज्वाला, मानवी, वेरोट्या, अच्छ॒प्ता, 
मानसी और महामानसी ये सोलह विद्यादेवियां मेरा रक्षण करें ॥ १३ ॥ 

3३» आचार्योपाध्याय-प्रभूति-चातुर्वर्णस्य श्रीक्रमणसड्डस्य 
शान्तिर्भवतु तुष्टिभवतु पुष्टिर्भवतु ॥ १४ ॥ 


३४-3&% । भवतु-हो । 
आचार्योपाध्याय-प्रभृति-चातुर्वर्ण स्य- तुष्टि:-तुष्टि । 

आचार्य, उपाध्याय आदि चार भवतु-हो । 

प्रकार के । पुष्टि:-पुष्टि (पोषण, वृद्धि) । 
श्री ्रमण-संघस्य-श्रीश्रमण सड़ के लिये | | भवतु-हो | 
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भावार्थ : ३७ आचार्य, उपाध्याय आदि चार प्रकार के श्रीश्रमण-संघ के लिये 
शान्ति हो, तुष्टि हो, पुष्टि हो ॥ १४ ॥ 

३» ग्रहाएचन्द्र-सूर्याज्ञारक-बुध-बृहस्पति-शुक्र-शनैशचर-राहु-केतु 
सहिताः सलोकपाला: सोम-यम-वरुण-कुबेर-वासवादित्य-स्कन्द- 
विनायकोपेता ये चान्ये5पि ग्राम-नगर-दक्षेत्र-देवता55दयस्ते सर्वे प्रीयन्तां 
प्रीयन्तां अक्षीण-कोश-कोष्ठागारा-नरपतयश्च भवन्‍्तु स्वाहा ॥१५॥ 


शब्दार्थ 

32-3& । स्कन्दू-विनायकोपेता-सोम, यम, वरुण, 
ग्रहा:-ग्रह । कुबेर, इन्द्र, सूर्य, कातिकेय और 
चन्द्र-सूर्याज्ञारक-बुध-बृहस्पति -शुक्र- विनायक सहित । 
शनैश्चर-राहु-केतु-सहिताः-चन्द्र, ये-जो । 

सूर्य, मड़ल, बुध, गुरु, शुक्र, | च-और । 
अन्ये अपि-दूसरे भी । प्रीयन्तां प्रीयन्तां-प्रसन्‍न हों, प्रसन्‍न हों । 
ग्राम-नगर-क्षेत्र-देवतादय:-ग्रामदेवता, . | अक्षीण-कोश-कोष्ठागारा:-अक्षय कोश 

नगरदेवता, क्षेत्रदेवता आदि । और कोठार वाले । 
ते-वे । नरपतयः-राजा । 

च-ओर । 


सर्वे-सब । शनेश्चर, राहु और केतु सहित । 
सलोकपाला:-लोकपाल सहित । भवन्तु-हों । 
सोम-यम-वरुण-कुबेर-वासवादित्य- | जहा | 

भावार्थ : ३» चन्द्र, सूर्य, मड़ल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु 
आदि ग्रह; सोम, यम, वरुण (और) कुबेर इन चार लोकपालों सहित इन्द्र तथा सूर्य, 
कातिकेय, विनायक आदि देव एवं ग्रामदेवता, नगरदेवता, क्षेत्रदेवता आदि दूसरे भी 
जो देव हों, वे सब प्रसन्न हों, प्रसन्‍न हों और राजा अक्षय कोश तथा कोठार वाले 
हों । स्वाहा ॥ १५ ॥ 

3० पुत्र-मित्र-भ्रातृू-कलत्र-सुहृत्‌-स्वजन-सम्बन्धि-बन्धुवर्ग- 
सहिता नित्यं चामोद-प्रमोद कारिणो भवंतु ॥ १६ ॥ 
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शब्दार्थ 


पुत्र-मित्र-भ्रातृ-कलत्र-सुहृत्‌-स्वजन- च-ओर | 
सम्बन्धि-बन्धु-वर्ग-सहिताः-पुत्र, मित्र, आमोद-प्रमोद-कारिण :-आनन्द- 
भाई, स्त्री, हितेषी, स्व-जातीय, प्रमोद करने वाले सुखी । 


स्वजातीय, स्नेहीजन और सम्बन्धी परिवार वालों के सहित आनन्द-प्रमोद करने वाले 
हों, सुखी हों ॥ १६ ॥ 

अस्मिश्च भूमण्डले, आयतन-निवासिनां-साधु-साध्वी श्रावक- 
श्राविका्णां रोगोपसर्ग-व्याधि-दुःख-दुभिक्ष-दोर्मनस्योपशमनाय 
शान्तिर्भवतु ॥ १७ ॥ 


शब्दार्थ 
अस्मिन्‌-इस | स्थान में रहे हुए साधु, साध्वी, 
च-ओर | श्रावक ओर श्राविकाओं के । 
भूमण्डले- भूमण्डल पर । रोगोपसर्ग-व्याधि-दुःख-दुभिक्ष- 
भू-अनुष्ठान भूमि का मध्यभाग | दौर्मनस्योपशमनाय-रोग, 
मण्डल-उसके आस पास की भूमि | उपसर्ग, व्याधि, दुःख, दुष्काल 
स्नात्रविधि करते समय जिस भूमि की और विषाद के उपशमन 
मर्यादा बाधी हो, उसको भूमण्डल कहते हैं । के लिये । 
आयतन-निवासिनां-साधु-सा ध्वी - शान्ति:-शान्ति । 
श्रावक- श्राविकाणां-अपने अपने भवतु-हो । 


श्रावक ओर श्राविकाओं के रोग, उपसर्ग, व्याधि, दुःख, दुष्काल और विषाद के 
उपशमन के लिये शान्ति हो ॥ १७ ॥ 

3३» तुष्टि-पुष्टि-ऋद्धि-वृद्धि-माड्नल्योत्सवा: सदा प्रादुर्भूतानि 
दुरितानि पापानि शाम्यन्तु, शत्रवः पराडमुखा भवन्तु स्वाहा ॥ १८ ॥। 


श्री पंच प्रतिक्रमण सूत्र ४« 493 


शब्दार्थ 
्च पापानि-पाप कर्म |... 
तुष्टि-पुष्टि-ऋद्धि-वृद्धि-मां गल्योत्सवा:- दुरितानि- भय, कठिनाइया । 

तुष्टि, पुष्टि, ऋद्धि, वृद्धि, माक़ुल्य | शाम्यन्तु-शान्त हों, नष्ट हों । 

और अभ्युदय । शत्रवः-शत्रुवर्ग । 
सदा-सदा । पराड्मुखा:-विमुख । 
( भवन्तु )-हों । भवन्तु-हों । 
प्रादुर्भतानि-प्रादुर्भूत, उत्पन्न हुए । स्वाहा-स्वाहा । 
... भावार्थ : ३ आपको सदा तुष्टि हो, पुष्टि हो, ऋद्धि मिले, वृद्धि मिले, 
माड्ुल्य की प्राप्ति हो और आपका निरन्तर अभ्युदय हो । आपके प्रादुर्भूत पाप कर्म 
नष्ट हों, भय कठिनाइयां शान्त हों तथा आपका शत्रुवर्ग विमुख बने | स्वाहा ॥ १८ ॥ 

[ अनुष्टुप ] 
श्रीमते शान्तिनाथाय, नमः शान्तिविधायिने । 
त्रैलोक्यस्थामराधीश-मुकुटाभ्यचिताडुघ्ये ॥। १९ ॥ 
शब्दार्थ 


श्रीमते-श्रीमान्‌ । -देवेन्द्रों के मुकुटों से पूजित 
शान्तिनाथाय- श्री शान्तिनाथ भगवान को । चरण वाले की । जिनके चरण 
नमः-नमस्कार हो । देवेन्द्रों के मुकुटों से पूजित हैं 
शान्तिविधायिने-शान्ति करने वाले । उनको । अमराधीश-देवेन्द्र । 
त्रैलोक्यस्थ-तीन लोक के प्राणियों को । मुकुट । अभ्यचिताडुतप्र-पूजित 


मुकुटों से पृणित चरण वाले, पृज्य श्रीशान्तिनाथ भगवान्‌ को नमस्कार हो ॥ १९ ॥ 


शान्ति: शान्तिकरः श्रीमान्‌, शान्तिं दिशतु मे गुरुः । 
शान्तिरेव सदा तेषां, येषां शान्तिर्गृहि गृहे ॥| २० ॥ 


द्ज्न्सा 
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पसि।कजणलाी से वजनी सता पलानी स च-अण्छलन सत्र त-अध्थाली सभा जनलाओी सता -जलानी न ज-अमकली सता लकी  भ-जाकालन सता जललारी सवा अली सवा अलसी सता अलसी सवाल सता जवान सवा जलकर स्‍ या जलकर स ता-जधयातरी भतार सता जज सता सता स्‍ या -जलकावरी  चजनबतरी स्‍त-जलकावरी स्‍या-अधकती स अ-नजरी स ज-जलातर सतह सता -अाछतर य-अलकालरी  ता-फाछालरी 3 त-अवल जज की 











शब्दार्थ 
शान्तिः-श्रीशान्तिनाथ भगवान्‌ । शान्तिः-शान्ति । 
शान्तिकर:-जगत्‌ में शान्ति करने वाले । | एव-ही । 
श्रीमान्‌-ज्ञानादिक लक्ष्मी वाले, पूज्य । | सदा-सदा । 
शञान्ति-शान्ति को । तेषां-उनके । 
दिशतु-प्रदान करें । येषां-जिनके । 
मे-मुझे । शान्ति:-श्रीशान्तिनाथ । 
गुरुः-जगदगुरु, जगत्‌ को धर्म का उपदेश | गुहे गृहे-घर घर में । 


करने वाले । 
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भावार्थ : जगत्‌ में शान्ति करने वाले, जगत्‌ को धर्म का उपदेश देने वाले, 
पूज्य शान्तिनाथ भगवान्‌ मुझे शान्ति प्रदान करें । जिनके घर में श्रीशान्तिनाथ की पूजा 
होती है उनके (यहा) सदा शान्ति ही होती है ॥ २० ॥ 

[ गाथां ] 
उन्मृष्ट-रिष्ट-दुष्ट-ग्रह-गति-दुःस्वप्न-दुनिमित्तादि । 
सम्पादित-हित-सम्पन्नाम-ग्रहणं जयति शान्तेः: ॥ २१९ ॥ 
शब्दार्थ 
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उम्मृष्ट-रिष्ट-दुष्ट-ग्रह-गति-दुःस्वप्न-दुनिमित्तादि- | सम्पादित-हित-सम्पत्‌-जिसके 


जिन्होंने उपद्रव, ग्रहों के दुष्ट प्रभाव, दुष्ट द्वारा आत्महित और सम्पत्ति 
स्वप, दुष्ट अद्भस्फुरण रूप अपशकुन आदि को प्राप्त करने वाला । 
निमित्तों का नाश किया है, ऐसा । उन्मृष्ट- | नाम-ग्रहणं-नामोच्चारण | 

नाश किया है जिसने । रिष्ट-उपद्रव । जयति-जय को प्राप्त होता है । 
दुष्ट-ग्रह-गति-ग्रहों का बुरा असर । शान्ते:-श्रीशान्तिनाथ भगवान्‌ का । 


भावार्थ : उपद्रव, ग्रहों की दुष्ट गति, दुःस्वप्न, दुष्ट अद्भस्फूरण और दुष्ट 
निमित्तादि का नाश करने वाला तथा आत्महित और सम्पत्ति को प्राप्त कराने वाला 
श्रीशान्तिनाथ भगवान्‌ का नामोच्चारण जय को प्राप्त होता है ॥ २१ ॥ 


श्रीसड्स्‍न-पौरजनपद-राजाधिप-राज-सन्निवेशानाम्‌ । 
गोष्ठिक-पुरमुख्यानां, व्याहरणैरव्याहरेच्छान्तिमू ॥ २२ ॥ 


र ल्‍# 
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शब्दार्थ 
श्रीसंघ-पौरजनपद्‌-राजाधिप-राज- विद्वन्मण्डली को गोष्ठी के रूप में 
सन्निवेशानाम्‌-श्रीसंघ, नगर के जनपद, पहचाने जाने की रीति प्रचलित थी 
महाराजाओं और राजाओं के निवास पुरमुख्य-नगर के प्रधान कार्यकर्ता 
स्थानों के । अग्र-गण्य नागरिक | 
गोष्ठिक-पुरमुख्यानां-विद्वन्मण्डली के व्याहरण:-नामोच्चारण-पूर्वक, नाम लेकर | 
सभ्य तथा अग्रगण्य नागरिकों को । व्याहरेतू-बोलनी चाहिये | 


गोष्ठिक-गोष्ठी के सभ्य | प्राचीनकाल में | शान्तिम्‌-शान्ति । 


भावार्थ : श्रीसंघ, जगत्‌ के जनपद, महाराजाओं और राजाओं के निवासस्थान 
विद्वन्मण्डली के सभ्य तथा अग्रगण्य नागरिकों के नाम लेकर शान्ति बोलनी चाहिये ॥ २२ ॥ 


श्रीश्रमणसड्डस्य शान्तिर्भवतु । श्री पौरलोकस्य शान्तिर्भवतु ॥ 
श्रीजनपदानां शान्तिर्भवतु । श्रीराजाधिपानां शान्तिर्भवतु । 
थ्रीराजसन्निवेशानां शान्तिर्भवतु । श्रीगोष्ठिकानां शान्तिर्भवतु 
श्री पुरमुख्यानां शान्तिर्भवतु ॥ २३ ॥ 
भावार्थ ; श्री श्रमणसंघ के लिये शान्ति हो । श्री नगरजनों के लिये शान्ति हो । 
श्री जनपदों (देशों) के लिये शान्ति हो । 
श्री राजाधिपों (महाराजाओं) के लिये शान्ति हो । 
श्री राजाओं के निवास स्थानों के लिये शान्ति हो । 
श्री गोष्ठिकों के-विद्वन्मण्डली के सभ्यों के लिये शान्ति हो । 
श्री नगरों के मुखियाओं के लिये शान्ति हो । 
3» स्वाहा 3» स्वाहा 3३%» श्रीपार्शनाथाय स्वाहा ॥ २४ ॥ 
अर्थ : ३» स्वाहा ३» स्वाहा 3» श्रीपार्धनाथ को समर्पित हैं, स्वाहा ॥ २४ ॥ 
एषा शान्तिः प्रतिष्ठा-यात्रा-स्नात्राद्ययसानेषु शान्तिकलशं गृहीत्वा 
कुंकुम-चन्दन-कर्पूरागरू-धूप-बवास-कुसुमाञ्जलि-समेतः स्नात्र-पीठे 
श्रीसझ्समे तः शुचि-शुच्ि-वपु: पुष्प-वस्त्र-चन्दनाभरणालंकृतः 
चन्दनतिलकं विधाय पुष्पमालां कण्ठे कृत्वा शान्तिमुद्घोषयित्वा 
शान्तिपानीयं मस्तके दातव्यमिति ॥ २५ ॥ 





एषा-यह । 
शान्तिः-शान्तिपाठ । मल से रहित । 
प्रतिष्ठा-यात्रा-स्नात्राद्यवसानेषु-प्रतिष्ठा, | पुष्प-वस्त्र-चन्दनाभरणालंकृतः:- 

यात्रा और स्नात्र आदि उत्सव के श्वैतवस्त्र, चन्दन और आभरणों से 

अन्त में । अलंकृत होकर । पुष्प-श्वेत । 
शान्ति-कलशं-शान्ति कलश । चन्दनतिलक॑ विधाय-चन्दन का तिलक 
गृहीत्वा-धारण करके । करके ही सो कप सो 
कुंकुम-चन्दन-कर्पूरागरु- धूप-वास- पक लत न कि ५ 

गले में धारण करके । 


कुसुमाञ्जलि-समेतः-केसर, शान्तिमुघोषयित्वा-शांति की उद्घोषणा 
चन्दन कपूर, अगर का धूप, करके 
वास, ओर कुसुमांजलि लेकर शान्ति-पानीयं-शान्तिकलश का जल । 
स्‍्नात्र-पीठे-स्नात्र पीठ में । मस्तके दातव्यमू-मस्तक पर लगाना 
श्रीसंघसमेतः- श्रीसंघ के साथ । श्रीसंघ- चाहिये । 


श्रावक-श्राविकाओं का समुदाय । | इति-इस प्रकार । 


भावार्थ : यह शान्ति पाठ, जिनबिम्ब की प्रतिष्ठा, रथयात्रा ओर स्नात्र आदि 
महोत्सव के अन्त में बोलें, इसकी विधि इस प्रकार है :- केसर-चन्दन, कपूर, अगर का 
धूप, वास और कुसुमाज्जलि-अज्जलि में विविध रंगों के पुष्प रखकर, बायें हाथ में 
शान्ति-कलश ग्रहण करके (तथा उस पर दाया हाथ ढककर) श्रीसंघ के साथ स्नात्र मण्डप 
में खड़ा रहे | वह बाह्य-आभ्यन्तर मल से रहित होना चाहिये तथा श्वेतवस्त्र, चन्दन, और 
आभरणों से अलंकृत होना चाहिये । चन्दन का तिलक करके तथा फूलों का हार गले में 
धारण करके शान्ति की उद्घोषणा करे और उद्घोषणा के पश्चात्‌ शान्ति-कलश का जल 
(अपने तथा अन्य के ) मस्तक पर लगाना चाहिये ॥ २५ ॥ 

[ उपजाति ] 
नृत्यन्ति नृत्यं मणि-पुष्प-वर्ष , 
सृजन्ति गायन्ति च मड्गनलानि । 
स्तोत्राणि गोत्राणि पठन्ति मन्त्रान्‌, 
कल्याणभाजो हि जिनाभिषेके ॥ २६ ॥ 








शब्दार्थ 
नृत्यन्ति नृत्यं-विविध प्रकार के नृत्य. | (६) कलश, (७) मत्स्ययुगल 
करते हैं । और (८) दर्पण । 
मणि-पुष्प-वर्ष-रत्न और पुष्पों की वर्षा । | स्तोत्राणि-स्तोत्र । 
सृजन्ति-करते हैं । गोत्राणि-गोत्र, तीर्थड्डर के गोत्र और 
गायन्ति-गाते हैं । वंशावलि । 
च-ओऔर | पठन्ति-बोलते हैं । 
मंगलानि-माड़्लिक । अष्टमड्ुल में-आठ | मन्त्रान्‌ू-मन्रों को । 
आकृतियों का आलेखन होता हे, कल्याणभाज:-पुण्यशाली । 
वह इस प्रकार ; (१) स्वस्तिक, हि-वस्तुतः । 
(२) श्रीवत्स, (३) नन्द्यावर्त्त, जिनाभिषेके-जिनाभिषेक के समय में 
(४) वर्धमानक, (५) भद्रासन, स्नात्रक्रिया के प्रसड़' पर । 





के नृत्य करते हैं, रत्न और पुष्पों की वर्षा करते हैं, (अष्टमड्रलादि का आलेखन 
करते हैं तथा) माड्गलिक-स्तोत्र गाते हैं ओर तीर्थड्डर के गोत्र, वंशावलि एवं मन्त्र 
बोलते हैं ॥ २६ ॥ 
अहं तित्थयर-माया सिवादेवी तुम्ह नयर-निवासिनी । 
अम्ह सिवं तुम्ह सिवं, असिवोवसमं सिव॑ भवतु स्वाहा ॥ २७ ॥ 


शब्दार्थ 

अहं-में । सिव॒ं-श्रेय । 
तित्थयर-माया-तीर्थड्डूर की माता । तुम्ह-तुम्हारा । 
सिवादेवी-शिवादेवी । सिवं-कल्याण । 

श्रीअरिष्टनेमि तीर्थड्डर की असिवोबसमं-उपद्रव नाश करने । 

माता का नाम शिवादेवी । वाला । 
तुम्ह-तुम्हारे । सिवं-कल्याण । 
नयर निवासिनी-नगर की रहने वाली । | भवतु-हो । 
अम्ह-हमारा । स्वाहा-स्वाहा । 
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भावार्थ : में श्रीअरिष्टनेमि तीर्थड्डर की माता शिवादेवी तुम्हारे नगर की रहने 
वाली हूं । अतः हमारा और तुम्हारा श्रेय हो तथा उपद्रवों का नाश करने वाला 
कल्याण हो । स्वाहा ॥ २७ ॥ 
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[ गाथा ] 
शिवमस्तु सर्वजगतः:, पर-हित-निरताः भवन्तु भूतगणाः । 
दोषाः प्रयान्तु नाशं, सर्वत्र सुखी भवतु लोकः ॥ २८ ॥ 














शब्दार्थ 
शिवम्‌-कल्याण । दोषा:-व्याधि, दुःख, दोर्मनस्यादि । 
अस्तु-हो । प्रयान्तु नाशं-नष्ट हों । 
सर्व-जगत:-अखिल विश्व का । सर्वत्र-सर्वत्र । 
पर-हित-निरता:-परोपकार में तत्पर । सुखी-सुख भोगने वाले । 
भवन्तु-हों । भवतु-हों । 
भूतगणाः-प्राणी लोकः-मनुष्यजाति, मनुष्य । 
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भावार्थ : अखिल विश्व का कल्याण हो, प्राणी परोपकार में तत्पर बनें 
व्याधि-दुःख-दोर्मनस्य आदि नष्ट हों और सर्वत्र मनुष्य सुख भोगने वाले हों ॥ २८ ॥ 


[ अनुष्टुप ] 
उपसर्गा: क्षयं यान्ति, छिद्यन्ते विध्न-वल्लय:ः । 
मनः प्रसन्‍नतामेति, पूज्यमाने जिनेश्वरे ॥ २९ ॥ 
भावार्थ $ श्रीजिनेश्वदेव का पूजन करने से समस्त प्रकार के उपसर्ग नष्ट हो 
जाते हैं, विध्नरूपी लताए कट जाती हैं और मन प्रसन्नता को प्राप्त होता है ॥ २९ ॥ 
*सर्व-मड्जल-माड्लल्यं, सर्व-कल्याण-कारणम्‌ । 
प्रधानं सर्व-धर्माणां, जैनं जयति शासनम्‌ ॥ ३० ॥ 
भावार्थ : सर्व मड़लों में मड्रलरूप, सर्व कल्याणों का कारण रूप और सर्व 
धर्मों में श्रेष्ठ ऐसा जैन शासन (प्रवचन) सदा विजयी हो रहा है ॥ ३० ॥ 

१. महषि नन्दिषेण कृत 'अजित-शान्ति-स्तव” अपनी मड्जलमय रचना के कारण 
उपसर्ग-निवारक और रोग-विनाशक माना जाता है; श्रीमानदेवसूरिकृत 'शान्ति-स्तव' 
अपनी मन्त्रमय रचना के कारण सलिलादि-भयविनाशी ओर शान्त्यादिकर माना जाता 
है; और वादिवेताल श्रीशान्तिसूरि कृत यह शान्ति पाठ जो सामान्यतया “बृहच्छान्ति' 
अथवा “वृद्धशान्ति' (बड़ी शान्ति)” के नाम से पहचाना जाता है, यह इसके 
अन्तर्गत शान्तिमन्त्रों के कारण शान्तिकर, तुष्टिकर, और पुष्टिकर माना जाता है । 

यह सूत्र जिनबिम्ब की प्रतिष्ठा, रथयात्रा एवं स्‍्नात्र के अन्त में बोला 
जाता है तथा पाक्षिक, चातुर्मासक और सांवत्सरिक प्रतिक्रमण के प्रसड़ः पर 
शान्तिस्तव (लघुशान्ति) के स्थान पर बोला जाता है । 


श्री पंच प्रतिक्रमण सूत्र ४« 499 





४5 ५९. पोसह-सूत्र ४ 
[ पौषध लेने का सूत्र ] 
करेमि भंते ! पोसहं, 
आहार-पोसहं देसओ सव्वओ वा, 
सरीर-सकक्‍्कार-पोसहं सव्वओ, 
बंभचेर-पोसहं सव्वओ 
अव्वावार पोसहं सव्वओ, 
चउव्विहं पोसहं सावज्जं जोगं पच्चक्खामि, 
जाव दिवसं (जाव अहोरत्तं ) पज्जुवासामि, 
दुविहं तिविहेणं, मणेणं वायाए काएणं, न करेमि कारवेमि । 
तस्स भंते ! पडिक्कमामि, निदामि, गरिहामि, अप्पाणं बोसिरामि ॥ 


शब्दार्थ 

करेमि-करता हू । कुत्सित प्रवृत्ति के त्यागरूप जो पोषध 
भंते !-हे भदन्त ! हे पूज्य ! वह अव्यापार-पौषध । 
पोसहं-पोषध । सव्वओ-सर्व से । 
आहार-पोसहं-आहार-पौषध । आहार चउव्विहं-चार प्रकार के । 

सम्बन्धी पौषध करना, वह पोसहं-पौषध के विषय में, पोषध ब्रत में । 

आहार-पोषध । सावज्जं जोगं पच्चक्खामि-सावद्य योग 
देसओ-देस से, कुछ अंशों में । का प्रत्याख्यान करता हू । 
सव्वओ-सर्व से, सर्वाश में । जाव-जहां तक | 
सरीर-सक्कार-पोसहं-शरीर-सत्कर-पौषध। | अहोरत्तं- अहोरात्र । (दिवस और सात्रि पूर्ण 

सरीर-काया । सक्कार-स्नान, उद्गर्तन हो, वहां तक ।) 


(उबटन), विलेपन आदि विशिष्ट. | ज्जुवासामि-स्वीकार करता हू । 
वस्त्र अलड्वार धारण करने की क्रिया । | दुविहं-दो प्रकार से, करना और कराना रूप 


सव्वओ-सर्व से दो प्रकार से । 
बंभचेर-पोसहं-ब्रह्मचर्य-पौष ध । तिविहेणं-तीन प्रकार से, मन, वचन और 
सव्वओ-सर्व से । काया तीन प्रकारों से । 


अव्वाबार-पोसहं-अव्यापार-पौषध | मणेणं-मन से । 
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वायाए-वाणी से । पडिक्कमामि-प्रतिक्रमण करता हू, निवृत्त 
काएणं-काया से । होता हू । 

न करेमि-न करु । निंदामि-निन्दा करता हू, बुरी मानता हू । 
न कारवेमि-न कराऊ । गरिहामि-गर्हा करता हू, स्पष्ट रूप से 
तस्स-तत्सम्बन्धी सावद्य योग का । एकरार करता हू । 

भंते !-हे भदन्त ! हे भगवन्‌ ! अप्पाणं-आत्मा का, कषायात्मा का | 


अथवा सर्व से (सर्वांश से) करता हू, शरीर सत्कार पौषध सर्व से करता हू । ब्रह्मचर्यपौषध 
सर्व से करता हू और अव्यापार-पौषध (भी) सर्व से करता हू । इस तरह चार प्रकार के 
पौषध-ब्रत में स्थिर होता हूं । जहां तक दिन अथवा अहोरात्र-पर्यन्त मैं प्रतिज्ञा का पालन 
करु, वहां तक मन, वचन और काया से सावद्य-प्रवृत्ति न करू और न कराऊ । हे भगवन्‌ ! 
इस प्रकार की जो कोई अशुभ-प्रवृत्ति हुई हो, उससे में निवृत्त होता हूं, उन अशुभ प्रवृत्तियों 
को में बुरी मानता हूं, तत्सम्बन्धी आपके समक्ष स्पष्ट एकरार करता हूं और इस अशुभ 
प्रवृत्ति को करने वाले कषायात्मा का में त्याग करता हू । 
४४: ६०. देशावगासिक सूत्र |<४» 

अहं णं भंते तुम्हाणं समीवे देसावगासियं पच्चक्‍्खामि दव्वओ 
खित्तओ कालओ भावओ दव्वओणं देसावगासियं खित्तओणं इत्थ 
वा अनत्थ वा कालओणं जाव धारणा भावओ णं जाव गहेणं न 
गहेज्जामि छलेणं न छलेज्जामि अन्नेण केणवि रोगायंकेण वा एस 
मे परिणामो न पडिवज्जड ताव अभिग्गहो अण्णत्थणा भोगेणं सहसा- 
गारेणं महत्तरा-गारेणं सव्व-समाहि-वत्तिया गारेणं वबोसिरामि । 

शब्दार्थ 








अहम्‌( न्‌ )-में दव्वओ-द्रव्य से 
ण भंते-हे भगवन्‌ । खित्तओ-दक्षेत्र से 
तुम्हाणं-तुम्हारे, आपके कालओ-काल से 
समीवे-समीप भावओ- भाव से 
देसावगासियं-देशावकासिक का दव्वओणं-द्रव्य से 


पच्चक्खामि-प्रत्याख्यान करता हू देसावगासियं-देशावगासिक 


खित्तओणं-द्षेत्र से 

इत्थ बा-यहा या 

अन्नत्थ वा-अन्यत्र या 
कालओणं-काल से 
जावधारणा-धारणा पर्यत 
भावओणं-भाव से 

जाव-जब तक 

गहेणं-किसी ग्रह से (भूतादि) 

न गहेज्जामि-गृहित न हो जाऊ । 
छलेणं-किसी छल से 

न छलेज्जामि-न छला जाऊ । 
अन्नेण केणवि-अन्य किसी भी 
रोगायंकेण-रोग, आतंक आदि से 
वा-या 

एस-यह 
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मे-मेरा 
परिणामो-परिणाम 
न-नहीं 
पडिवज्जडइ-पतित होता है । 
ताव-तब तक 
अभिग्गहो- अभिग्रह, संकल्प 
अन्त्थणाभोगेणं-अनाभोग को छोड़कर ! 

अनाभोग अर्थात्‌ भूल से 

भंग हो जाना । 
सहसागारेणं-सहसाकार से 
महत्तरागारेणं-महत्तराकार से, 

गुरूजनों की आज्ञा से 
सव्व समाहिवत्तियागारेणं-सर्व 

समाधि प्रत्ययाकार से 
वोसिरामि-त्याग करता हू । 


भावार्थ : हे भगवन्‌ ! में तुम्हारे समीप द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव से 
देशावगासिक ब्रत का प्रत्याख्यान करता हू । 

द्रव्य से देशावगासिक, क्षेत्र से यहा या अन्यत्र, काल से धारणा पर्यन्त और 
भाव से जब तक भूतादि ग्रह से गृहित न हो जाऊ अथवा किसी छल से छला न 
जाऊ या अन्य किसी रोग, आतंक के आने से मेरा यह परिणाम पतित न हो, तब 


तक मेरा यह अभिग्रह हे । 


अनाभोग, सहसाकार, महत्तराकर, तथा सर्व समाधि प्रत्ययाकार पूर्वक (इस 
संकल्प को स्वीकार करते हुए शेष सभी का) त्याग करता हू । 


४: ६९१. देशावगासिक पारने की गाथा [-४ 








जे मे जाणंति जिणा- अवराहा जेसु जेसु ठाणेसु । 
ते सव्बे आलोएमि, अब्भुद्धिओो समभावेण ॥ 


जे-जो कोई 
मे-मेंने, मेरे द्वारा 
जाणंति-जानते हैं 


शब्दार्थ 


जिणा-जिनों का ! तीर्थकों का... 
अवराहा-अपराध 
जेसु जेसु-जिन-२ 
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ठाणेसु-स्थानों का आलोएमि-आलोचना करता हू 


ते-उन अब्भुट्ठिओ-उद्यत होकर 
सव्वे-सबकी समभावेण-सम भाव से 


भावार्थ : मेरे द्वारा तीर्थंकरों की आज्ञा के विपरीत जिन-२ स्थानों का जो कोई 
अपराध हुआ है, में सम भाव से उद्यत होता हुआ उन सबकी आलोचना करता हू । 


४: ६२. उपदेशमाला पोसह सज्ञाय |>४ 


जग चूडामणि भूओ, उसभो बीरो तिलोय सिरि तिलओ । 
एगो लोगाइच्चो, एगो चक्खु तिहुअणस्स ॥ १ ॥ 











शब्दार्थ 
जग-जगत में । तिलओ-तिलक समान । 
चूडामणि भूओ-मुकुट के मणि समान । | एगो-एक ही, अद्वितीय । 
उसभो-श्री ऋषभदेव प्रभु । लोगाइच्चो-लोक में सूर्य समान । 
बीरो-श्री महावीर स्वामी । एगो-एक ही, अद्वितीय । 
तिलोय-तीन लोक की । चक्खु-नेत्रभूत 
सिरि-लक्ष्मी के । तिहुअणस्स-तीन लोक के । 


भावार्थ : श्री ऋषभदेव प्रभु तथा श्रीमहावीर स्वामी जगत में मुकुट समान 
हैं, लोक में अद्वितीय सूर्य समान हैं, तीन जगत में अद्वितीय नेत्रभूत हैं तथा तीन 
लोक की लक्ष्मी के तिलकभूत हैं ॥ १ ॥ 
संवच्छरमुसभ-जिणो, छम्मासे वद्धमाण-जिण-चंदो । 
इह विहरिया निरसणा, जएज्ज एअ ओवमाणेणं ॥ २ ॥ 


शब्दार्थ 
संवच्छरं-एक वर्ष तक । विहरिया-विचरे । 
उसभ-जिणो-श्री ऋषभ जिनेश्वर । निरसणा-आहार पानी रहित । 
छम्मासे-छह मास तक । जएज्ज-उद्यम करें । 
वद्धमाण-श्री वर्द्धमान, महावीर एअ-इस । 
जिणचंदो-जिनचंद्र । ओवमाणेणं-दृष्टांत से । 


इह-इस लोक में । 





महावीर जिनचंद्र छह मास तक आहार पानी रहित तप के साथ विचरे । इस दृष्टांत 
से जिस प्रकार श्री ऋषभदेव प्रभु तथा श्री महावीर स्वामी ने तप में उद्यम किया, 
उसी प्रकार सब उद्यम करें ॥ २ ॥ 


जडइ ता तिलोय नाहो, विसहड बहुयाइं असरिस जणस्स । 
इअ जीयंत-कराइं, एस खमा सव्व साहूणं ॥ ३ ॥ 


शब्दार्थ 
जड़-जिस, जैसी क्षमा से । | इअ-इन । 
ता-इस कारण से । जियंत-कराइं-प्राणांत कष्ट को करने 
तिलोय-नाहों-तीन लोक के नाथ । वाले । 
विसहड़-सहन किया । एस-ऐसी । 
बहुयाइं-बहुत उपसर्गों को । खमा-क्षमा । 


असरिस-जणस्स-साधारण पुरुषों । 








भावार्थ : तीन लोक के नाथ श्री महावीर प्रभु ने जिस क्षमा से ग्वाले जैसे 
साधारण पुरुषों द्वारा किये गये इन प्राणांत कष्टों-बहुत उपसर्गों को सहन किया, वेसी 
क्षमा सब साधुओं को रखनी चाहिये ॥ ३ ॥ 

न चइज्जइ चालेउ, महइ-महा वद्धमाण-जिणचंदो । 

उबसग्ग सहस्सेहिं वि, मेरू जहा वाय-गुंजाहिं ॥ ४ ॥ 





शब्दार्थ 
न चड्ृज्जड-नहीं हो सकते । मेरू-मेरु पर्वत । 
चालेउ-चलायमान । जहा-जैसे, के समान । 
महड-महा-बडे से बडे । वाय-गुंजाहि-प्रलयकाल के 
वद्धमाण-जिणचंदो-महावीर जिनचंद्र । पवन के महा वेग की 
उबसग्ग-उपसर्गों से भी । गुंजाहट से । 
वि-भी । 


सहस्सेहिं-हजारों । 

भावार्थ : जैसे मेरु पर्वत कल्पांतकाल के पवन से भी चलायमान नहीं होता, 
वैसे ही श्री महावीर स्वामी भी बडे से बडे ऐसे हज़ारों उपसर्गों से भी चलायमान 
नहीं हुए ॥ ४ ॥ 
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भद्दो विणीय विणओ, पढम गणहरो समत्त सुय-नाणी । 
जाणंतो वि तमत्थं, विम्हिय हियओ सुणइ सव्बं॑ ॥ ५ ॥ 


शब्दार्थ 
भद्दो-भद्विक । समत्त-समस्त, सम्पूर्ण । 
विणीय-विशेष प्राप्त किया है । सुयनाणी-दश्रुतज्ञानी । 
विणओ-विनय जिसने । जाणंतो वि-जानते हुए भी । 
पढम-गणहरो-प्रथम गणधर । तं-अत्थं-उस अर्थ को । 
विम्हिय-विस्मित । सुणइ-सुनते हैं, सुना । 
ओ-हदय से । सव्वं-सब । 


(चौदह पूर्वधर) प्रथम गणधर श्री गौतमस्वामी ने उस अर्थ को जानते हुए भी 
विस्मित हृदय से श्री महावीर प्रभु के मुख से सब सुनते हैं ॥ ५ ॥ 
दिवस पोसह वालों को देवसिक प्रतिक्रमण में सात लाख के स्थान पर 
निम्नलिखित पाठ बोलना चाहिये । 

(| ६३. पोसह देवसिय अतिचार |<४# 
ठाणे, कमणे, चंकमणे, आउत्ते, अणाउत्ते, हरियकाय संघड़े, बीयकाय 
संघड्टे, थावरकाय संघट्टे, छप्पड्य संघड़े, एवं जो कोई दिवस संबंधी 
पाप दोष लगा हो, वह सब मन, वचन काया से मिच्छामि दुक्‍्कडम्‌ ॥ 


शब्दार्थ 
ठाणे-स्थान में, बेठने आदि हरियकाय संघड्े-वनस्पति के स्पर्श से । 
स्थान में । बीयकाय संघड्टे-सचित्त बीज के संघट्टे से । 
कमणे-हलन चलन करने में । थावरकाय संघड्टे-पृथ्वी आदि पाचों 
चंकमणे-इधर उधर फिरने में । स्थावर के संघट्रे से । 
आउत्ते-जानते हुए । छप्पड्य संघड्टे-छह पेरों वाले जुं, 
अणाउत्ते-अनजान में । खटमल आदि के संघट्रे से । 


' भावार्थ : हे गुरुदेव ! आप आज्ञा दीजिये कि मैं अपने द्वारा किये गये दिन 
सम्बन्धी दुष्कृत्यों के लिये क्षमा याचना करू । आपकी आज्ञा नतमस्तक होकर 
स्वीकार करते हुए क्षमा याचना करता हूं :- 


प्रतिक्रमण 
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जो कोई भी दुष्कृत्य जानते हुए अथवा अनजान में हुए हों-जैसे कि-बैठने 
आदि के स्थान में, हलन-चलन करने में, इधर-उधर आने-जाने में, वनस्पतिकाय के 
स्पर्श से, सचित्त बीजों के संघट्टे से, पृथ्वीकाय आदि पाचों स्थावर जीवों के संघट़े 
से, खटमल, ज्‌ आदि षट्पद प्राणियों के संघट्टे से जो कोई विराधना हुई हो, ये सब 
दुष्कृत्य मेरे मिथ्या हो ॥ १ ॥ 


रात्रि पोसह वालों को राषय प्रतिक्रमण में सात लाख 
के स्थान पर निम्नलिखित पाठ बोलना चाहिए 


























४: ६४. पोसह रात्रि अतिचार | 





संथारा उबड्डणकी, परिअड्डणकी, आउंटणकी, पसारणकी, 
छप्पइअ-संघड़णकी, अच्चक्खु-विसय-कायकी एवं जो कोई रात्रि 
संबंधी पाप दोष लगा हो, वह सब मन, वचन, काया से मिच्छामि 
दुक्‍्कडम्‌ ॥ 

















शब्दार्थ 
संथारा उवड्डणकी-संथारा बिना पूंजे छप्पडअ-संघड़णकी -षट्पद जन्तुओं 
एक बार करवट बदलते हुए । के संघट्टन से । 
परिअड्टणकी-बार बार करवट बदलते हुए । | अच्चक्खु-विसय-कायकी-पेशाब 
आउंटणकी-शरीर का संकोच करते हुए । (मृत्र) आदि परठते हुए जो 
पसारणकी-हाथ-पेरों को लम्बा करते हुए । कोई विराधना । 


न अत. न्‍्ड्द कमा 2 न जतयाथ. अजय पर (गास. अप. के 9 कॉम; हमार सफर 








भावार्थ : हे गुरुदेव | आप आज्ञा दीजिए कि में अपने द्वारा किये गये रात्रि 
सम्बन्धी दुष्कृत्यों के लिये क्षमा याचना करू । आपकी आज्ञा नतमस्तक होकर 
स्वीकार करता हूं और क्षमा याचना करता हूँ :- 

जो कोई भी दुष्कृत्य जानते हुए अथवा अनजान में हुए हों-संथारा बिना पूंजे 
-एक बार करवट बदलते हुए, बार-बार करवट बदलते हुए, शरीर का संकोच करते 
हुए, हाथ, पैर पसारते हुए, षट्पद आदि जन्‍्तुओं के संघट्टन से, पेशाब आदि परठते 
हुए जो कोई विराधना हुई हो तो मेरे ये सब दुष्कृत मिथ्या हों ॥ १ ॥ 
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६५७. चोबीस मांडला पाठ 


(१) आगाढे आसनने उच्चारे पासवणे अणहियासे । 
(२) आगाढे आसनने पासवणे अणहियासे । 
(३) आगाढे मज्ञे उच्चारे पासवणे अणहियासे । 
(४) आगाढे मज्झे पासवणे अणहियासे । 
(५) आगाढे दूरे उच्चारे पासवणे अणहियासे । 
(६) आगाढे दूरे पासवणे अणहियासे । 

(ये पहले छह मांडले संथारे के पास करें ।) 
(७) आगाढे आसनने उच्चारे पासवणे अहियासे । 
(८) आगाढे आसनने पासवणे अहियासे । 
(९) आगाढे मज्ञे उच्चारे पासवणे अहियासे । 
(१०) आगाढे मज्झे पासवणे अहियासे । 
(११) आगाढे दूरे उच्चारे पासवणे अहियासे । 
(१२) आगाढे दूरे पासवणे अहियासे । 

(ये दूसरे छह मांडले उपाश्रय के अन्दर करें ।) 
(१३) अणागाढे आसनने उच्चारे पासवणे अणहियासे । 
(१४ ) अणागाढे आसन्ने पासवणे अणहियासे । 
(१५) अणागाढे मज्झे उच्चारे पासवणे अणहियासे । 
(१६ ) अणागाढे मज्झे पासवणे अणहियासे । 
(१७) अणागाढे दूरे उच्चारे पासवणे अणहियासे । 
(१८ ) अणागाढे दूरे पासवणे अणहियासे । 

(ये तीसरे छह मांडले उपाश्रय के द्वार के बाहर अथवा समीप मे रहकर 

करें ।) 
(१९) अणागाढे आसनने उच्चारे पासव्णे अहियासे । 
(२० ) अणागाढे आसन्ने पासवणे अहियासे । 
(२९ ) अणागाढे मज्झे उच्चारे पासवणे अहियासे । 
(२२) अणागाढे मज्झे पासवणे अहियासे । 
(२३ ) अणागाढे दूरे उच्चारे पासवणे अहियासे । 
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(२४ ) अणागाढे दूरे पासवणे अहियासे । 
(ये चोथे छह माडले उपाश्रय से करीब सो हाथ दूर करें ।) 


शब्दार्थ 
आगाढे-आगाढ कारण होने पर अणहियासे-असह्य होने पर, तीक्र 
कठिन समय में शंका की स्थिति में 
आसन्ने-पास में मज्झे-मध्य में 
उच्चारे-बडी नीति के प्रसंग में दूरे-दूर 


अहियासे-सह्य होने की स्थिति में 
अगणागाढे-सामान्य स्थिति में 


पासवणे-लघुनीति के प्रसंग में 


भावार्थ : ये चोबीस मांडले स्थंडिल भूमि की प्रतिलेखना के है | पौषधवालों को 
सूर्यास्त से पूर्व चार भूमियों का अवलोकन करना चाहिए | एक दम पास, मध्य, दूर व 
अतिदूर ! सामान्य स्थिति में अतिदूर व दूर की भूमि का उपयोग करना होता है । 

कठिन स्थिति में व तीव्र शंका उपस्थित होने पर क्रमश: मध्य व पास की 
भूमि का उपयोग करना चाहिये । 


६: ६६. संथारा-पोरिसी पाठ | 
































[ संस्तारक-पौरुषी ] 
निसीहि, निसीहि, निसीहि, 
नमो खमासमणाणं गोयमाइणं महामुणीणं ॥ 


शब्दार्थ 
निसीहि-अन्य सर्व प्रवृत्तियों का निषेध खमासमणाणं-क्षमा-श्रमणों को । 
करता हू । गोयमाइणं-गोतम आदि । 
नमो-नमस्कार हो । . महामुणीणं-महामुनियों को । 


भावार्थ : अन्य सब प्रवृत्तियों का निषेध करता हू, निषेध करता हू, निषेध 
करता हू । क्षमाश्रमणों को नमस्कार हो । गोतम आदि महामुनियों को नमस्कार हो । 


अणुजाणह जिड्डिज्जा ! 
अणुजाणह परम-गुरु ! गुरु-गुण-रयणेहिं मंडिय-सरीरा ! 
बहु-पडिपुन्ना पोरिसी, राइब-संथारए ठामि ॥ १ ॥ 


प्रतिक्रमण आह... 
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शब्दार्थ 
अणुजाणह-अनुज्ञा दीजिए । ्ि बहु-पडिपुन्ना-सम्पूर्ण, अच्छी तरह परिपूर्ण । 
जिड्डिज्जा !-हे ज्येष्ठ आर्यो ! पोरिसी-पौरुषी । 
अणुजाणह-अनुज्ञा दीजिये | पोरिसी-रात्रि का 
परम-गुरु !-हे परम-गुरुओ ! चौथा भाग 


गुरु-गुण-रयणेहि-उत्तम गुण-रत्नों से । | राइय-संथारए-रात्रि संथारे के विषय में । 
मंडिय-सरीरा-विभूषित देह वाले । ठामि-स्थिर रहता हू, स्थिर होने की । 


भावार्थ : संथारे की आज्ञा-हे ज्येष्ठ आर्यों ! अनुज्ञा दीजिये । 
उत्तम गुणरत्नों से विभूषित देहवाले ! हे परम-गुरुओ ! (प्रथम) पोरुषी अच्छी तरह 
परिपूर्ण हुई है, अतः रात्रि-संथारे के विषय में स्थिर होने की अनुज्ञा दीजिए ॥ १ ॥ 
अणुजाणह संथारं, बाहुबहहाणेण वाम-पासेणं । 
कुक्कुडि-पाय-पसारणं, अतरंत पमज्जए भूमि ॥ २ ॥ 


शब्दार्थ 
अणुजाणह- अनुज्ञा दीजिए । कुक्कुडि-पाय-पसारणं-मुर्गी की तरह 
संथारं-संथारे की । पांव रखकर सोने में । 
बाहुबह्हाणेण-हाथ का उपधान (तकिया) | अतरंत-अशक्त होऊ । 
करके । पमज्जए-प्रमार्जन करु । 
बाहु-हाथ । उबहाण-तकिया । भूमि-भूमि का । 
वाम-पासेणं-बायी करवट से । 


भावार्थ : संथारे की विधि-(हे भगवन्‌ !) संथारे की अनुज्ञा दीजिये, हाथ 
का तकिया करके तथा बायी करवट सोने में (यही विधि की जाती है, वह में 
जानता हू) और मुर्गी की तरह पांव रखकर (सोना चाहिये यह भी मैं जानता हू । 
यदि इस प्रकार) सोने में अशक्त होऊ तो भूमि का प्रमार्जन करु (और बाद में पांव 
लम्बे करु) ॥ २ ॥ 

संकोइअ संडासा, उत्बईते अ काय-पडिलेहा । 
दव्वाइ-उबओगं, उस्सास-निरुभणालोए ॥ ३ ॥ 
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शब्दार्थ 
संकोडअ-पैर लम्बे करने के बाद में. | दव्वाइ-उबओगं-द्रव्यादि का विचार 
सिकोड़ने पड़ें तो । करना; द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव 
संडासा-घुटनों को (पूंजकर) । की विचारणा करनी 
उव्बइंते-करवट बदलना । उस्सास-निरुभणा-लोए-श्वास को 
अ-ओऔर । रोकना और द्वार की ओर देखना । 
काय-पडिलेहा-काया की पडिलेहणा उस्सास-श्वास । निरुभण- 
करना । रोध, रोकना । 
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भावार्थ : यदि पेर लम्बे करने के बाद में सिकोड़ने पड़े तो घुटनों को पूंजकर 
सिकोडना और करवट बदलनी पडे तो शरीर का प्रमार्जन करना (यदि काय चिन्ता 
के लिये उठना पड़े तो) द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की विचारणा करना और (इतना 
करने पर भी यदि निद्रा न उड़े तो हाथ से नाक दबा कर) श्वास को रोकना और 
इस प्रकार निद्रा बराबर उड़े, तब प्रकाश वाले द्वार के सामने देखना चाहिए ॥ ३ ॥ 


जह मे हुज्ज पमाओ, इमस्स देहस्सिमाइ रबणीए । 
आहारमुवहि-देहं, सव्बव॑ तिविहेण वोसिरिअं ॥ ४ ॥ 





शब्दार्थ 
जइ-यदि । आहारमुवहि-देहं- आहार-पानी, 
मे-मेरे । वस्त्र-उपकरण और देह का । 
हुज्ज-हो । सव्वं-सब का । 
प्रमाओ-प्रमाद, मरण । तिविहेण-तीन प्रकार से, मन, वचन 
इमस्स-इस । और काया से, 
देहस्स-देह का । वोसिरिअं-वोसिराया हे, 
इमाइ रयणीए-इस रात्रि में ही त्याग किया है । 
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भावार्थ : सागारी अनशन-यदि मेरे इस देह का इस रात्रि में ही मरण हो तो 
(अभी से) मैंने आहार-पानी, वस्त्र-उपकरण और देह इन सबका मन, वचन और 
काया से त्याग किया है ॥ ४ ॥ 
आसव-कसाय-बंधण , कलहाब्भक्खाण परपरिवाओ । 
अरइ-रइ-पेसुन्नं, मायामोसं चर मिच्छत्तं ॥ ५ ॥ 
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वोसिरिसु इमाइं, मुक्खमग्ग-संसग्ग-विग्घ-भूआइं । 
दुग्गइ-निबंधणाइं, अद्वारस पावठाणाइं ॥ ६ ॥ 


शब्दार्थ 
आसव-पांच आश्रव । परपरिवाओ-परपरिवाद । 
कसाय-चार कषाय । अरइ-रइ-अरति रति । 
बंधण-दो बंधन (राग-द्वेष) । पेसुन्नं-पेशुन्य 
कलह-कलह । . | मायामोसं-मायामृषावाद । 
वोसिरिसु-छोड दें, त्याग करने योग्य है । च मिच्छत्तं-तथा मिथ्यात्व । 


इमाइं-ये 

मुक्खमग्ग-मोक्ष मार्ग की 
संसग्ग-प्राप्ति में 
विग्घभूआइं-विध्नभूत, अन्तराय रूप 
अब्भक्खाण- अभ्याख्यान । पावठाणाइ-पापस्थानक । 


दुग्गइ-दुर्गति के । 
निबंधणाइं-कारणभूत । 
अड्टारस-अठारह । 


भावार्थ : पांच आश्रव-प्राणातिपात, मृषावाद, अदत्तादान, मैथुन, परिग्रह; चार 
कषाय-क्रोध, मान, माया, लोभ; दो बंधन-राग, द्वेष, कलह, अभ्याख्यान, पेशुन्य, 
रति-अरति, परपरिवाद, मायामृषावाद, मिथ्यात्वशल्य ये अठारह पापस्थानक मोक्षमार्ग 
की प्राप्ति में विष्नभभूत और दुर्गति के कारण होने से त्याग करने योग्य हैं । (अतः में 
इनका त्याग करता हू) ॥ ५-६ ॥ 
एगो5हं नत्थि मे कोड, नाहमन्नस्स कस्सवि । 
एवं अदीण-मणसो, अप्पाणमणुसासए ॥ ७ ॥ 


शब्दार्थ 
एगो-एक, अकेला । अन्नस्स-दूसरे का । 
हं-में । कस्सवि-किसी का भी । 
नत्थि-नहीं है । एवं-इस प्रकार । 
मे-मेरा । अदीण-मणसो-दीनता से रहित मन वाला, 
कोइ-कोई । अदीन मन से विचारता हुआ । 
न-नहीं । अप्पाणमणुसासए-आत्मा को शिक्षा दे, 


अहं-में । आत्मा को समझाये । 
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भावार्थ : आत्मानुशासन-'में अकेला हू, मेरा कोई नहीं है ओर में किसी 
दूसरे का नहीं हू ।! इस प्रकार अदीन मन से विचारता हुआ आत्मा को समझाये 
(समझाना चाहिये) ॥ ७ ॥ 
एगो मे सासओ अप्पा, नाण-दंसण-संजुओ । 
सेसा मे बाहिरा भावा, सव्बे संजोग-लक्खणा ॥ ८ ॥ 

















शब्दार्थ 
एगो-एक । सेसा-शेष, दूसरे सब । 
मे-मेरी । मे-मेरे । 
सासओ-शाश्वत, अमर । बाहिरा-भावा-बाह्य भाव, बहिर्भाव | 
अप्पा-आत्मा | सव्वे-सब । 
नाण-दंसण-संजुओ-ज्ञान ओर दर्शन से | संजोगलक्खणा-पुद्गल के संयोग से 
युक्त । उत्पन्न, संयोग से उत्पन्न । 
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भावार्थ ; ज्ञान और दर्शन से युक्त एक मेरी आत्मा ही अमर है ओर दूसरे 
सब संयोग से उत्पन्न बहिर्भाव है ॥ ८ ॥ 
संजोग-मूला जीवेण, पत्ता दुक्ख-परंपरा । 
तम्हा संजोग-संबंधं, सव्व॑ तिविहेण वबोसिरिअं ॥ ९ ॥ 
































शब्दार्थ 
संजोग-मूला-संयोग के कारण उत्पन्न हुई, | संजोग-संबंधं-संयोग सम्बन्ध को, कर्म 
कर्म-संयोग के कारण । संयोगों को । 
जीवेण-जीव ने । सवब्वं-सर्व । 
पत्ता-प्राप्त की है । तिविहेण-तीन प्रकार से, मन, वचन और 
दुक्‍्ख-परंपरा-दुःख की परम्परा । काया से । 
तम्हा-अतएव । वोसिरिअं-वोसिराया-त्याग किया है । 
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भावार्थ : सर्व सम्बन्ध का त्याग-मेरे जीव ने दुःख की परम्परा कर्म संयोग 
के कारण ही प्राप्त की है, अतएव इन सर्व कर्म-संयोगों को मैंने मन, वचन और 
काया से वोसिराया-त्याग किया है ॥ ९ ॥ 
अरिहंतो मह देवो, जावज्जीवं सुसाहुणो गुरुणो । 
जिण-पननत्तं तत्तं, इअ सम्मत्तं मए गहिअं ॥ १० ॥ 
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शब्दार्थ 
अरिहंतो- अरिहन्त । जिन-पननत्तं-जिनेश्वरों द्वारा प्ररूपित । 
मह-मेरे । तत्तं-तत्त्व । 
देवो-देव है । इअ-ऐसा । 
जावज्जीवं-जीऊ वहां तक, यावज्जीवन ।| सम्मत्तं-सम्यक्त्व । 
सुसाहुणो-सुसाधु । मए-मेंने । 
गुरुणो-गुरु (हैं) । गहिआं-ग्रहण किया है । 


भावार्थ : सम्यक्त्व की धारणा-मैं जीऊ वहां तक अरिहन्त मेरे देब हें, 
सुसाधु मेरे गुरु है और जिनेश्वरों द्वारा प्ररूपित तत्त्व (यह मेरा धर्म है,) ऐसा 
सम्यक्त्व मैंने ग्रहण किया है ॥ १० ॥ 
चत्तारि मंगलं, अरिहंता मंगलं, सिद्धा मंगलं । 
साहू मंगलं, केवलि-पन्नत्तो धम्मो मंगलं ॥ ११ ॥ 


शब्दार्थ 
चत्तारि-चार, चार पदार्थ । साहू-साधु । 
मंगलं-मड़ल हैं । मंगलं-मंड्रल । 
अरिहंता-अरिहन्त । केवलि-पनन्‍्नत्तो-केवलि द्वारा 
मंगलं-मड़ल । प्ररूपित, 
सिद्धा-सिद्ध । धम्मो- धर्म । 
मंगलं-मड़ल । मंगलं-मड़ल । 


भावार्थ : मंगलभावना-चार पदार्थ मड़ल हैं :- (१) अरिहन्त मड़ल हैं, (२) 
सिद्ध मड़ल है, (३) साधु मड़ल हैं और (४) केवलि-प्ररूपित धर्म मड़ल है ॥ ११ ॥ 
चत्तारि लोगुत्तमा, अरिहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, 
साहू लोगुत्तमा, केवलि-पन्‍्नत्तों धम्मो लोगुत्तमो ॥ १२ ॥ 
शब्दार्थ 
चत्तारि-चार, चार पदार्थ । लोगुत्तमा-लोकोत्तम हैं । 

अरिहन्ता-पूर्ववत्‌ 


गे , 
हम सच श्री पंच प्रतिक्रमण सूत्र 


भावार्थ : चार पदार्थ लोकोत्तम है :- (१) अरिहन्त लोकोत्तम हें, 
(२) सिद्ध लोकोत्तम हैं, (३) साधु लोकोत्तम है और (४) केवलि-प्ररूपित धर्म 
लोकोत्तम है ॥ १२ ॥ 

चत्तारि सरणं पवज्जामि, अरिहंते सरणं पवज्जामि, सिद्धे 
सरणं पवज्जामि, साहू सरणं पवज्जामि, केवलि-पन्नत्तं धम्मं 
सरणं पवज्जामि ॥ १३ ॥ 


अड्जीकार करता हूं :- (१) अरिहन्तों की शरण अड्जीकार करता हू, (२) सिद्धों की 
शरण अड्रीकार करता हू, (३) साधुओं की शरण अड्डरीकार करता हूं और (४) 
केवलि-प्ररूपित धर्म की शरण अड्रीकार करता हूं ॥ १३ ॥ 
अरिहंता मंगलं मज्झ, अरिहंता मज्झ देवया । 
अरिहंता कित्तिअत्ताणं, बोसिरामि त्ति पावगं ॥ १४ ॥ 
सिद्धा य मंगलं मज्झ, सिद्धा य मज्झ देवया । 
सिद्धा य कित्तिअत्ताणं, वोसिरामि त्ति पावगं ॥ १५ ॥ 
आयरिया मंगलं मज्झ, आयरिया मज्झ देवया । 
आयरिया कित्तिअत्ताणं, वोसिरामि त्ति पावगं ॥ १६ ॥ 
उवबज्ञाया मंगलं मज्झ, उवज्ञाया मज्झ देवया । 
उवज्ञाया कित्तिअत्ताणं, वोसिरामि त्ति पावगं ॥ ९७ ॥ 


साहूणो मंगलं मज्झ, साहूणो मज्झ देवया । 
साहूणो कित्तिअत्ताणं, वोसिरामि त्ति पावगं ॥ १८ ॥ 





अरिहंता-अरिहंत । पावगं-पाप । 


मंगलं-मंगल रूप हैं । सिद्धा-सिद्ध । 
मज्झ-मेरे । य-ओऔर । 
देवया-इष्टदेव हैं । आयरिया-आचार्य । 
कित्तिअत्ताणं-कीतिमान । उवज्ञाया-उपाध्याय । 
बोसिरामि-त्याग करता हू । साहुणो-साधु । 


त्ति-इस कारण से । 


भावार्थ : अरिहंत मेरे लिये मंगल रूप हैं, मेरे इष्टदेव हैं, इसलिए कीतिमान 
है अरिहंत भगवन्तों ! मैं पाप का त्याग करता हूं ॥ १७४ ॥ 
सिद्ध मेरे लिये मंगल रूप हैं, इष्टदेव हैं, इसलिये कीर्तिमान हे सिद्ध 
भगवन्तों ! में पाप का त्याग करता हूं ॥ १५ ॥ 
आचार्य महाराज मुझे मंगल रूप हैं, इष्टदेव है; इसलिये कीतिमान हे आचार्य 
महाराजों ! में पाप का त्याग करता हू ॥ १६ ॥ 
उपाध्याय महाराज मुझे मंगल रूप हैं, इष्टदेव हैं; इसलिये कीतिमान हे 
उपाध्याय महाराजों ! मैं पाप का त्याग करता हू ॥ १७ ॥ 
साधु महाराज मुझे मंगल रूप हैं, इष्टदेव है; इसलिये हे कीतिमान मुनिराजों ! 
में पाप का त्याग करता हू ॥ १८ ॥ 
पुडवि-दग-अगणि-मारुय, इक्किक्के सत्त-जोणि-लक्खाओ । 
वण-पत्तेअ-अणंते, दस चउदस जोणि लक्खाओ ॥ १९ ॥ 
विगलिंदिएसु दो दो, चउरो चउरो य नारय सुरेसु । 
तिरिएसु हुंति चठउरो, चउदस लक्खा य मणुएसु ॥ २० ॥ 
खामेमि सव्वजीवे, सव्बे जीवा खमंतु मे । 
मित्ती मे सव्व भूएसु, वेर॑ मज्झं न केणइ ॥ २१ ॥ 
एवमहं आलोइअ, निंदिअ गरहिअ दुगगंछिअं सम्मं । 
तिविहेण पडिक्कंतो, वंदामि जिणे चउव्वीसं ॥ २२ ॥ 


पुढवि-दग-अगणि-मारुय-पृथ्वीकाय, | खामेमि-में क्षमा करता हू । 

अपूकाय, अग्निकाय, वायुकाय । | सव्वजीवे-सब जीवों को । 
इक्किके-एक-एक की । सवब्बवे जीवा-सब जीव । 
सत्त-जोणि-लक्खाओ-सात-सात लाख | खमंतु-क्षमा करें । 

योनिया हैं । मे-मुझे । 
वबण-पत्तेय-अणंते-प्रत्येक वनस्पतिकाय | मित्ति मे-मेरी मेत्री है । 

और साधारण वनस्पतिकाय की । | सव्वभूएसु-सब प्राणियों के प्रति । 
दस-चउदस-जोणि लक्खाओ-क्रमशः | वेरं-वेर । 

दस लाख ओर चोदह लाख मज्झं-मेरा । 

योनिया हैं । न केणइ-किसी के साथ नहीं है । 
विगलिंदिएसु-विकलेन्द्रिय । एवं-अहं-इस तरह में । 

बेइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चोरेन्द्रिय की | आलोइअ-आलोचना करके । 
दो-दो-दो-दो लाख योनिया हैं । निंदिअ-निंदा करके । 
चउरो-चार लाख योनिया हैं । गरहिअ-गर्हा करके । 
य-और । दुगंछिअं-अरुचि व्यक्त करके, जुगुप्सा 
नारय-नारकियों की । करके । 
सुरेसु-देवताओं की । सम्मं-सम्यग्‌ प्रकार से । 
तिरिएसु-पंचेंन्द्रिय तिय॑चों की । तिविहेण-तीन प्रकार से । मन, 
हुंति-हैं, होती हैं । वचन काया से । 
चउरो-चार लाख योनियां । पडिक्कंतो-प्रतिक्रमण करते हुए । 
चउदस लक्खा-चोदह लाख योनियां। | बंदामि-वन्दन करता हू । 
य-और । जिणे-जिनेश्वरों को | 


सात लाख योनियां (उत्पत्ति स्थान), और प्रत्येक वनस्पतिकाय की दस लाख तथा 
साधारण वनस्पतिकाय की चोदह लाख योनियां हैं ॥ १९ ॥ 

दो-इन्द्रिय, तीन-इन्द्रिय तथा चौरेन्द्रिय की क्रमशः दो दो लाख योनिया हैं । 
नारकियों की चार लाख और देवताओं की चार लाख योनियां हैं । तिय॑च पंचेन्द्रिय 
की चार लाख एवं मनुष्यों की चोदह लाख योनियां हैं ॥ २० ॥ 

इस प्रकार चौरासी लाख जीवयोनियों के सब जीवों को में क्षमा करता हू, 
सब जीव मुझे क्षमा करें । मेरी सब जीवों के साथ मेत्री (मित्रता) है । मेरा किसी 
के साथ बेर नहीं है ॥ २१ ॥ 








इस तरह सम्यक्‌ प्रकार से अतिचारों की आलोचना की है, आत्मा की साक्षी से 
निंदा की है, गुरु की साक्षी से ग्हा की है, अरुचि व्यक्त की है तथा त्रिविध (मन-वचन- 
काया से) सम्पूर्ण दोषों की निवृत्तिपूर्वक चौबीस जिनेश्वरों को वंदन करता हू ॥ २२ ॥ 
खमिअ खमाविअ मड्ठ खमह, सव्वह जीव-निकाय ! 
सिद्धदर साख आलोयणह, मज्झह वइर न भाव ॥ २३ ॥ 








शब्दार्थ 

खमिअ-क्षमा करके (क्षमा किया) । सिद्धह-सिद्धों की । 
खमाविअ-क्षमा कराकर, क्षमा मांगकर साख-साक्षी में । 

(क्षमा मांगी) । आलोयणह- आलोचना करता हूं । 
मइ-मुझे । मज्झह-मेरा । 
खमह-क्षमा करो | वहर-वेर । 
सव्वह-आप सब । न-नहीं । 
जीव-निकाय !-हे जीव-समूह ! भाव-भाव 





भावार्थ ; क्षमापना-हे जीव-समूह ! आप सब खमत-खामणा करके मुझे 
क्षमा करो ! में सिद्धों की साक्षी में आलोचना करता हू कि मेरा किसी भी जीव के 
साथ वेर-भाव नहीं हैं ॥ २३ ॥ 
सव्बवे जीवा कम्म-वसु, चउदह-राज-भमंतु । 
ते मे सव्ब खमाविआ, मज्झ वि तेह खमंतु ॥ २४ ॥ 
शब्दार्थ 


सव्बे जीवा-सव जीव । 

कम्म-वसु-कर्म-वश होकर । 

चडउद॒ह-राज-चोदह रज्जू लोक में । 
विश्व में । 


वास फमाकथी सजा जी जा जमकर स मजा रकम जा जार स्‍ जा मारो या जराकान 





सव्व-सब को । 
खमाविआ-खमाया है । 
मज्झ-मुझे । 

वि-भी । 





भमंतु -भ्रमण करते हें । तेह-वे । 
ते-उन । खमंतु-क्षमा करें । 
मे-मेंने । 
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जककस 


भावार्थ ; सब जीव कर्म-वश होकर चौदह राज लोक में भ्रमण करते हैं 
सबको मैंने खमाया है, वे भी मुझे क्षमा करें ॥ २४ ॥ 
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६७. पच्चक्खाण सूत्र |-४» 


प्रभात के पच्चक्‍क्खाण 
१. नमुक्कार सहिअ-पच्चक्खाण 
( चौदह नियम धारने वालों के लिए ) 
उग्गए सूरे नमुक्कारसहिअं मुद्चडिसहिअं पच्चक्खामि चउव्विहं पि 
आहारं-असणं, पाणं, खाइमं, साइमं, अन्नत्थणाभोगेणं सहसागारेणं 
महत्तरागारेणं सव्वसमाहिवत्तियागारेणं विगईओ पच्च-क्खामि, 
अनत्थणाभोगेणं सहसागारेणं लेवालेवेणं गिहत्थसंसिट्टेणं उक्खित्त- 
विवेगेणं॑_ पडुच्चमक्खिएणं पारिट्ठावणियागारेणं महत्तरागारेणं 
सव्वसमाहि-वत्तियागारेणं देसावगासिअं भोग-परिभोगं पच्चक्खामि 
अननत्थणाभोगेणं॑ सहसागारेणं॑ महत्तरागारेणं_ सव्वसमाहि- 
वत्तियागारेणं वोसिरामि । 
२. नवकारसी का पच्चक्खाण 
(साधारण के लिए ) 


उग्गए सूरे, नमुक्कार-सहिअं मुड्डि-सहिअं, पच्चक्खामि 
चउव्विह पि आहारं-असण्णं पाणं खाइमं साइमं, अन्नत्थणाभोगेणं 
सहसागारेणं महत्तरागारेणं सव्वसमाहिवत्तियागारेणं बोसिरामि ॥ 

३. पोरिसी और साड्ढपोरिसी का पच्चकक्‍्खाण 
(साधारण के लिए ) 

उग्गए सूरे, नमुक्कार-सहिअं पोरिसीं साइ्पोरिसीं मुट्टिसहिअं 
पच्चक्खामि । 

उग्गए सूरे, चउव्विहं पि आहारं-असणं पाणं खाइम॑ं साइमं, 
अनत्थणाभोगेणं सहसागारेणं॑ पच्छन्‍नकालेणं . दिसामोहेणं, 
साहुबयणेणं , सव्वसमाहिवत्तियागारेणं बोसिरामि ॥ 
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४. पुरिमड्ड-अवड्ढ पच्चक्‍्खाण 

उग्गए सूरे पुरिमड्डं अबड्ड वा मुद्डि-सहिअं पच्चक्खामि । 

सूरे उग्गए चउव्विहं पि आहारं-असणं पाणं खाइमं साइम॑, 
अनत्थणाभोगेणं सहसागारेणं पच्छन्‍नकालेणं दिसामोहेणं साहु- 
वयणेणं सव्वसमाहि-वत्तियागारेणं बोसिरामि । 

५. एगलठाण, एकासण और बियासण का पच्चक्खाण 

उगगए सूरे, नमुक्कार-सहिअं, पोरिसीं, साडढपोरिसीं, मुद्ठि- 
सहिअं पच्चक्खामि । उग्गए सूरे चउव्विहं पि आहारं-असणं पाएं 
खाइमं॑ साइमं, अन्नत्थणाभोगेणं सहसागारेणं पच्छन्‍नकालेणं दिसामोहेणं 
साहुबयणेणं सव्वसमाहिवत्तियागारेणं । 

विगइओ पच्चकक्‍्खामि । अनत्थणाभोगेणं सहसागारेणं लेवालेवेणं 
गिहित्थसंसिद्वेणं उक्खित्तविवेगेणं पडुच्चमक्खिएणं पारिड्वावणियागारेणं 
महत्तरागारेणं सव्वसमाहिवत्तियागारेणं । 

एगलठाणं एगासणं बिआसणं पच्चक्खामि । तिविहं पि आहारं- 
असण्ं खाइमं साइमं, अन्नत्थणाभोगेणं सहसागारेणं सागारिआगारेणं 
आउंटणपसारेणं गुरुअब्भुड्ाणेणं पारिट्ठावणियागारेणं महत्तरागारेणं 
सव्वसमाहिवत्तियागारेणं पाणस्स लेवेण वा अलेबेण वा अच्छेण वा 
बहुलेबेण वा ससित्थेण वा असित्थेण वा वोसिरामि ॥ 

६. आयंबिल, निव्विगड्टय ( निव्वि ) का पच्चक्खाण 

उग्गए सूरे, नमुक्कार-सहिअं, पोरिसीं, साडढपोरिसीं, मुद्धिसहिअं 
पच्चक्खामि । 

उग्गए सूरे, चउव्विहं पि आहारं-असणं पाणं खाइम॑ं साइम॑, 
अननत्थणाभोगेणं सहसागारेणं पच्छन्‍नकालेणं दिसामोहेणं साहुबबणेणं 
महत्तरागारेणं॑ सव्वसमाहिवत्तियागारेणं , 


क्र ह सूत्र 
हि ल्च * श्री पंच प्रतिक्रमण सत्र “«« 249 
हि 322 # 


कत्ल. री *।॒ 


आयंबिलं निव्विगइअं पच्चक्खामि । अननत्थणाभोगेणं 
सहसागारेणं लेवालेवेणं गिहत्थसंसिट्ेणं उक्खित्तविवेगेणं पडुच्चमक्खिएणं 
पारिटड्टावणियागारेणं महत्तरागारेणं सव्वसमाहिवत्तियागारेणं, 

एगासणं पच्चक्खामि । तिविहं पि आहारं-असणं खाइमं साइम॑, 
अनत्थणाभोगेणं सहसागारेणं सागारिआगारेणं आउंटणपसारेणं गुरु- 
अब्भुझणेणं पारिह्वणियागारेणं महत्तरागारेणं सव्वसमाहिवत्तियागारेणं 
पाणस्स लेबेण वा अलेबेण वा अच्छेण वा बहुलेवेण वा ससित्थेण 
वा असित्थेण वा वोसिरामि ॥ 

७. चउव्विहार उपवास का पच्चक्खाण 

सूरे उग्गए अब्भत्तई पच्चक्खामि । 

चउव्विहं पि आहारं-असण्ं पाणं खाइमं साइमं, अनत्थणाभोगेणं 
सहसागारेणं पारिट्टावणियागारेणं महत्तरागारेणं सव्वसमाहिवत्तियागारेणं 
वोसिरामि । 

८. तिविहार का पच्चक्खाण 


सूरे उग्गए अब्भत्तई पच्चक्खामि । 

तिविहं पि आहारं-असर्णं खाइमं साइमं, अन्त्थणाभोगेणं 
सहसागारेणं॑ पारिट्टावणियागारेणं॑ महत्तरागारेणं सव्वसमाहि- 
वत्तियागारेणं पाणाहार पोरिसिं साइड्पोरिसि मुट्ठटिसहिअं पच्चक्खामि 
अनत्थणाभोगेणं सहसागारेणं पच्छन्‍नकालेणं दिसामोहेणं साहुबयणेणं 
महत्तरागारेणं सव्वसमाहिवत्तियागारेणं पाणस्स लेवेण वा अलेवेण 
वा अच्छेण वा बहुलेवेण वा ससित्थेण वा असित्थेण वा वोसिरामि ॥ 

९, अभिग्रहादि पच्चक्‍्खाण 

अभिग्गहं गंड्डिसहियं मुट्टिसहियं अंगुड्डसहियं वा पच्चक्खामि 
अन्नत्थणाभोगेणं सहसागारेणं महत्तरागारेणं सव्वसमाहिवत्तिआगारेणं 
वोसिरामि ॥ 
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सायंकाल के पच्चक्खाण 
१९०. पाणाहार का पच्चक्खाण 
पाणाहार-दिवसचरिमं पच्चक्खामि । 
अननत्थणा भोगेणं॑ सहसागारेणं महत्तरागारेणं॑ सव्वसमाहि- 
वत्तियागारेणं बोसिरामि । 
११९. चउव्वि (हा) हार का पच्चक्खाण 
दिवसचरिमं पच्चक्खामि । 
चउव्विहंं पि आहारं-असण्णं पाणं खाइमं साइमं, अन्नत्थणाभोगेणं 
सहसागारेणं महत्तरागारेणं सव्वसमाहिवत्तियागारेणं बोसिरामि ॥ 
१२. दुवि (हा) हार का पच्चक्खाण 
दिवसचरिमं पच्चक्खामि । 
दुविहं पि आहारं-असण्ं खाइमं, अन्नत्थणाभोगेणं सहसागारेणं 
महत्तरागारेणं सव्वसमाहिवत्तियागारेणं वोसिरामि । 
१३. भवचरिमं पच्चक्खाण 
भवचरिमं पच्चक्खामि चउव्विहं पि आहार तिविहं पि आहारं 
वा असणं, पाणं, खाइमं, साइमं अन्नत्थणाभोगेणं सहसागारेणं 
महत्तरागारेणं सव्वसमाहिवत्तियागारेणं वोसिरामि । 
१४. देसावगासियं पच्चक्‍्खाण 
देसावगासियं भोगं परिभोगं पच्चक्‍्खामि 
अनत्थणाभोगणं सहसागारेणं महत्तरा गारेणं 
सव्व समाहिवत्तियागारेणं वोसिरामि । 
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अत पथ जाकर सजा जलवा सजा जमाकर सता जणणाएी या जाकर स्‍स्‍ जा यमन स्‍ जा -जवाारी स्‍जा-अषामा 





शब्दार्थ 
(सभी पच्चक्खाणों के अर्थ एक साथ दिये गये हैं। बार-बार आने वाले 


शब्दों के अर्थ एक बार ही दिये गये हैं ।) 


मय जा जान वां जाकर ता जाया ता जरा ता जलकर ता जाकर सजा जवानी सपा ावाणार जा जर्मनी सजा जाकर सच राजन वा परककाकनी सता जकासाजरी सवार ता जाला ता-जराकार ताजा नी या-जराानरो जज या राज रे या जलन सच -जवाकननी सजा - नर सजा 


उग्गए सूरे-सूर्योदय से दो घड़ी तक । 

नमुक्कार-सहिअं मुट्ठि-सहिअं-नमस्कार 
सहित, मुष्टि-सहित । 

पच्चक्खामि-मन, वचन और काया से त्याग 
करता हू, प्रत्याख्यान करता हू । 





जे जलकर सजा जवानी सजा जानी जा जाती सपा जाकर सपा जाम नी सच परमार सजा जतकाम नी सजा -अषाणारी सा अर सस्‍या-जामारी सजा जवाहर जा जरा “जा-अयाारी सजा जरा 


सहसागारेणं-सहसागार से । 
कोई वस्तु इच्छा न होने पर भी 
संयोगवशात्‌ अथवा हठात्‌ मुह में 
प्रविष्ट हो जाय, उसको सहसागार 
कहते हैं । 


चउव्विहं पि आहारं-चारों प्रकार के | महत्तरागारेणं-महत्तराकार से । 


आहार का । 
असण्णं-अशन । 
अज्ञन-क्षुधा का शमन करे ऐसे चावल, 
कठोल, रोटी, पूरी आदि पदार्थ । 
पाणं-पान | 
पान-पानी, छाछ (मट्ठा), धोवन 
आदि पीने योग्य पदार्थ । 
खाइमं-खादिम । 
खादिम-जिससे कुछ अंश में क्षुधा 
की तृप्ति हो ऐसे फल, गन्ने, सेव 
आदि पदार्थ । 
साइमं-स्वादिम । 
स्वादिम-स्वाद लेने योग्य सुपारी, तज, 
लोंग, इलायची, चूर्ण आदि पदार्थ । 
अन्नत्थ-इसके अतिरिक्त । 
अणाभोगेणं-अनाभोग से । 


किसी विशिष्ट प्रयोजन के 
उपस्थित होने पर श्रीसंघ अथवा 
आचार्य महाराज आज्ञा करें और 
पच्चक्खाण समय से पूर्व पारना 
पड़े तो भी उसे पच्चक्खाण भंग 
का दोष नहीं लगता, उसको 
महत्तरागार कहते है । 
सव्वसमाहिवत्तियागारेणं-सर्वसमाधि- 

वत्तियागार से, सर्व समाधि 
प्रत्याकार से । तीव्र शुल आदि के 
कारण शरीर विह्लल हो और 
प्रत्याख्यान काल पूर्ण होने से पूर्व 
चित्त की समाधि टिकाने के लिये 
प्रत्याख्यान पूर्ण किया जाय तो 
उसको सव्वसमाहि- वत्तियागार 
कहते हैं । 


किसी वस्तु का प्रत्याख्यान किया है, | वोसिरामि-त्याग करता हूं । 
यह बात बिलकुल भूल जाने से कोई | पोरिसि-पोरिसी । 


वस्तु खाने में आ जाय अथवा मुह में रख 


दी जाय, उसको अनाभोग कहते हैं । 


सूर्योदय के बाद एक पोरिसी 
जितना समय व्यतीत हो, वहा तक 


चारों आहार का त्याग करने को 
पोरिसी अथवा एक प्रहर कहते हैं । 
साइपोरिसि-डेढ़ पोरिसी । 
साइ-आधे से युक्त एक, डेढ 
प्रहर । 
पच्छन्‍न-कालेणं-काल ज्ञान न होने से । 
दिसा-मोहेणं-दिशा का विपरीत भास 
होने से, दिड्ल मोह से । 
साहुवयणेणं-साधु का वचन सुनने से, 
'उग्घाडा पोरिसी' आदि साधु का 
बचन सुनने से । 
पुरिमड्ट-दिन का पहला आधा भाग, 
पूर्वार्ध । 
अवड्ड-पूर्वार्ध सहित उत्तरार्ध का आधा 
भाग, अपरार्ध, तीन प्रहर । 
एगासणं-एकाशन, एक बार खाने का 
नियम । 
बि-आसणं-द्दयशन, दो बार खाने का 
नियम । 
विगइओ-विकृति, विगइ । 
लेबवालेबेण-लेपालेप से, लेप को अलेप 
करने से । 
लेप-आयंबिल में त्याग करने योग्य 
विकृति से लिप्त भोजन करने के 
पात्र अथवा चम्मच आदि | 


६ 


कारण विकृति से मिला हुआ 
उक्खित्त-विवेगेणं-जिस पर विकृति 
रखकर उठा ली गयी हो ऐसी 
वस्तु काम मे लाने से । 
उक्खित्त-उठा ली गयी । 
विवेग-त्याग, विभाग करना । 
पडुच्च-मक्खिएणं-साधारण घृत आदि 
चुपडा हुआ हो ऐसी वस्तु से । 
पडुच्च-सर्वथा शुष्क ऐसे मांड 
आदि का आश्रय लेकर । 
मक्खिअ-जो चुपड़ने में आया 
हो । 
पारिट्ठावणियागारेणं -विधि पूर्वक परठना 
पडे उससे । 
सागारिआगारेणं-गृहस्थ आदि के आ 
जाने से आहार करने के लिये 
दूसरे स्थान पर जाना पडे उससे । 
सागारिआ-गृहस्थ । 
आगार-अपवाद _। साधु को 
गृहस्थ के समक्ष आहार-पानी 
करना निषिद्ध हे अतः गृहस्थ के 
आ जाने पर अन्यत्र जाकर आहार 
पानी करे तो उसकी सागारिकागार 
कहते हैं । 


अलेव-ऐसे पात्रादि को पोंछ लेना । | आउंटण-पसारेणं-सुन्न पड॒ जाने से 


गिहत्थ-संसिट्ठेणं-गृहस्थ से जो मिला 
हुआ हो उससे । 
गिहत्थ-भोजन देने वाले (से) । 
संसिट्ठ-मिला हुआ । भोजन 


अथवा झनझनाहट आने से शरीर 
के अज्भोपाड़ सिकोडने या फेलाने 
से। 

आउंटण-सड्लीच, सिकोडना । 





पसारण-विस्तार, अड्ें को 
फैलाना । 

गुरू अब्भुड्टाणेणं-गुरू के आने पर खड़ा 
होना । गुरू अथवा बडों के आने 
पर आयंबिल आदि में खडे होना 
चाहिये, यह विनय है । खडे 
नहीं होने पर अविनय का दोष 
लगता है | यह आगार है । 

पाणस्स-पानी सम्बन्धी । 

लेबवेण वा-ओसामण, इमली, दाख आदि 
के पानी से, लेप से । यहां लेप- 
शब्द से ओसामण, इमली, दाख 
आदि का पानी ग्रहण करने की 
समाचारी है । 
वा - अथवा 

अलेबेण वा-अथवा छाछ के नितारे हुए 
पानी से, अलेप से । यहां अलेप 
शब्द से छाछमट्ठा का नितरा हुआ 
पानी ग्रहण करने की समाचारी है । 

अच्छेण वबा-अथवा स्वच्छ पानी से । 
अच्छ-तीन बार उकाला हुआ 
पानी, निर्जीव, निर्मल जल तथा 
फल आदि का धोवन । 

बहुलेवेण बवा-अथवा चावल आदि के 
धोवन से । यहां बहुलेवेण शब्द 
से चावल आदि के धोवन का 
पानी लेने की समाचारी है । 

ससित्थेण बा-अथवा राधे हुए चावलों 
के गाढे माड से । 
ससित्थ-राधे हुए चावलों का 
धोवन । 


उस य जाकर सजा जनक सजा जमाकर जा जषणाएी स्‍स्‍ पा जाती सजा जवानी स्‍ जज सजा काम 
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असित्थेण वा-अथवा चावल आदि के 
पतले मांड से । 
असित्थ-जो वस्तु अधिक न धोयी 
गयी हो पर सामान्य धोयी गयी 
हों । 

आयंबिल-आयंबिल, आयाम्ल अथवा 
आचाम्ल | 
आयाम-मांड (धोवन) । 
आम्ल-कांजी अथवा खट्टा पानी । 
चावल, उडद और यव आदि के 
भोजन में जिसका (इन दो वस्तुओं 
का) मुख्य उपयोग होता है, उसको 
आगम की भाषा में आयंबिल 
कहते हैं । 


अब्भत्तड्डं-ठपवास को । 


अब्भत्तद्र-अभक्तार्थ-जिसमें भोजन 
करने का कोई अर्थ, कोई प्रयोजन 
नहो। 
पाणाहार-दिवसचरिमं-पाणाहार नाम का 
दिवस चरिम प्रत्याख्यान । 
पानी के आहार की जो छूट थी 
उसका प्रत्याख्यान | दिवस चरिम 
जो दिन के अवशिष्ट भाग तथा 
सारी रात के लिये किया जाता 
है, वह दिवस-चरिम प्रत्याख्यान । 
देसावगासियं-देशावकाशिक-ब्रत 
सम्बन्धी । 
भोगं परिभोगं-उपभोग परिभोग को । 
तिविहंपि आहारं-तीन प्रकार के आहार का 


मय जाम सपा प्राय सता जलन सजा जाकर ता जरा ता जरा जानने सता: जराकानर ता जरकाान नी सजा जाकर ता कार सा जरा नी सता जाकर ता जरामनर सजा जन सजा तरल सच जलन सजा जरा स्‍ सजा जवानी सता जाती ता जकाहगी सता जयकमररी सती ता रकम ता जरा तारा ता जाया ता जाकर जरा सता जाली ता जरा सजा जवानी सता जमकर ता जाकर सता जानी सता जर्मनी सजा जरा जा जवान जा जाम 


॥। 
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(१) नवकारसी 
(चौदह नियम धारण करने वालों के लिए ) 

सूर्योदय से दो घड़ी (४८ मिनट) तक नमस्कार-सहित मुष्टि-सहित नाम का 
प्रत्याख्यान करता हूं । उसमें चारों प्रकार के आहार का अर्थात्‌ अशन, पान, खादिम 
और स्वादिम का अनाभोग, सहसाकार, महत्तराकार तथा सर्वसमाधि-प्रत्ययाकार पूर्वक 
त्याग करता हू । 

अनाभोग, सहसाकार, लेपालेप, गृहस्थ-संसृष्ट, उत्त्षिप्त-विवेक, प्रतीत्य- 
ग्रक्षित, पारिष्ठापनिकाकार और महत्तराकार पूर्वक विकृतियों का त्याग करता हूं । 

देश से संक्षेप की हुई उपभोग और परिभोग की वस्तुओं का प्रत्याख्यान करता 
है और उसका अनाभोग, सहसाकार, महत्तराकार और सर्व-समाधि-प्रत्ययाकार-पूर्वक 
त्याग करता हू । 

( २) नवकारसी ( साधारण ) 

सूर्योदय से दो घडी तक नमस्कार-सहित मुष्टि-सहित नाम का प्रत्याख्यान 
करता हू । उसमें चारों प्रकार के आहार का अर्थात्‌ अशन, पान, खादिम और स्वादिम 
का अनाभोग, और सहसाकार पूर्वक त्याग करता हूं । 


(३) पोरिसी और साड्डपोरिसी 


सूर्योदय से एक प्रहर (अथवा डेढ प्रहर) तक नमस्कार-सहित मुष्टि-सहित 
प्रत्याख्यान करता हूं । उसमें चारों प्रकार के आहार का अर्थात्‌ अशन, पान, खादिम 
और स्वादिम का अनाभोग, सहसाकार, प्रच्छन्‍ननकाल, दिड़ः मोह, साधु-वचन, 
महत्तराकार और सर्व-समाधि-प्रत्ययाकार-पूर्वक त्याग करता हू । 

(४ ) पुरिमड्ड-अवड्ढ 

सूर्योदय से पूर्वार्घ अर्थात्‌ दो प्रहर तक अथवा अपरार्ध तीन प्रहर तक 
नमस्कार-सहित मुष्टि सहित प्रत्याख्यान करता हू । उसमें चारों प्रकार के आहार का 
अर्थात्‌ अशन, पान, खादिम और स्वादिम का अनाभोग, सहसाकार, प्रच्छन्‍नकाल, दिद्ठः 
मोह, साधु-वचन, महत्तराकार और सर्व-समाधि-प्रत्ययाकार-पूर्वक त्याग करता हूं । 

(५) एगलठाण और एगासण, बियासण 

सूर्योदय से एक प्रहर अथवा डेढ़ प्रहर तक नमस्कार सहित, मुष्टि-सहित 
प्रत्याख्यान करता हूं । उसमें चारों प्रकार के आहार का अर्थात्‌ अशन, पान, खादिम 
और स्वादिम का अनाभोग, सहसाकार, प्रच्छन्‍नकाल, दिड् मोह, साधु-वचन 
महत्तराकार और सर्व-समाधि-प्रत्ययाकार-पूर्वक त्याग करता हू । 
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अनाभोग, सहसाकार, लेपालेप, गृहस्थ-संसृष्ट, उत्तक्षिप्तविवेक, प्रतीत्य-ग्रक्षित, 
पारिष्ठापनिकाकार, महत्तराकार और सर्व-समाधि-प्रत्ययाकार-पूर्वक विकृतियों का 
त्याग करता हू । 

एकासन अथवा बियासण में चौदह आगारों की छूट होती है, वे इस प्रकार 
है :- अनाभोग', सहसाकार', सागारिकाकार, आकुज्चन-प्रसारण*, गुर्वश्युत्थान, 
पारिष्ठापनिकाकार', महत्तराकारँ, सर्व-समाधि-प्रत्ययाकार*, लेप, अलेप*', अच्छा, 
बहुलेप'', ससिक्थ, असिक्थ” । 

(६) आयंबिल और निव्विगइअ 

सूर्योदय से एक प्रहर (अथवा डेढ प्रहर) तक नमस्कार-सहित, मुष्टि-सहित 
प्रत्याख्यान करता हूं । उसमें चारों प्रकार के आहार का अर्थात्‌ अशन, पान, खादिम 
और स्वादिम का अनाभोग, सहसाकार, प्रच्छन्‍नकाल, दिड्ड मोह, साधुवचन, महत्तराकार 
और सर्व-समाधि-प्रत्ययाकार-पूर्वक त्याग करता हूँ । 

आयंबिल के आठ आगार-पूर्वक प्रत्याख्यान करता हूं :- अनाभोग, 
सहसाकार, लेपालेप, गृहस्थ-संसृष्ट, उत्तक्षिप्त-विवेक, पारिष्ठापनिकाकार, महत्तराकार 
और सर्वसमाधि-प्रत्ययाकार तथा निवी में प्रतीत्य-म्रक्षित आगार सहित कुल नो 
आगार पूर्वक त्याग करता हू । 

एकासन का प्रत्याख्यान करता हूं , उसमें तीन प्रकार के आहार का अर्थात्‌ 
अशन, खादिम और स्वादिम का अनाभोग, सहसाकार, सागारिकाकार, आकुज्चन- 
प्रसारण, गुर्वभ्युत्थान, पारिष्ठापनिकाकार, महत्तराकार और सर्व-समाधि-प्रत्ययाकार- 
पूर्वक त्याग करता हू । 

पानी-सम्बन्धी छह आगार:- लेह, अलेप, अच्छ, बहुलेप, ससिक्थ और 
असिक्‍थ । 

(७) चउविहार उपवास 

(सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन के) सूर्योदय तक उपवास का प्रत्याख्यान करता 
है । उसमें चारों प्रकार के आहार का अर्थात्‌ अशन, पान, खादिम और स्वादिम का 
अनाभोग, सहसाकार, पारिष्ठापनिकाकार, महत्तराकार और सर्व-समाधि-प्रत्ययाकार- 
पूर्वक त्याग करता हू । 

(८ ) तिविहार उपवास 

(सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन के) सूर्योदय तक उपवास का प्रत्याख्यान करता 
हूं उसमें तीन प्रकार के आहार अर्थात्‌ पानी के अतिरिक्त अशन, खादिम और 
स्वादिम का अनाभोग, सहसाकार, पारिष्ठापनिकाकार, महत्तराकार और सर्व-समाधि-- 
प्रत्ययाकार-पूर्वक त्याग करता हू । 
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पानी-आहार का एक प्रहर (अथवा डेढ़ प्रहर) तक नमस्कार-सहित, 
मुष्टिसहित, अनाभोग, सहसाकार, प्रच्छन्‍नकाल, दिड़ः मोह, साधुवचन, महत्तराकार और 
सर्व-समाधि-प्रत्ययाकार-पूर्वक प्रत्याख्यान करता हू । 


पानी के आगार-लेप, अलेप, अच्छ, बहुलेप, ससिक्थ और असिक्‍थ । 


(९) अभिग्रह आदि 
अभिग्रह, ग्रंथि-सहित अथवा मुष्टि-सहित अथवा अंगुष्टि-सहित, प्रत्याख्यान 
करता हू । उनमें चारों प्रकार के आहारों में से एक, दो, तीन अथवा चारों प्रकार के 
आहार आदि का अनाभोग, सहसाकार, महत्तराकार और सर्व-समाधि-प्रत्ययाकार-पूर्वक 
त्याग करता हू । 
( १० ) पाणाहार 


दिवस के शेष भाग से सम्पूर्ण रात्रि-पर्यन्त पानी के आहार का अनाभोग, 
सहसाकार, महत्तराकार और सर्व-समाधि-प्रत्ययाकार-पूर्वक त्याग करता हू । 


(११ ) चउव्वि (हा) हार 


दिवस के शेष भाग से सम्पूर्ण रात्रि-पर्यन्त का प्रत्याख्यान करता हूं । उसमें 
चारों प्रकार के आहार का अर्थात्‌ अशन, पान, खादिम और स्वादिम का अनाभोग, 
सहसाकार, महत्तराकार और सर्व-समाधि-प्रत्ययाकार-पूर्वक-त्याग करता हू । 


(१२ ) दुवि ( हा) हार 
दिवस के शेष भाग से सम्पूर्ण रात्रि-पर्यन्त का प्रत्याख्यान करता हू । उसमें 
दो प्रकार के आहार का अर्थात्‌ अशन और खादिम का अनाभोग, सहसाकार, 
महत्तराकार और सर्व-समाधि-प्रत्ययाकार-पूर्वक त्याग करता हू । 


(१३ ) भवचरिम 
शेष जीवन (अन्तिम श्वासों) तक प्रत्याख्यान करता हू । उसमें तीन प्रकार के 
आहार का अर्थात्‌ अशन, खादिम और स्वादिम अथवा चारों प्रकार के आहार का 


अर्थात्‌ अशन, पान, खादिम और स्वादिम का अनाभोग, सहसाकार, महत्तराकार और 
सर्व-समाधि-प्रत्ययाकारपूर्वक त्याग करता हू । 


(१४ ) देशावगासिक 
देश से संक्षेप की गई उपभोग और परिभोग की वस्तुओं का अनाभोग, 
सहसाकार, महत्तरा कार एवं सर्व समाधि प्रत्ययाकार, इन चार आगार पूर्वक त्याग 
करता हू । 
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अथ सप्त-स्मरणानि 
ई- ६८. पहला 'अजित-शांति स्मरण ४ 








( आचार्य श्री नंदिषेणमुनि कृत ) 


अजिअं जिअ-सव्व-भयं, संति च पसंत-सव्वब-गय-पावं । 
जय-गुरु संति-गुणकरे, दो वि जिणवरे पणिवयामि ॥ १ ॥ गाहा 


शब्दार्थ 
अजिआं-श्रीअजितनाथ को । सव्व-सर्व । गय-गत पाव-पाप 
जिअ-सव्व-भयं-समस्त भयों को जय-गुरु-जगत्‌ के गुरु को । 
जीतने वाले । संति-गुणकरे-विध्नों का उपशमन करने 
संति-श्री शान्तिनाथ को । वाले को । 
च-ओर । दो वि-दोनों ही । 


पसंत-सव्व-गय-पावं-सर्व रोगों और | जिणवरे-जिनवरों को । 
पापों का प्रशमन करने वाले । | पणिवयामि-में पंचाड़ प्रणिपात करता 


पापों का प्रशमन करने वाले श्री शान्तिनाथ को इसी तरह जगत्‌ के गुरु और विघ्नों 
का उपशमन करने वाले इन दोनों ही जिनेश्वरों को में पंचाड़ प्रणिपात करता हूं ॥ १ ॥ 


ववगय-मंगुल-भावे, ते हं विउल-तव-निम्मल-सहावे । 
निरुवम-महप्पभावे , थोसामि सुदिट्द-सब्भावे ॥ २ ॥ गाहा 


एक स्वतन्त्र पद्य को मुक्तक, दो पद्यों के समूह को सन्दानितक, तीन पद्यों के समूह को 
विशेषक और चार पद्यों के समूह को कलापक कहते हैं । 

१. श्री महावीर प्रभु के शिष्य श्री नंदिषेणमुनि श्रीशत्रुंजयतीर्थ की यात्रा के लिये गये । 
वहां आदि प्रासाद में प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेव को नमस्कार करके पश्चात्‌ दो मंदिरों मे 
बिराजित श्री अजितनाथ व श्री शांतिनाथ को नमस्कार कर, दोनों मंदिरों के बीच में काउस्सग्ग 
में रहे । कायोत्सर्ग पूर्ण कर श्री अजितनाथ तथा श्री शांतिनाथ की एक साथ स्तुति की । किसी 
आचार्य का मत है कि ये आचार्य भगवान्‌ नेमिनाथ के शिष्य थे । 
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शब्दार्थ 
ववबगय-मंगुल-भावे-जिनका राग-द्वेषरूपी विउल-विपुल-विस्तीर्ण | तब-तप 
अशोभन भाव चला गया है ऐसे, निम्मल-निर्मल । सहाव- 
बीतराग । स्वभाव । 
ववगय-विशिष्ट प्रकार से गया | निरुवम-महप्पभावे-अनुपम माहात्म्य - 
हुआ । मंगुल-अशोभन । वालों को । 
भावे-भाव । निरुवम-अनुपम-। 
ते-उन दोनों जिनेश्वरों को । महप्पभाव-महाप्रभाव, माहात्म्य । 
हं-में (नन्दिषेण) । थोसामि-स्तुति करता हू । 
बिउल-तव-निम्मल-सहावे-अति तप | सुदिट्ठ-सब्भावे-सर्वज्ञ और 
द्वारा निर्मलीभूत स्वभाव वालों सर्वदर्शियों को । 
को, विपुल तप से आत्मा के सुदिट्ठ-जिसने सम्यक्‌ प्रकार से 
अनन्त ज्ञानादि निर्मल स्वरूप को देखा और पहिचाना है । 
प्राप्त करने वाले सब्भाव-वस्तु का सदरूप 





ही मी व व व अल न व व व नी व न वी आल न कु न न न मी व आन आल व न आल व ली न व न व लव न व व नल नल व 


भावार्थ : वीतराग, विपुल तप से आत्मा के अनन्तज्ञानादि निर्मल स्वरूप 
को प्राप्त करने वाले, (चॉंतीस अतिशयों के कारण) अनुपम माहात्म्य-महाप्रभाव वाले 
और सर्वज्ञ तथा सर्वदर्शी (ऐसे) दोनों जिनेश्वरों की में स्तुति करता हू । 
सव्ब-दुक्ख-प्पसंतीणं, सव्व-पाव-प्पसंतीर्णं 
सया अजिअ-संतीणं, नमो अजिअ-संतीणं ॥ ३ ॥ सिलोगो 

















_..॒.  शएशब्दाथ हि 
सव्ब-दुक्ख-प्पसंतीणं-सर्व दुःखों का | सया-सदा । 
प्रशमन करने वाले । अजिअ-संतीणं-अखण्ड शान्ति धारण 
सव्ब-दुक्ख-आधि-व्याधि और करने वाले । 
उपाधि ये तीनों प्रकार के दुःख । | अजिअ-जिनका रागादि द्वारा 
पसंति-प्रशमन । पराभव न हो सके ऐसी अखण्ड । 
सव्व-पाव-प्पसंतीणं-सर्व पापों का नमो-नमस्कार हो । 
प्रशमन करने वाले । अजिअ-संतीणं-श्री अजितनाथ और 
पाव-पाप । श्रीशान्तिनाथ को । 








काका अकबर जिकाकनी सपा जरा सता जमानत ता जावकातर या जम मी सता: जाकर सता जानी सता जलकर ता जरा ता जरा की सजा जाकर जा जरा कला 2 जान या: जानी सजा जाकर वा -जरककारी सता जरा डक न सजा जाम सजा या जिला सता पा जा: जान मी सता: जार ताजा मी सजा: जाकर जा-जाजलानर्तया-जााकारी सजा जजाधल न फकलकारो जब" ताजा 


भावार्थ : सर्व दुःखों का प्रशमन करने वाले, सर्व पापों का प्रशमन करने 
वाले और सदा अखण्ड शान्ति धारण करने वाले श्री अजितनाथ ओर श्री शान्तिनाथ 
को नमस्कार हो ॥ ३ ॥ 
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( श्री अजितनाथ और श्री शान्तिनाथ की विशेषक द्वारा स्तुति ) 
अजिअजिण ! सुह-प्पवत्त्णं , 
तब पुरिसुत्तम ! नाम-कित्तणं । 
तह य धिट्ट-मइ-प्पवत्तणं , 
तब य जिणुत्तम ! संति ! कित्तणं ॥ ४ ॥ मागहिआ 
किरिआ-विहि-संचिअ-कम्म-किलेस-विमुक्खयर , 
अजिअं निचिअं च गुणेहिं महामुणि-सिद्धिगयं । 
अजिअस्स य संतिमहामुणिणो वि अ संतिकरं, 
सययं मम निव्व॒ुइ-कारणयं च नमंसणयं ॥ ५ ॥ आलिंगणयं 
पुरिसा ! जड़ दुक्‍्ख-वारणं , 
जहइ य विमग्गह सुक्ख-कारणं । 
अजिअं संति च भावओ, 
अभयकरे सरणं पवज्जहा ॥ ६ ॥ मागहिआ 
शब्दार्थ 
अजिअजिण [-हे अजितनाथ जिन ! मइ-बुद्धि । 
सुह-प्पवत्तणं-शुभ का प्रवर्तन करने वाला । | तब-आपका । 
सुह-सुख, शुभ । प्पवत्तण-प्रवर्तन | य-और । 


करने वाला । जिणुत्तम-हे जिनोत्तम ! 
तव-आपका । संति-हे शांतिनाथ ! 
पुरिस॒ृत्तम !-हे पुरुषोत्तम ! कित्तणं-कीर्तन, नाम स्मरण ॥४॥ 
नाम-कित्तणं-नामस्मरण । किरिआ-विहि-संचिअ-कम्म-किलेस- 
कित्तण-कीर्तन, स्मरण । विमुक्खयरं-कायिको आदि 
तह य-वेसा ही । पच्चीस प्रकार की 
धिट्ट-मइ-प्पवत्तणं-ध्ृतियुक्त मति का क्रियाओं से सज्चित कर्म 
प्रवर्तन करने वाला, स्थिर बुद्धि की पीड़ा से छुड़ाने वाला । 
देने वाला । किरिआ-कायिकी आदि पच्चीस 


धिट्ट-चित्त का स्वास्थ्य, स्थिरता । प्रकार की क्रिया । बिहि-विधान 
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करना । संचिअ-एकत्रित । कम्म- | निव्व॒ुइ-कारणयं-मोक्ष का कारण 
ज्ञानावरणीय आदि कर्म | किलेस- निव्वुड-मोक्ष । कारणयं-कारण । 
पीड़ा | विमुक्खयर-विशेषतापूर्वक | च-और । 

मुक्त करने वाला, सर्वथा छुडाने | नमंसणयं-पूजन ॥५॥ 


वाला । पुरिसा !-हे पुरुषों ! 
अजिअं-पराभूत न हो, ऐसा विशिष्ट जइ-यदि । 
निचिअं-व्याप्त, परिपूर्ण दुकक्‍्ख-वारणं-दुःख-निवारण, दुःख- 
च-ओर नाश का उपाय । 
गुणेहि-गुणों से, सम्यग्दर्शनादि गुणों से वारण-निषे ध, प्रत्युपाय । 


महामुणि-सिद्द्धिगयं-महामुनियों की जडहइ य-और यदि । 
(अणिमादि आठों) सिद्धियों को | विमग्गह-खोजते हो । 


प्राप्त कराने वाला । सुक्ख-कारणं-सुख प्राप्ति का कारण । 
अजिअस्स-श्री अजितनाथ का । अजिआं-श्री अजितनाथ का । 
य-ओर । संति-श्री शान्तिनाथ का । 
संति-महामुणिणो वि य-श्री शान्तिनाथ | च-और । 

महामुनि (भगवान्‌ )भी । भावओ- भाव से । 
संतिकरं-शान्तिकर । अभयकरे-अभय प्रदान करने वाले । 
सययं-सदा । सरणं-शरण । 
मम-मुझे पवज्जहा-अड्भरीकृत करो ॥६॥ 











करेगा कमा सनक सनक सम 











(सुख) का प्रवर्तन करने वाला है, वैसा ही स्थिर-बुद्धि को देने वाला है । हे 
जिनोत्तम ! हे शान्तिनाथ ! आपका नाम-स्मरण भी ऐसा ही है ॥ ४ ॥ 

कायिकी आदि पच्चीस प्रकार की क्रियाओं से संचित कर्मों की पीड़ा से 
सर्वथा छुडानेवाला, सम्यगूदर्शनादि गुणों से परिपूर्ण, महामुनियों की अणिमादि आठों 
सिद्धियों को प्राप्त कराने वाला और शान्तिकर ऐसा श्रीशान्तिनाथ भगवान्‌ का पूजन 
मुझे सदा मोक्ष का कारण बनो ॥ ५ ॥ 

है पुरुषों ! यदि तुम दुःख-नाश का उपाय अथवा सुख-प्राप्ति का कारण 
खोजते हो तो अभय को देनेवाले श्री अजितनाथ और श्री शान्तिनाथ की शरण (शुद्ध) 
भाव से अड्भीकृत करो ॥ ६ ॥ 
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( मुक्तक द्वारा श्रीअजितनाथ की स्तुति ) 





अरइ-रइ-तिमिर-विरहिअमुवरय-जर-मरणं , 

सुर-असुर-गरुल- भुयगवइ-पयय-पणिवइयं । 

अजिअमहमदधि अ सुनय-नय-निठणमभयकरें , 
सरणमुवसरिअ भुवि-दिविज-महियं सययमुवणमे ॥ ७ ॥ संगयय॑ं 


हर्ष को उत्पन्न करने वाले अज्ञान 
से रहित । 
अरइ-विषाद । रइ-हर्ष । तिमिर 
अन्धकार, अज्ञान | विशहिअ-रहित । 
उवरय-जर-मरणं-वृद्धावस्था और मृत्यु 
से रहित । उबरय-निवृत्त, रहित । 
जरा- वृद्धावस्था | मरण-मृत्यु । 
सुर-असुर-गरूल भुयगवढ़् पयय- 
पणिवइयं-देव, असुरकुमार, 
सुपर्णकुमार, नागकुमार आदि के इच्द्रों 
से अच्छी तरह नमस्कार किये हुए । 
सुर-वेमानिक देव । असुर- 
असुरकुमार । गरुल सुपर्णकुमार । 
भुयग- नागकुमार । बड्-पति, 
इन्द्र | पयय-अत्यन्त आदरपूर्वक । 
पणिवइय-प्रणिपात-नमस्कार 


अहमवबि अ-में भी । 
सुनय-नय-निउणं-सुनयों का 
प्रतिपादन करने में अति कुशल । 
सुनय-सम्यगूनय॒ | नय-पद्धति, 
प्रकार । 
निठण-अति-कुशल । 
अभयकरं-सर्व प्रकार के भय ओऔर 
उपसर्गों को दूर करने वाले । 
सरणं-शरण । 
उवबसरिअ-प्राप्त कर, स्वीकृत कर । 
भुवि-दिविज-महियं-मनुष्य और 
देवताओं से पूजित । 
भुवि-मनुष्य | 
दिविज-देवता । 
सययं-निरन्तर । 
उबणमे-समीप से जाकर नमन करता हू । 


(जन्म), जरा और मृत्यु से निवृत्त; देव, असुरकुमार, सुपर्णकुमार, नागकुमार आदि के 
इन्द्रों से अच्छी तरह नमस्कार किये हुए; सुनयों का प्रतिपादन करने में अतिकुशल; 
सर्व प्रकार के भय और उपसर्गों को दूर करने वाले तथा मनुष्य और देवों से पूजित 
श्री अजितनाथ का शरण स्वीकृत कर उनके चरणों की सेवा करता हू ॥ ७ ॥ 
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( मुक्तक से श्री शान्तिनाथ की स्तुति ) 
त॑ च जिणुत्तम-मृत्तम-नित्तम-सत्त-धरं, 
अज्जव-मद॒व-खंति-विमुत्ति-समाहि-निहि । 
संतिकरं पणमामि दमुत्तम-तित्थयरं , 
संतिमुणी ! मम संति-समाहि-वरं दिसठ ॥ ८ ॥ सोवाणयं 


तं-उन । 

च-ओर | 

जिणुत्तमं-जिनोत्तम को । 

उत्तम-नित्तम-सत्त-धरं- श्रेष्ठ ओर निर्दोष 
पराक्रम को धारण करने वाले । 
उत्तम-श्रेष्ठ । नित्तम-निर्मल, निर्दोष । 
सत्त-पराक्रम । धर-धारण करनेवाले । 

अज्जव-महव-खंति-विमृत्ति-समाहि-निहिं- 
सरलता, मृदुता, क्षमा और निलेभिता 
द्वारा समाधि के भण्डार । 
अज्जव-सरलता । महृव-मृदुता । 
खंति-क्षमा । विमुत्ति-निर्लोभता । 


संतिकरं-शान्ति करने वाले । 

पणमामि-प्रणाम करता हू । 

दमुत्तम-तित्थयरं-इन्द्रियमन में उत्तम 
ऐसे तीर्थड्डर के । दम-इन्द्रियों 


का दमन । 
संतिमुणी !- हे शान्तिनाथ । 
मम-मुझे । 


संति-समाहि-वरं-श्रेष्ठ शान्ति और समाधि । 
संति-उपद्रवरहित स्थिति | समाहि- 
चित्त की प्रसन्‍नता । वरं-दश्रेष्ठ । 


दिसउ-दो, देने वाले बनो । 


भावार्थ : श्रेष्ठ और निर्दोष पराक्रम को धारण करने वाले; सरलता, मृदुता, 
क्षमा, ओर निर्लोभता द्वारा समाधि के भण्डार; शान्ति करने वाले; इन्द्रियदमन में 
उत्तम ऐसे तीर्थड्लर को मैं प्रणाम करता हूं । हे शान्तिनाथ ! मुझे श्रेष्ठ समाधि देने 


वाले बनो ॥ ८ ॥ 


( सन्दानितक द्वारा श्री अजितनाथ की स्तुति ) 
सावत्थि-पुव्व-पत्थिवं॑ च वरहत्थि-मत्थय-पसत्थ- 
वित्थिन्न-संधथियं थिर-सरिच्छ-वच्छ, 
मयगल-लीलायमाण-वरगंधहत्थि-पत्थाण-पत्थियं संथवारिहं । 
हत्थि-हत्थ-बाहुूँ धंत-कणग-रुअग-निरुवहय- 
पिंजरं पवर-लक्खणोवचिय-सोम-चारु-रूवं, 
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सड्-सुह-मणाभिराम-परम-रमणिज्ज-वर-देव-दुंदिहिनिनाय- 
महुरयर-सुहगिरं ॥ ९ ॥ वेड्ओ 
अजिअं जिआरिगणं, जिअ-सव्व-भयं भवोह-रिउं । 
पणमामि अहं पयओ, पावं पसमेउ मे भयवं ॥ १० ॥ रासालुद्धओ 


शब्दार्थ 
सावत्थि-पुव्व-पत्थिवं-श्रावस्ती नगरी के | हत्थि-हत्थ-बाहुं-हाथी की सूंड जैसी दीर्घ 
पूर्व (काल में) राजा-सावत्थि- ओर (सुन्दर) भुजा वाले । 
श्रावस्ती, अयोध्या । पुव्ब-पूर्व । हत्थिहत्थ-हाथी की सूंड ! 
पत्थिव-राजा । बाहु-भुजा | 
च-ओर | धंत-कणग-रूअग-निरुवहय-पिंजरं- 
वरहत्थि-मत्थय-पसत्थ-वित्थिन्न- तपाये हुए सुवर्ण की कान्ति जैसे 
संथियं-श्रेष्ठ हाथी के कुम्भस्थल जैसे स्वच्छ पीत वर्ण वाले । 
प्रशस्त और विस्तीर्ण संस्थान वाले । धंत-तपाया हुआ | कणग-सुवर्ण । 
वर-श्रेष्ठ | हत्थि हाथी | मत्थय- रुअग-कान्ति । निरुबहय-स्वच्छ । 
कुम्भस्थल । पसत्थ-प्रशस्त । पिंजर-पीतवर्ण । 


वित्थिन्न-विस्तीर्ण | संधिय-संस्थान । | पवर-लक्खणोवचिय-सोम-चारू-रुवं- 
थिर-सरिच्छ-वच्छं-निश्चल और अविषम श्रेष्ठ लक्षणों से युक्त, शान्त और 


वक्ष:स्थल वाले । घधिर-निश्चल । मनोहर रुपवाले । 

सरिच्छ-समान, अविषम । पवर-श्रेष्ठ । लक्खण-लक्षण । 

बच्छ-वक्षस्थल । उवचिय-युकत | सोम-शान्त । 
मयगल-लीलायमाण-वर-गंधहत्थि- चारू-मनोहर । 
पत्थाण-पत्थियं-जिनका मद झर रहा हो रूव-रूप | 

ओर लीलायुक्‍त श्रेष्ठ | गंधहस्ति के | सुड़-सुह-मणाभिराम-परम- 

जैसी गति से चलते हुए । रमणिज्जवर-देव-दुंदुहि-निनाय- 


मयगल-जिसका मद झर रहा हो । | महुरयर-सुहगिरं-कानों को सुखकारक, मन 
लीलायमाण-लीलायुक्त । बर-प्रेष्ठ | को आनन्द देने वाले, अति र्मणीय 


गंधहत्थि-गन्धहस्ती । और श्रेष्ठ ऐसे देव-दुन्दभि के नाद से 
पत्थाण-प्रस्थान, गति । अति मधुर और मंगलमय वाणी वाले । 
पत्थियं-प्रस्थित, चलते हुए । सुड्-कान । सुह-सुख । मणाभिराम- 


संथवारिहं-प्रशंसा के योग्य । मन को आनन्द देने वाला । 


ैँ 
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रमणिज्ज-रमणीय । निनाय-नाद, | पणमामि-नमस्कार करता हू । 


ध्वनि | महुरयर-अत्यन्त- मधुर। | अहं-मैं । 

सुह-मंगल । गिर-वाणी ॥९॥ पयओ-मन, वचन और काया के 
अजिअं-श्री अजितनाथ भगवान्‌ को प्रणिधानपूर्वक । 
जिआरिगणं-अन्तर के शत्रुओं पर जय | पावं-पाप का, अशुभ कर्मों का । 

प्राप्त करने वाले । पसमेउ-प्रशमन करो । 
जिअ-सव्व-भयं-सर्व भयों को जीतने | मे-मेरे । 

वाले । भयवं-हे भगवान्‌ ! 


भवोह-रिउं- भव-परंपरा के प्रबल शत्रु । 
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भावार्थ : जो दीक्षा से पूर्व श्रावस्ती (अयोध्या) के राजा थे, जिनका संस्थान 
श्रेष्ठ हाथी के कुम्भस्थल जैसा प्रशस्त और विस्तीर्ण था, जो निश्चल और अविषम 
वक्ष/:स्थल वाले थे (जिन के वक्ष;स्थल पर निश्चल श्रीवत्स था), जिनकी चाल मद 
झरते हुए और लीला से चलते हुए श्रेष्ठ गन्धहस्ति के जैसी मनोहर थी, जो सर्व 
प्रकार से प्रशंसा के योग्य थे, जिनकी भुजाएं हाथी की सूंड के समान दीर्घ ओर 
घाटीली थी, जिनके शरीर का वर्ण तपाये हुए सुवर्ण की कान्ति जैसा स्वच्छ पीला 
था, जो श्रेष्ठ लक्षणों से युक्त, शान्‍्त और मनोहर रूप वाले थे, जिनकी वाणी कानों 
को प्रिय, सुखकारक, मन को आनन्द देने वाली, अतिरमणीय और श्रेष्ठ ऐसे 
देवदुन्दभि के नाद से भी अतिमधुर तथा मड्लमय थी, जो अन्तर्‌ के शत्रुओं पर 
विजय प्राप्त करने वाले थे, सर्व भयों को जीतने वाले थे, जो भव-परम्परा के प्रबल 
शत्रु थे, ऐसे श्री अजितनाथ भगवान्‌ को में मन, वचन और काया के प्रणिधान-पूर्वक 
नमस्कार करता है भगवन्‌ ! आप मेरे अशुभ-कर्मों का प्रशमन करो' ॥ ९-१० ॥ 
मुक्तक से श्री शांतिनाथ की स्तुति ) 
कुरु-जणवय-हत्थिणाउर-नरीसरो पढमं तओ 
महा-चक्‍्कवड्डि- भोए महप्पभावो, 
जो बावत्तरि-पुरवर-सहस्स-वर-नगर-निगम-जणवय- 
वई-बत्तीसा-रायवर-सहस्साणुयाय-मग्गो । 
चउदस-वररयण-नव-महानिहि-चउसह्डि- 
सहस्स-पवर-जुवईण-सुन्द्रवई , 
चुलसी-हय-गय-रह-सयसहस्स-सामी छन्‍नवई- 
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गामकोडि-सामी आसी जो भारहम्मि भयवं ॥ ११९ ॥ वेड्ओ 
तं॑ संति संतिकरं, संतिणणं सव्वभया । 
संति थुणामि जिणं, संति विहेउं मे ॥ १२ ॥ रासाणंदिययं 
शब्दार्थ 


कुरू-जणवय-हत्थिणाउर-नरीसरो- 
कुरुदेश में हस्तिनापुर के राजा । 
कुरू-जणवय-कुरुदेश । 
हत्थिणाउर-हस्तिनापुर । नरीसर- 
नरेश्वर, राजा । 

पढ़मं-पहले, प्रथम । 

तओ-तदनन्तर । 

महाचक्कवड्डि- भोए-महान्‌ चक्रवर्ती राज्यों 
को भोगने वाले । महाचक्कवडि- 
महान्‌ चक्रवर्ती | भोअ-भोग, राज्य । 

महप्पभावो-महान्‌ प्रभाव वाले । 

जो-जो । 

बावत्तरि-पुरवर-सहस्स-वर-नगर 

निगम-जणवयबई-बहत्तर हजार मुख्य 
शहरों और हजारों नगर तथा निगम 
वाले देशों के पति । बावत्तरि- 
बहत्तर । पुरवर-मुख्य शहर । 
सहस्स-हजार । नगर-नगर । 
निगम-व्यापारियों की बस्ती वाला 
गांव । जणवय-जनपद, देश । 
बई-पति । 

बत्तीसा-रायवर-सहस्साणुयायमग्गो - 
जिनके मार्ग का बत्तीस हजार भूष 
अनुसरण करते थे । 


बत्तीसा-बत्तीस । रायवर-उत्तम 
राजा । अणुयाय-अनुसरण करना । 
मग्ग-मार्ग । 
चउदस-वररयण-नव-महा-निहि 
चउसट्डि-सहस्स-पवर- जुबड़ण- 
सुंदरवई-चौदह उत्तम रत्न, नव 
महानिधि, चोंसठ हजार श्रेष्ठ स्त्रियों 
के सुन्दर स्वामी । चडउद्स-चोदह । 
वररयण-टश्रेष्ठ रत्न । महानिहि- 
महानिधि । चउसट्डि-चोंसठ । 
पवर-श्रेष्ठ । जुबई-स्त्री । 
चुलसी-हय-गय-रह-सय-सहस्स-सामी- 
चोरासी लाख घोड़े, चोरासी लाख 
हाथी और चोरासी लाख रथ के 
स्वामी । चुलसी-चोरासी । हय- 
घोडा । गय-हाथी । सयसहस्स- 
लाख, सौ हजार । सामी-स्वामी । 
छन्‍नवड्न-गाम-कोडि-सामी - छियानवे 
करोड़ गाव के अधिपति । 
छन्‍नवई-छियानवे । गाम-गांव । 
कोडि- करोड़ । सामि-अधिपति । 
आसी-थे । 
जो-जो । 
भारहम्मि- भरत क्षेत्र में । 


भयवं- भगवान्‌ ॥११॥ संतिं-श्री शान्तिनाथ भगवान्‌ की । 
तं-उन । थुणामि-स्तुति करता हू । 
संतिं-साक्षात्‌ शान्ति जैसे, जिणं-रागादि शत्रुओं को जीतने वाले । 
संतिकरं-शान्ति करने वाले । संतिं-शान्ति । 


संतिण्णं-अच्छी तरह से तिरे हुए । विहेउं-देने को । 


महाचक्रवर्ती के राज्य को भोगने वाले महान्‌ प्रभावशाली हुए, तथा बहत्तर हजार मुख्य 
शहरों, हजारों नगरों एवं निगम वाले देशों के अधिपति बने; जिनके मार्ग का बत्तीस हजार 
उत्तम भूप अनुसरण करते थे, जो चोदह श्रेष्ठ रत्न, नव महानिधि, चोंसठ हज़ार सुन्दर 
स्त्रियों के स्वामी बने, तथा चौरासी लाख घोड़े, चौरासी लाख हाथी, चोरासी लाख रथ 
और छियानवे करोड़ गांवों के अधिपति बने, तथा शांति की मूर्त्ति जैसे, शान्ति करने वाले, 
सर्व भयों से अच्छी तरह तिरे हुए और रागादि शत्रुओं को जीतने वाले थे, उन श्री 
शान्तिनाथ भगवान्‌ की में शान्ति के निमित्त स्तुति करता हूं ॥ ११-१२ ॥ 
( मुक्तक से श्री अजितनाथ की स्तुति ) 

इक्खाग ! विदेह ! नरीसर - नर-बसहा ! मुणि-बसहा !, 

नव-सारय-ससि-सकलाणण ! विगय-तमा ! विहुअ-रया ! 
अजि ! उत्तम-तेअ ! गुणेहिं महामुणि ! अमिअ-बला ! विउल-कुला !, 
पणमामि ते भव-भय-मूरण ! जग-सरणा ! मम सरणं ॥ १३ ॥ चित्तलेहा 


इक्खाग !-हे इक्ष्वाकु कुल में उत्पन्न ऋतु के नवीन चन्द्र जेसे कलापूर्ण 
होने वाले ! मुखवाले ! 
विदेह !-हे विशिष्ट देह वाले ! सारय-शरद्‌ ऋतु का । ससि-चन्द्र । 
नरीसर !-नरेश्वर ! सकल-पूर्ण, कलापूर्ण । 
नर-वसहा !-हे नर-श्रेष्ठ |! बसहा-वृषभ आणण-मुख । 
श्रेष्ठ । विगय-तमा !-हे अज्ञान-रहित ! 
मुणि-बसहा !-हे मुनि श्रेष्ठ ! विहुअ-रया !-हे कर्म-रहित ! विहुअ-दूर 


नव-सारय-ससि-सकलाणण !-हे शरद- किया हुआ । रय-रजस्‌, कर्म । 





उत्तम तेअ !-हे उत्तम तेजवाले ! भव-भय-मूरण !-हे भव के भय को 


गुणेहिं-गुणों से । नष्ट करने वाले ! 

महामुणि !-हे महामुनि ! मूरण-नष्ट करने वाला । 

अमिअ-बला-अपरिमित बल बाले ! जग-सरणा !-हे जगत्‌ के जीवों को 
अमिअ-अपरिमित । शरण देने वाले ! 

विउल-कुला !-हे विशाल कुल वाले ! | मम-मेरे । 

पणमामि-प्रणाम करता हू । सरणं-शरण । 


भावार्थ ; हे इक्ष्वाकु कुल में उत्पन्न होने वाले ! हे विशिष्ट देह वाले ! 
नरेश्वर ! हे नर-श्रेष्ठ ! हे मुनि-श्रेष्ठ ! हे शरद्‌ ऋतु के नवीन चन्द्र जेसे कलापूर्ण 
मुख वाले ! हे अज्ञान-रहित ! हे कर्म-रहित ! हे उत्तम तेज वाले ! गुणों से युक्त हे 
महामुनि ! हे अपरिमित बल वाले ! हे विशाल कुल वाले ! हे भव का भय नष्ट 
करने वाले ! हे जगत्‌ के जीवों को शरण देने वाले अजितनाथ प्रभु ! में आपको 
प्रणाम करता हू ; क्योंकि आप ही मेरे लिये शरण रूप हो ॥ १३ ॥ 


( मुक्तक से श्री शान्तिनाथ की स्तुति ) 
देव-दाणविंद-चंद-सूर-वंद ! हड्ठतुड्ड ! जिड्ड ! परम-लट्ट-रूव ! 
धंत-रुप्प-पइ्-सेअ-सुद्ध-निद्ध-धवल-दंत-पंति ! 
संति ! सत्ति-कित्ति-मुत्ति-जुत्ति-गुत्ति-पवर ! 
दित्त-तेअ-वंद-धेय ! 
सव्व-लोअ-भाविअ-प्पभाव ! णेअ ! 
पड्स मे समाहि ॥ १४ ॥ नारायओ 
शब्दार्थ 
देव-दाणविंद-चंद-सूर-बंद !-हे देवेन्द्र, | परम-लइ्डरूव !-हे परम सुन्दर रूप वाले ! 


दानवेन्द्र, चन्द्र तथा सूर्य द्वारा वन्दन | धंत-रुप्प-पड्-सेअ-सुद्ध-निद्ध-धवल- 
करने योग्य ! दाणविंद-दानवेन्द्र । | दंत-पंति ! -हे तपायी हुई पाट की चांदी 


चंद-चन्द्र । सूर-सूर्य । जैसी उत्तम, निर्मल, चक-चकित 
हड्डतुड़ !-हे आनन्दस्वरूप ! और धवल दन्त पंक्ति वाले ! 


जिट्ठ !-हे अतिशय महान्‌ ! धंत-तपायी हुई, गरम की हुई । 


208. 
रूप्पि+” 


रुप्प-चादी । पड-पाट । सेअ-उत्तम । 
सुद्ध-नर्मल । निद्ध-चिकनी, 
चकचकित । धवल-उज्ज्वल, श्वेत । 
दंतपंति-दन्तपंक्ति । 

संति !-हे शान्तिनाथ ! 
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ध्यान करने योग्य ! दित्त-दीप्त । 
तेअ-तेज । यहां दीप्त-तेज शब्द से 
देवों को ग्रहण करना चाहिये । 
बंद-वृन्द, समूह । 

धेय- ध्येय, ध्यान करने योग्य । 


सत्ति-कित्ति-मुत्ति-जुत्ति-गुत्ति सव्ब-लोअ-भाविय-प्पभाव !-हे समस्त 

पवर !-हे शक्ति-प्रवर ! हे कीति-प्रवर ! हे विश्व में प्रकटित प्रभाव वाले ! 
मुक्ति-प्रवर ! हे युक्ति ! है गुप्ति- लोअ-लोक, विश्व । भाविय- 
प्रवर ! सत्ति-शक्ति । कीत्ति- प्रकटित । प्रभाव-प्रभाव । 
कीति । णेय !-हे जानने योग्य ! 

मृत्ति-मुक्ति । जुत्ति-युक्ति । गुत्ति-गुप्ति । मे-मुझे । 


पवर-प्रवर, श्रेष्ठ | पड्स-प्रदान करो । 


है आनन्द स्वरूप ! (प्रसन्नता पूर्ण !), है अतिशय महान्‌ ! है परम-सुन्दर रूप वाले ! है 
तपायी हुई पाट की चांदी जैसी उत्तम निर्मल चकचकित और धवल दन्त-पंक्ति वाले ! हे 
सर्व शक्तिमान्‌ ! हे कीतिशाली ! हे अत्यन्त तेजोमय ! हे मुक्तिमार्ग को बतलाने में श्रेष्ठ ! 
(अथवा हे परम त्यागी !) हे युक्ति-युक्त वचन बोलने में उत्तम ! हे योगीश्वर ! हे देव- 
समूह से भी ध्यान करने योग्य ! हे समस्त विश्व में प्रकटित प्रभाव वाले और जानने योग्य 
श्री शान्तिनाथ भगवान्‌ ! मुझे समाधि प्रदान करो ॥ १४ ॥ 

( सन्दानितक द्वारा श्री अजितनाथ की स्तुति ) 
विमल-ससि-कलाइरेअ-सोम॑ , 
वितिमिर-सूर-कराइरेअ-तेअं । 

तिअस-वड़ गणाइरेअ-रूवं, 
धरणिधर-प्पवराइरेअ-सारं ॥ १५ ॥ कुसुमलया 
सत्ते अ सया अजिअं, सारीरे अ बले अजिआं 
तब संजमे अ अजिअं, एस थुणामि जिणं अजिअं ॥ १६ ॥ 
भुअगपरिरिंगिअं 
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शब्दार्थ 


विमल-सासि-कलाइरे अ-सो मं - निर्मल 
चन्द्रकला से भी सौम्य । विमल- 
निर्मल । ससि-चन्ध । अइरेअ- 
अधिक । सोम-सौम्य । 

वितिमिर-सूर-कराइरेअ-तेअं-आवरण रहित 
सूर्य की किरणों से भी अधिक 
तेज वाले | वितिमिर-आवरण रहित । 
सूर-सूर्य । कर-किरण । तेअ-तेज । 

तिअस-वड-गणाइरेअ-रूवं-इन्द्रों के समूह से 
भी अधिक रूपवान्‌ । तिअस-त्रिदश, 
देव । बड़-पति, स्वामी | रूव-रूप । 

अ-ओर | 

धरणि- धर-प्पवराइरेअ-सारं-मेरु पर्वत से भी 
अधिक दृढ़ता वाले | धरणिधर- पर्वत । 
प्यवर-श्रेष्ठ । धरणि-धर-प्पवर- 





सत्ते-आत्म-बल में । 

अ-ओर | 

सया-निरन्तर । 

अजिअं-अजित, अन्य से नहीं जीते 
हुए । 

सारीरे-शारीरिक | 

अ-ओर | 

बले-बल में । 

अजिआं-अजित | 

अजिआं-अजित | 

एस-यह । 

थुणामि-में स्तुति करता हूं । 

जिणं-जिन की | 

अजिआअं-अजितनाथ की । 

तब-संजमे-तप तथा संयम में । 


अधिक तेजवाले, इन्द्रों के समूह से भी अधिक रूपवान्‌, मेरु-पर्वत से भी अधिक 
दृढ़तावाले तथा निरन्तर आत्म-बल में अजित, शारीरिक बल में भी अजित और तप- 
संयम में भी अजित, ऐसे श्री अजितजिन की में स्तुति करता हूं ॥ १५-१६ ॥ 
( सन्दानितक द्वारा श्री शांतिनाथ की स्तुति ) 
सोम-गुणेहिं पावइ न तं॑ नव-सरय-ससी , 
तेअ-गुणेहिं पावड न त॑ नव-सरय-रवी । 
रूव-गुणेहि पावडइ न त॑ तिअस-गण-बई , 
सार-गुणेहिं पावड़ न त॑ धरणि-धर-वई ॥ १७ ॥ खिज्जिअयं 
तित्थवर-पवत्तयं तम-रय-रहियं, 
धीर-जण-थुअच्च्चिअं चुअ-कलि-कलुसं । 
संति-सुह-पवत्तयं तिगरण-पयओ , 
संतिमहं महामुर्णि सरणमुवणमे ॥ १८ ॥ ललिअय॑ं 
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शब्दार्थ 
सोम-गुणेहिं- आह्वादकता आदि गुणों से । तित्थ-तीर्थ । पवत्तय-प्रवर्तक । 
पावड् न-प्राप्त नहीं हो सकता, बराबरी | तम-रय-रहियं-मोहनीय कर्म से रहित । 
नहीं कर सकता । तम-अन्धकार, मोहनीय । 
तं-जिनकी । रय-रजस्‌, कर्म । रहिय-रहित । 
नव-सरय-ससी-नवीन शरदऋतु का धीर-जण-थुअच्चिअं-प्राज्ञ पुरुषों द्वारा स्तुत 
पूर्णचन्द्र । सरय-शरदऋतु । और पूजित । धीर-प्राज्ञ जण-पुरुष । 
ससी-चन्द्र । थुअच्चिअ-स्तुत और पूजित 
तेअ-गुणेहिं-तेज आदि गुणों से । चुअ-कलि-कलुसं-कलह की कलिमा से 
पावड न-बराबरी नहीं कर सकता । रहित । 
तं-जिनकी । चुअ-रहित | कलि-कलह । 
नव-सरय-रवी-नवीन शरदऋतु का पूर्ण कलुस-कालापन | 
किरणों से प्रकाशित होने वाला | संति-सुह-पवत्तयं-शान्ति और शुभ (सुख) 
सूर्य । रवी-सूर्य । को फेलानेवाले । संति-शान्ति । 
रूव-गुणेहिं-रूप आदि गुणों से । सुह-शुभ । पवत्तय-फैलानेवाला | 
पावड़ू न-बराबरी नहीं कर सकता । तिगरण-पयओ-तीन करणों से प्रयत्नवान्‌, 
तं-जिनकी । मन, वचन, और काया के 
तिअस-गण-बई -इन्द्र । प्रणिधानपूर्वक । 
तिअस-देव । गण-समूह । तिगरण-मन, वचन और काया 
बई-स्वामी । प्रयअ-प्रयलशील । 
सार-गुणेहिं-दृढ़ता आदि गुणों से । संतिं- श्री शान्तिनाथ के । 
पावड् न-बराबरी नहीं कर सकता | अहं-में । 
तं-जिनकी । महामुर्णि-महामुनि के । 
धरणि-धर-वई-मेरु पर्वत । सरणं उवणमे-शरण में जाता हू, 
तित्थवर-पवत्तयं- श्रेष्ठ तीर्थ के प्रवर्त्तक शरण को अड्भीकृत करता हू । 


भावार्थ ; शरदऋतु का पूर्णचन्द्र आह्वादकता आदि गुणों से जिनकी बराबरी 
नहीं कर सकता, शरदऋतु का पूर्ण किरणों से प्रकाशित होनेवाला सूर्य तेज आदि 
गुणों से जिनकी बराबरी नहीं कर सकता, मेरु-पर्वत दृढ़ता आदि गुणों से जिनकी 
बराबरी नहीं कर सकता, देवताओं का स्वामी इन्द्र रूपादि गुणों से जिनकी बराबरी 
नहीं कर सकता, जो श्रेष्ठ तीर्थ के प्रवर्तक हैं, मोहनीय आदि कर्मों से रहित हें, प्राज्ञ 
पुरुषों से स्तुत और पूजित हैं, जो कलह की कालिमा से रहित हैं, जो शान्ति और 
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शुभ (सुख) के फेलाने वाले हैं, ऐसे महामुनि श्री शान्तिनाथ की शरण को में मन, 
वचन और काया के प्रणिधान-पूर्वक अड्रीकृत करता हूं ॥ १७-१८ ॥ 

( विशेषक द्वारा श्री अजितनाथ की स्तुति ) 
विणओणय-सिर-रइअंजलि-रिसिगण-संथुअं-थिमिअं, 
विब॒ुहाहिव-धणवइ-नरवबइ-थुअ-महिअच्चिअं बहुसो । 

अह्रुग्गय-सरय-दिवायर-समहिअ-सप्पभं तबसा, 
गयणंगण-वियरण-समुइअ-चारण-वंदिअ सिरसा ॥ १९ ॥ 
किसलयमाला 
असुर-गरुल-परिवंदिअं, किन्नरोरग-नमंसिअं । 
देव-कोडि-सय-संथुअं, समण-संघ-परिवंदिअं ॥ २० ॥ सुमुहं 
अभयं अणहं, अरयं अरूयं । 
अजिअं अजिअं, पयओ पणमे ॥ २१ ॥ विज्जुविलसिअं 
शब्दार्थ 
विणओणय-सिर-रइअंजलि-रिसिगण- | बहुसो-अनेक बार | 
संथुअं-भक्ति से नमे हुए मस्तक पर के दोनों | अइरुग्गय-सरय-दिवायर-समहिअ- 
हाथ जोडे हुए ऐसे ऋषियों के समूह | सप्पभं-तत्काल उदित हुए शरदकऋतु के 


से अच्छी प्रकार स्तुति किये गये । सूर्य से बहुत अधिक कान्तिवाले । 

विणय- भक्ति | ओणय-नमा हुआ | अट्टर-अचिर, तत्काल । उग्गय-उदित 

रइअंजलि-दोनों हाथ जोडे हुए । हुआ । सरय-शरदऋतु । दिवायर- 

रिसि-ऋषि । गण-समूह । सूर्य । समहिअ-बहुत अधिक । 

संथुअ-स्तुति किये गये । सप्पभ-प्रभावाला, कान्तिवाला । 
थिमिआं-स्थिर, निश्चलता-पूर्वक । तवसा-तप से । 


विब॒हाहिव-धणवड्-नरवइ-थुअ-महि. | गयणंगण-वियरण-समुड्अ-चारण- 
अच्चिअं-इन्र, कुबेरादि लोकपाल देवों बंदिअं-आकाश में विचरण करते 
और चक्रव्तियों द्वारा स्तुत, वन्दित करते एकत्रित हुए-चारणमुनियों से 


और पूजित । विबुहाहिव-इन्द्र । वन्दित । गयणंगण-आकाश । 
धणवइक्‍-कुबेर । नरवइ-चक्रवर्ती । वियरण-विचरण करते हुए | 
थुअ-स्तुत, स्तुति किये गये । समुड्अ-एकत्रित । चारण- 


महिअच्चिय-वन्दित और पूजित । चारणमुनि । बंदिअ-वन्दित । 


208. 
ते किस 7 


सिरसा-मस्तक से । 
असुर-गरुल-परिवंदिअं- असु रकुमार, 
सुपर्णकुमार आदि भवनपततिि देवताओं 
से उत्कृष्ट प्रणाम किये हुए । 
असुर-असुरकुमार _। गरुल- 
सुपर्णकुमार । परिवंदिय-उत्कृष्ट 
प्रणाम किये हुए । 
किन्नरोरग-नमंसिअं-किन्तर और महोरग 
आदि व्यन्तरदेवों से पूजित । 
किन्‍्नर-व्यन्तर जाति के एक प्रकार 
के देव । उरग-महोरग । ये भी एक 
प्रकार के व्यन्तरदेव ही हैं । नमंसिय- 
नमस्कार किये हुए, पूजित । 
देव-कोडि-सय संथुअं-शतकोटि (एक 
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किये हुए । 
देव-वेमानिक देव । कोडि-करोड॒ । 
सय-सौ । संथुअ-स्तुति किये हुए । 

समण-संघ-परिवंदिअं-श्रमण प्रधान 
चतुविध संघ से विधिपूर्वक वन्दित । 
समण-श्रमण प्रधान 

अभयं-भय-रहित । 

अणहं-पाप-रहित । 

अरयं-कर्म रहित । 

अरूयं-रोग रहित । 

अजिआं-किसी से पराजित नहीं होने वाले । 

अजिअं-श्री अजितनाथ को । 

पयओ-मन, वचन और 
प्रणिधान-पूर्वक । 


काया के 


अरब) देवों द्वारा अच्छी प्रकार स्तुति | पणमे-प्रणाम करता हू । 


भावार्थ ; निश्चलता-पूर्वक भक्ति से नमे हुए तथा मस्तक पर दोनों हाथ जोड़े 
हुए ऐसे ऋषियों के समूह से अच्छी तरह स्तुति किये गये; इन्द्र-कुबेरादि 
लोकपालदेव और चक्रवतियों से अनेक बार स्तुत, वन्दित और पूजित; तप से तत्काल 
उदित हुए शरदऋतु के सूर्य से भी अत्यधिक कान्तिवाले; आकाश में विचरण करते 
करते एकत्रित हुए चारणमुनियों से मस्तक द्वारा वन्दित, असुरकुमार, सुपर्णकुमार आदि 
भवनपति देवों द्वारा उत्कृष्ट प्रणाम किये हुए, किन्नर और महोरग आदि व्यन्तर देवों 
से पूजित; शतकोटि (एक अरब)बैमानिक देवों से स्तुति किये हुए, श्रमण-प्रधान 
चतुविध सझ्ढ द्वारा विधि-पूर्वक वन्दित, भय-रहित, पाप-रहित, कर्म-रहित, रोग- 
रहित और किसी से भी पराजित नहीं होने वाले देवाधिदेव श्री अजितनाथ को में 
मन, वचन और काया के प्रणिधान-पूर्वक प्रणाम करता हूं ॥ १९-२०-२१ ॥ 

( विशेषक द्वारा श्री शान्तिनाथ की स्तुति) 
आगया वर-विमाण-दिव्व-कणग-रह- 
तुरय-पहकर-सएहिं-हुलिअं, 
ससंभमोअरण-खुभिय-लुलिय-चल-कुंडलंगय- 
तिरीड-सोहंत मउलि-माला ॥ २२ ॥ वेड्ओ 
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जं सुर-संघा-सासुर-संघा-वेर-विउत्ता भत्ति-सुजुत्ता, 
आयर-भूसिअ-संभम-पिंडिअ-सुड्ड-सुविम्हिअ-सव्ब-बलोधा _। 
उत्तम-कंचण-रयण-परूविय- भासुर-भूसण-भासुरिअंगा, 
गाय-समोणय-भत्ति-वसागय-पंजलि-पेसिय-सीस-पणामा ॥ २३ ॥ 


रबणमाला 


वंदिऊकण थोऊण तो जिणं, तिगुणमेव य पुणो पयाहिणं । 
पणमिऊण य जिणं सुरासुरा, पमुइआ सभवणाइं तो गया ॥ २४ ॥ 


खित्तयं 


त॑ महामुणिमहं पि पंजली, राग-दोस-भय-मोह-वज्जिअं । 
देव-दाणव-नरिंद-वंदिअं, संतिमुत्तमं महातवं नमे ॥ २५ ॥ खिनत्तय॑ 
शब्दार्थ 


आगया-आये हुए । 
वर-विमाण-दिव्व-कणग-रह-तुरय- 
पहकर-सएहिं-सेकडों श्रेष्ठ विमान, सैंकड़ों 
दिव्य मनोहर सुवर्णमय रथ और 
सेंकड़ों घोड़ों के समूह से । बर-पश्रेष्ठ । 
विमाण-विमान । दिव्व-दिव्य । 
कणग-सुवर्ण । 
रह-रथ । तुरय-घोड़ा । 
पहकर-समूह । सए-सेकडों । 
हुलिआं-शीघ्र । 
ससंभमोअरण-खुभिय-लुलिय-चल- 
कुंडलंगय-तिरीड-सोहंत-मउलि-माला- 
वेगपूर्वक नीचे उतरने के कारण क्षोभ 
को प्राप्त हुए डोलते और चजञ्चल ऐसे 
कुण्डल, भुज-बंध, मुकुट तथा 
मस्तक पर सुन्दर मालाए धारण करने 
वाले | ससंभम-वेगपूर्वक । ओयरण- 
नीचे उतरने की क्रिया | खुभिय-क्षोभ 
को प्राप्त । लुलिय-डोलते हुए । 


चल-चज्चल । कुण्डलंगय-अड्भद- 
कुण्डल-कान में पहनने के आभूषण । 
अछक्ूद-भुजबन्ध । तिरीड- मुकुट । 
सोहंत-शोभित, सुन्दर । मउलि- 
मस्तक | माला-माला । 
जं-जो | 
सुर-संघा-सुरों के संघ । तेजस्वी । 
सासुर-संघा-असुरों के संघ सहित । 
बेर-विउत्ता-वेखूत्ति से मुक्त । बेर- 
बैमनस्य, बेर । विउत्त-मुक्त । 
भत्ति-सुजुत्ता-पूर्ण भक्ति से युक्त, 
पूर्ण भक्तिवाले । 
आयर-भूसिअ-संभम-पिंडिअ-सुड- 
सुविम्हिआ सव्ब-बलोघा-सम्मान की 
भावना से युक्त, शीघ्रता से एकत्रित 
सकल परिवार से युक्त । 
आयर-आदर, सम्मान की भावना । 
भूसिअ-अलंकृत, युक्त, संभम- 


हि. जी । 
जार ४३४ 7 अल, 
7 ननन- - 


शीघ्रतापूर्वक | पिंडिअ-एकत्रित । 
सुट्ट-अच्छी तरह अत्यन्त । 
सुविम्हिअ-आश्चर्यान्वित । सब्ब- 
सर्व, सकल । बल-सेन्य, परिवार । 
ओघ-समूह । 
उत्तम-कंचण-रयण-परूविय- भासुर - 
भूसण-भासुरि-अंगा-उत्तम जाति के 
सुवर्ण और रत्नों से बने हुए । तेजस्वी 
अललड्जारों से देदीप्यमान अड्भवाले । 
कंचण-सुवर्ण । रयण-रत्न । 
परूविय-बने हुए । भासुर-भूषण- 
अलंकार । 
भासुरि अंगा-देदीप्यमान अंग । 
गाय-समोणय- भत्ति-वसागय-पंजलि- 
पेसिय-सीस-पणामा-शरीर द्वारा सम्यग्‌ 
प्रकार से नमे हुए तथा अझ्जलिपूर्वक 
मस्तक से नमस्कार करते हुए । 
गाय-गात्र, शरीर । समोणय-अच्छी 
तरह नमे हुए । 
भत्ति- भक्ति । बस-काबू, वश । 
आगय-अआये हुए | 
पंजलि-अंजलीपूर्वक | 
पेसिय-किया हुआ सीस-मस्तक । 
पणाम-प्रणाम, नमस्कार । 
वंदिऊण-वन्दन करके । 


तो-बाद में । 

जिणं-जिन को । 
तिगुणमेव-वस्तुतः तीन बार । 
य-ओर 

पुणो-पुनः । 


पयाहिणं-प्रदक्षिणा देकर । 

प्रणमिऊण-प्रणाम करके | 

य-और | 

जिणं-जिन को | 

सुरासुरा-सुर और असुर । 

पमुइआ-प्रमुदित, हषित होकर । 

सभवणाइं-अपने स्थान को | 

तो-तदनन्तर । 

गया-गये । 

तं-उन | 

महामुर्णि-महामुनि को । 

अहं पि-में भी । 

पंजली-अज्जलिपूर्वक 

राग-दोस- भय-मोह-वज्जिअं-राग, द्वेष, 
भय और मोह से रहित । 

देव-दाणव-नरिंद-वंदिआं-देवेद्धों, नरेन्द्रों 
दानवेन्द्रों से वन्दित । 

संतिं-श्री शान्तिनाथ को । 

उत्तमं-उत्तम, श्रेष्ठ । 

महातवं-महान्‌ तपस्वी को । 

नमे-नमस्कार करता हू । 


घोड़ों के समूह से जो शीघ्र आये हुए है ओर बेग-पूर्वक नीचे उतरने के कारण जिनके कान 
के कुण्डल, भुजबन्ध ओर मुकुट क्षोभ को प्राप्त होकर डोल रहे हैं ओर चज्चल बने हे; 
तथा जो (परस्पर) वेर-वृत्ति से मुक्त ओर पूर्ण भक्तिवाले हैं; जो शीघ्रता से एकत्रित हुए 
है ओर बहुत आश्चर्यान्वित हैं तथा सकल-सैन्य परिवार से युक्‍त हैं; जिनके अड़ उत्तम 
जाति के सुवर्ण और रत्नों से बने हुए तेजस्वी अलड्जरों से देदीप्यमान है; जिनके गात्र 
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भक्तिभाव से नमे हुए हैं तथा दोनों हाथ मस्तक पर जोड़कर अज्जलि-पूर्वक प्रणाम कर रहे 
हैं, ऐसे सुर और असुरों के संघ, जो जिनेश्वर प्रभु को वन्दन करके, स्तुति करके, वस्तुतः 
तीन बार प्रदक्षिणा-पूर्वक नमनकर अत्यन्त हर्षपूर्वक अपने भवनों में वापस लौटते हैं, उन 
राग, द्वेष, भय और मोह से रहित और देवेन्द्र, दानवेन्द्र एवं नरेन्‍्द्रों से वन्दित श्रेष्ठ महान्‌ 
तपस्वी और महामुनि श्री शान्तिनाथ भगवान्‌ को में भी अज्जलिपूर्वक नमस्कार करता ह ॥ 
२२-२३-२४-२५ ॥ 

( कलापक द्वारा श्री अजितनाथ की स्तुति ) 
अंबरंतर-विआरणिआहि, 
ललिय-हंस-बहु-गामिणिआहि, 
पीण-सोणि-थण-सालिणिआहि, 
सकल-कमल-दल-लोअणिआहिं ॥ २६ ॥ दीवयं 
पीण-निरंतर-थणभर-विणमिअ-गाय-लयाहि, 
मणि-कंचण-पसिढिल-मेहल-सोहिअ-सोणि-तडाहि. । 
वर-खिंसिणि-नेउर-सतिलय-वलय-विभूसणिआहिं, 
रइकर-चउर-मणोहर-सुंदर-दंसणिआहिं ॥ २७ ॥ चित्तक्खरा 
देव-सुंदरीहिं-पाय-वंदिआहिं बंदिआ य जस्स ते सुविक्कमा कमा, 
अप्पणो निडालएहिं मंडणोडण-प्पगारएहिं केहि केहि वि ? 
अवंग-तिलय-पत्तलेह-नामएहिं चिललएहिं संगयंगयाहि, 
भत्ति-संनिविड्-वंदणागयाहिं हंति ते वंदिआ पुणो पुणो ॥ २८ ॥ नारायओ 
तमहं जिणचंदं, अजिरअ॑ जिआ-मोहं । 
धुय-सव्व-किलेसं, पयओ पणमामि ॥ २९ ॥ नंदिअयं 
शब्दार्थ 
अंबरंतर-विआरणिआहिं-आकाश के मध्य की तरह सुन्दर गति से चलने वाली । 

में विचरण करनेवाली | अंबर-आकाश। ललिअ-मनोहर । हंसबहु-हंसी । 
अंतर-मध्यभाग विआरणिआ- गामिणिआ-चलने-वाली । 

विचरण करने वाली । पीण-सोणि-थणसालिणिआहिं-पुष्टनितम्ब 
ललिअ-हंसबहु-गामिणिआहिं- ओर भरावदार स्तनों से शोभित । पीण- 
मनोहर हंसी भरावदार, पुष्ट | सोणि-नितम्ब, कटि 
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के नीचे का भाग | थण-स्तन । 
सालिणिआ-शोभित | 
सकल-कमल-दल-लोअणिआहिं- 
कलामय विकसित कमलपत्रके समान 
नयनों वाली । 
आभूषण । सोहिअ-शोभायमान | 
सोणि-तड-नितम्बप्रदेश । सकल- 
कला से युक्त, विकसित । कमल- 
दल-कमलपत्र | लोअणिआ-अंतर- 
मध्यभाग । नयनोंवाली । 
पीण-निरंतर-थणभर-विणमिअ-गाय- 
लयाहिं-पुष्ट और अन्तर-रहित स्तनों के भार 
से अधिक झुकी हुई गात्र लतावाली । 
पीण-पुष्ट । निरंतर-अन्तर-रहित । 
थण-स्तन | भर-भार । अधिक झुको 
हुई । गायलया-गात्रलता | 
मणि-कंचण-पसिढिल-मेहल-सोहिअ- 
सोणि-तडाहिं-रत्न ओर सुवर्ण की झूलती 
हुई मेखलाओं से शोभायमान नितम्ब 
प्रदेशवाली । मणि-रत्न | कंचण- 
सुवर्ण । पसिढिल-झूलती हुई । 
मेहल-मेखला, कटि का 
वर-सिंखिणि-नेउर-सतिलय-वलय- 
विभूसणिआहिं-उत्तम प्रकार की घूघरियों 
वाले नूपुर और टिपकियों वालें कड्ढरण, 
आदि अनेक प्रकार के आभृषणों को 
धारण करनेवाली । बर-श्रेष्ठ, उत्तम । 
खिंखिणि-किड्लिण, घूघरियां | नेउर- 
नूपुर । सतिलय-बिन्दी अथवा टिपकियों 
वाले । वलय-कड्ढग्ण । विभूसणिआ- 
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अनेक प्रकार के आभूषणों को धारण 
करने वाली । 

रइकर-चउर-मणोहर-सुंदर-दंसणि- 

आहिं-प्रीति उत्पन्न करनेवाली, चतुरों के 
मन को हरण करनेवाली, और सुन्दर 
दर्शन वाली । 
रइकर-प्रीतिकर । चउर-चतुर । 
मणोहर-मनोहर । 

देव-सुंदरीहिं-देवाड़नाओं से । 

पाय-वंदिआहिं-चरणों को नमन करने के 
लिए तत्पर । 

वंदिआ-वन्दित हैं । 

य-ओर | 

जस्स-जिनका । 

ते-वे | 

सुविक्कमा-बहुत पराक्रमवाले । सम्यग्‌ 
पराक्रमवाले । 

कमा-चरण, दोनों चरण । 

अप्पणो-अपने | 

निडालएहिं-ललाटों से । 

मंडणोड्ण-प्पगारएहि-श्र॒ुज्ञर के बड़े 
प्रकारों से | मंडण-श्रंगार | उड्ण- 
बडे । प्पगारअ-प्रकार । 

केहिं केहिं वि-किन्हीं, किन्हीं, विविध । 

अवंग-तिलय-पत्तलेह-नामएहिं- अपाड़ 
तलक और पत्रलेखा नामक, आखों में 
कज्जल, ललाट पर तिलक और 
स्तनमण्डल पर पत्रलेखा । 
अवंग-नेत्र का अन्तिम भाग । 
तिलय-चन्दन आदि पदार्थों द्वारा 
ललाट पर किया जाने वाला एक 


॥। 








प्रकार का चिन्ह, टीका, बिन्दी आदि आगया-आयी हुई । 
पत्तलेह-कपोल तथा स्तन-मण्डल पर | हुंति-होते हें । 
कस्तूरी आदि सुगंधित पदार्थों से | ते-उन दोनों । 






बनायी जाने वाली आकृतियां । | बंदिआ-वन्दित । 

नामअ-नाम-वाली । पुणो-पुणो-बार-बार | 
चिल्लएहिं-देदीप्यमान । तं-उनको । 
संगयंगयाहिं-प्रमाणोपेत अड्रवाली अथवा | अहं-में । 

नाट्य करने के लिये सज्जित | संगय- | जिणचन्दं-जिनचन्द्र को, जिनेश्वर को । 

सुन्दर प्रमाणोपेत । अंगया- | अजिआं- श्री अजितनाथ को । 

अड़्वाली । | जिअमोहं-जिन्होंने मोह को जीत लिया है 
भत्ति-संनिविड्-वंदणागयाहि-भक्तिपूर्वक उनको, मोह को सर्वथा जीतने वाले को 


वन्दन करने के लिये आयी हुई । धुय-सव्व-किलेसं-सर्व क्लेशों का नाश 
भत्ति-भक्ति । करने वाले को । 
संनिविड्ड-व्याप्त, पूर्ण । पयओ-प्रणिधानपूर्वक । 


बंदण-वन्दन । | पणमामि-नमस्कार करता हू । 


मा. धक्का 


चलनेवाली, पुष्ट नितम्ब और भरावदार स्तनों से शोभित, कलायुक्त-विकसित 
कमलपत्र के समान नयनोंवाली, पुष्ट और अन्तर-रहित स्तनों के भार से अधिक 
झुकी हुई गात्रलताओं वाली, रत्न और सुवर्ण की झूलती हुई मेखलाओं से शोभायमान 
नितम्बप्रदेश वाली, उत्तम प्रकार के घूघरीवाले नूपुर और टिपकीवाले कड्ढगण आदि 
विविध आभूषण धारण करने वाली, प्रीति उत्पन्न करने वाली, चतुरजनों के मन का 
हरण करने वाली, जिन-चरणों को नमन करने के लिये तत्पर, आख में कज्जल, 
ललाट पर तिलक और स्तन-मण्डल पर-पत्रलेखा ऐसे विविध प्रकार के बड़े 
आभूषणों वाली, देदीप्यमान, प्रमाणोपेत अड़बवाली अथवा विविध नाट्य करनेके लिये 
सज्जित तथा भक्तिपूर्ण वन्दन करने को आयी हुई देवाड़नाओं ने अपने ललाटों से 
जिनके सम्यक्‌ पराक्रम वाले चरणों को वन्दन किया है तथा बार-बार वन्दन किया 
है, ऐसे मोह को सर्वथा जीतने वाले, सर्व क्लेशों का नाश करनेवाले जिनेश्वर श्री 
अजितनाथ को मन, वचन और काया के प्रणिधान-पूर्वक मैं नमस्कार करता हू ॥ 
२६-६९७-६९८- ९२६९ ॥ 
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( सन्दानितक द्वारा श्री शान्तिनाथ की स्तुति ) 
थुअ-वंदिअस्सा, रिसि-गण-देव-गणेहिं । 
तो देव-वहुहिं, पयओ-पणमिअस्सा 
जस्स-जगुत्तम सासण-अस्सा, 
भत्ति-वसागय-पिंडियआहिं । 
देव-वरच्छरसा-बहुआहि, 
सुर-वर-रइगुण-पंडियआहि ॥ ३० ॥ भासुरयं 
बंस-सह-तंति-ताल-मेलिए तिउक्खराभिराम-सह- 
मीसए-कए अ, सुइ-समाणणे अ सुद्ध-सज्ज- 
गीय-पाय-जाल-घंटिआहिं । 
वलय-मेहला-कलाव-नेउराभिराम-सह-मीसए कए अ, 
देव-नट्टिआहि हाव-भाव-विब्भम- 
प्यगारएहि नच्चिऊण अंगहारएहि 
वबंदिआ य जस्स ते सुविक्कमा कमा, 
तयं तिलोय-सव्व-सत्त-संतिकारयं । 
पसंत-सव्व-पाव-दोसमेस हुं, 
नमामि संत्तिमुत्तमं जिणं ॥ ३१ ॥ नारायओ 


शब्दार्थ 
थुअ-वंदिअस्सा-स्तुत और वन्दित । जस्स-जगुत्तम-सासण अस्सा-जिनका 
रिसि-गण-देव-गणेहिं-ऋषि ओर देवताओं जगत्‌ में उत्तम शासन है । जस्स- 
के समूह से । जिनका । जगुत्तम-जगत में उत्तम | 
रिसिगण-ऋषियों का समूह । सासण-शासन । 
देवगण-देवताओं का समूह | भत्ति-वसागय-पिंडियआहिं- भक्तिवश 
तो-बाद में । एकत्र हुई । भत्ति-भकति | वबसागय- 
देव-वहुहिं-देवाड्रनाओं से । वशीभूत होकर आयी हुई । 
पयओ-प्रणिधानपूर्वक । पिंडिअ-एकत्र हुई 


पणमिअस्सा-प्रणाम किये जाते हैं । देव-वरच्छसा-बहुआहिं-स्वर्ग की अनेक 
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सुन्दरियां। देव-विमानवासी देव । 
वरच्छ-रसा- श्रेष्ठ अप्सराए, स्वर्ग 
की सुन्दरियां । 
सुर-वर-रइगुण-पंडियआहि-देवों को उत्तम 
प्रकार की प्रीति उत्पन्न करने में कुशल 
रइ-प्रीति | पंडियआ-कुशल । 
वंस-सह-तंति-ताल-मेलिए-वंशी आदि 
के शब्द में वीणा और ताल आदि 
के स्वर को मिलाती हुई । 
बंस-वंशी । सह-शब्द । 
तंति-वीणा | मेलिअ-मिलाना । 
तिउक्खराभिराम-सह-मीसए._ कए- 
आबबद्ध वाद्यों के नाद का मिश्रण 
करती । तिउक्खर-मृदड़, पणव 
और दर्दुरक नाम के चमडे के मढ़े 
हुए वाद्य । अभिराम-प्रिय । सदद- 
शब्द | मीसए कए-मिश्रण करती । 
य-ओर | 
सुइ-समाणणे अ-ओर श्रुतियों को समान 
करती हुई । 
सुड्-स्वर का सूक्ष्म भेद । 
समाणण-सम में लाने की क्रिया | 
शुद्ध-सज्ज-गीय-पायजाल-घंटिआहिं- 
दोष रहित प्रकृष्ट गुणवाले गीत 
गाती तथा पाद जाल-पायजेब की 
घूघरियां बजाती । 
सुद्ध-दोष-रहित । सज्ज-प्रकृष्ट 
गुणवाला । गीय-गीत । 
पाय-जाल-पायजेब, पाव का एक 
प्रकार का आभूषण । 
घंटिआ-घूघरिया । 





वलय-मेहला-कलाव-नेउराभिराम- 

सद-मीसए कए-कड्गण, मेखला, कलाप 
और झांझर के मनोहर शब्दों का 
मिश्रण करती | वबलय-कड्ढ्ण । 
मेहला-मेखला, कलाव-कलाप । 
नेठर-नूपुर, झामर । अभिराम- 
मनोहर । सह-शब्द । 
मीसए कए-मिश्रण करती । 

अ-और 

देव-नड्डविआहिं-देवनतिकाओं से । 
देवलोक में नृत्य-नाट्य आदि कार्य 
करने वाली देवनतिका कहलाती है । 

हाव-भाव-विब्भम-प्पगार-एहिं-हाव - 
भाव और विश्रम के प्रकारों से । 
हाव-मुख से की जानेवाली चेष्टा । 
भाव-मानसिक भावों से 
दिखायी जाने-वाली चेष्टा । 
विब्भम-नेत्र के प्रान्तभाग से 
दिखाया जानेवाला विकार विशेष । 

नच्चिऊण-अंगहारएहिं- अड़हारों से नृत्य 
करके | नच्चिऊण-नृत्य करके | 
अंगहारअ- अड्भहार | शरीर के 
अछ्लेपाड़ों से विविध अभिनय 
करने को अड्भहार कहते हें । 

वंदिया-वन्दित । 

य-और | 

जस्स-जिनके । 

ते-वे (दोनों) । 

सुविक्कमा कमा-उत्तम पराक्रमशाली 
चरण । 

तयं-उन । 
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तिलोय-सव्व-सत्त-संति-कारयं-तीनों पंसंत-प्रशान्त, रहित | पाव-पाप । 
लोक के सर्व प्राणियों को शान्ति दोस-दोष, रोग | 
करनेवाले | तिलोय-तीन लोक। | एस हं-यह में । 
सव्व-सर्व । सत्त-प्राणी | संति- | नमामि-नमन करता हूं, नमस्कार करता हू । 


कारय-शान्ति करनेवाले । संति-श्री शान्तिनाथ को । 
पसंत-सव्व-पाव-दोसं-जो सर्व पाप ओर | उत्तमं-उत्तम । 
दोषों-रोग से रहित हैं । जिणं-जिन भगवान्‌ । 


की सुन्दरियां भक्तिवश एकत्रित होती हैं । उनमे से कुछ वंशी आदि सुषिर वाद्य 
बजाती हैं, कुछ ताल आदि घनवाद्य बजाती हैं और कुछ नृत्य करती जाती हैं और 
पाव में पहने हुए पायजेब की घूघरियों के शब्द को कड्ढुण, मेखला-कलाप और नूपुर 
की ध्वनि में मिलाती जाती हैं, उस समय जिनके मुक्ति देने योग्य, जगत्‌ में उत्तम 
शासन करने वाले तथा सुन्दर पराक्रमशाली चरण पहले ऋषियों और देवताओं के 
समूह से स्तुत हैं-वन्दित हैं, बाद में देवियों द्वारा प्रणिधानपूर्वक प्रणाम किये जाते हैं 
और तत्पश्चात्‌ हाव, भाव, विश्रम और अड्गहार करती हुई देवनतिकाओं से वन्दन 
किये जाते हैं, ऐसे तीनों लोक के सर्व जीवों को शान्ति करने वाले, सर्व पाप और 
दोष से रहित उत्तम जिन भगवान्‌ श्री शान्तिनाथ को में नमस्कार करता हूं ॥ ३०-३१ ॥ 
( विशेषक द्वारा श्री अजितनाथ और श्री शान्तिनाथ की स्तुति ) 
छत्त-चामर-पडाग-जूअ-जव-मंडिआ- , 
झयवर-मगर-तुरय-सिरिवच्छ-सुलंछणा । 
दीव-समुद्द-मंदर-दिसागय-सोहिआ , 
सत्थिअ-वसह-सीह-रह-चक्क-वरंकिया ॥ ३२ ॥ ललिअयं 
सहाव-लट्ठा सम-प्पइ्टा, अदोस-दुट्ढा गुणेहिं जिट्ठा । 
पसाय-सिझ्ज तवेण पुझ्, सिरीहिं इड्डा रिसीहिं जुड़ा ॥ ३३ ॥ वाणवासिआ 
ते तवेण धुअ-सव्व-पावया, 
सव्वलोअ-हिअ-मूल-पावया । 
संथुआ अजिअ-संति-पायया, 
हुंतु मे सिव-सुहाण-दायया ॥ ३४ ॥ अपरांतिका 
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छत्र, चामर, पताका, स्तम्भ और जव- 
द्वारा शोभित । 
छत्त-छत्र । चामर-चंवर | पडाग- 
पताका, ध्वजा । जूअ-यूप, स्तम्भ 
विशेष । जब-यव नामक धान्य की 
आकृति | मंडिअ-शोभित । 
झयवर-मगर-तुरय-सिरिवच्छ-सुलंछणा- 
श्रेष्ठ ध्वज, मगर (घडियाल), अश्व 
और श्रीवत्सरुप सुन्दर लाञ्छनवाले । 
झयवर-पश्रेष्ठ ध्वज | मगर-घडियाल। 
तुरय-अश्व । सिरिवच्छ-श्रीवत्स । 
सुलंछणा-सुन्दर लाज्छनवाले । 
दीव-समुद्द-मंद्र-दिसागय-सोहिआ- 
द्वीप, समुद्र, मंदर पर्वत और ऐरावत 
हाथी के लाड्॒छन से सुशोभित । 
दीव-द्वीप | समुदद-समुद्र । 
मंद्र-मन्दर पर्वत | दिसागय- 
दिशाओं के हाथी, ऐरावतादि । 
सोहिअ-शोभित । 
सव्व-लोअ-हिअ-मूल-पावया-समग्र 
प्राणी समृह को हित का मार्ग 
सत्थिअ-वसह-सीह-रह-चक्क-वरंकिया- 
स्वस्तिक, बैल, सिंह, रथ ओर श्रेष्ठ 
चक्र के चिह्वाले । सत्थिअ- 
स्वस्तिक । वसह-बेल । सीह-सिंह | 
रह-रथ । चक्‍क-चक्र । वर-दश्रेष्ठ । 





स्वरूप । लट्ठ-सुन्दर । 
सम-प्पइड्टा-समभाव में स्थिर | सम- 
समभाव । प्पइड्टा-स्थिर । 
अदोस-दुड्ढा-दोष रहित । 
गुणेहि जिड्डा-गुणों से अत्यन्त महान्‌ । 
पसाय-सिद्धा-कृपा करने में उत्तम । 


पसाय-कृपा । सिट्ठ-उत्तम । 
दिखानेवाले । 
तबेण पुट्ठा-तप के द्वारा पुष्ट । 
तवब-तप । 
पुड्ड-पुष्ट | 
सिरीहिं इड्डा-लक्ष्मी से पूजित 
रिसीहिं जुड्डा-ऋषियों से सेवित । 
ते-वे । 


तवेण-तप के द्वारा । 
धुअ-सव्व-पावया-सर्व पापों को दूर 
करनेवाले । 
धुअ-दूर करना । 
सव्ब-समग्र । लोअ-प्राणी । हिअ- 
कल्याण, हित । मूल-पावय-प्राप्त 
कराने वाले, मार्ग दिखानेवाले । 
संथुआ- अच्छी प्रकार स्तुत । 
अजिअ-संति-पायया-पृज्य श्री अजितनाथ 
ओर श्री शान्तिनाथ । 
हुंतु-हों । 
मे-मुझे । 
सिव-सुहाण-मोक्ष सुख के । 
दायया-देनेवाले । 


पताका, स्तम्भ, यव, श्रेष्ठ ध्वज, मकर 


(घडियाल), अश्व, श्रीवत्स, द्वीप, समुद्र, मन्दर पर्वत, ऐरावत हाथी, स्वस्तिक, बैल, 
सिंह, रथ ओर श्रेष्ठ चक्र आदि के शुभ लक्षणों से शोभित हो रहे हैं, जो स्वरूप से 
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सुन्दर, समभाव में स्थिर, दोष-रहित, गुण-दश्रेष्ठ, कृपा करने में उत्तम, बहुत तप करने 
वाले, लक्ष्मी से पृूणित, ऋषियों से सेवित, तप के द्वारा सर्व पापों को दूर करनेवाले 
और समग्र प्राणी-समूह को हित का मार्ग दिखानेवाले हैं, वे अच्छी तरह स्तुत, पूज्य 
श्री अजितनाथ और श्री शान्तिनाथ मुझे मोक्षसुख के देनेवाले हों ॥ ३२-३३-३४ ॥ 
( विशेषक द्वारा उपसंहार ) 
एवं तव-बल-विउलं, थुअं मए अजिअ-संति-जिण-जुअलं । 
ववगय-कम्म-रय-मलं, गईं गयं॑ सासयं विउलं ॥ ३५ ॥ गाहा 
त॑ बहु-गुण-प्पसायं, मुक्ख-सुहेण परमेण अविसायं । 
नासेउ मे विसायं, कुणउ अ परिसावि अ पसायं ॥ ३६ ॥ गाहा 
त॑ मोएउ अ नंदिं, पावेड अ नंदिसेणमभिनंदि । 
परिसा वि अ सुहनंदि, मम य दिसउ संजमे नंदि ॥ ३७ ॥ गाहा 


शब्दार्थ 
एवं-इस प्रकार । विसायं-क्लेश को । 
तवब-बल-विउलं-तपोबल से महान्‌ । कुणउ-करो । 
थुअं-स्तुत । अ परिसा वि अ पसायं-ओऔर इस 
मए-मेरे द्वारा । स्तवन को सुनने वाली सभा को 
अजिअ-संति-जिण-जुअलं-श्री अजित- भी प्रसाद, प्रसन्‍नता देवे । 


नाथ ओर श्री शान्तिनाथ का युगल । | तं-वह युगल । 
ववगय-कम्मरय-मलं-कर्मरूपी रज और | मोएउ-हर्ष प्रदान करे । 


मल से रहित । अ-ओर । 

ववबगय-रहित । कम्म-कर्म । | नंदि-नन्दि को, सड्भीतविशारदों को । 

रय-रज | मल-मल । पावेउ-प्राप्त कराये । 
गड्ढं गयं-गति को प्राप्त । नंदिसेणं-नन्दिषेण को । 
सासयं-शाश्वत । अभिनंदि-अति आनन्द | 
विउलं-विशाल । परिसा वि-परिषद्‌ को भी । 
तं-उन । अ-ओर । 
बहु-गुण-प्पसायं-अनेक गुणों से युक्त । | सुह-नंदि-सुख और समृद्धि । 
मुक्ख-सुहेण-मोक्षसुख से । मम-मुझे । 
परमेण-परम | य-ओर । 
अविसायं-अविषाद । दिसउ-प्रदान करो । 
नासेउ-नष्ट करो । संजमे-संयम में । 


८ अ ९० िवीविलीीलिस हित 46, + के >> मी 
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भावार्थ : तपोबल से महान्‌, कर्मरूपी रज और मल से रहित, शाश्वत और 
पवित्र गति को प्राप्त श्री अजितनाथ और श्री शान्तिनाथ के युगल की मेंने इस प्रकार 
स्तुति की; अत: अनेक गुणों से युक्त और परम-मोक्ष-सुख के कारण सकल क्लेशों 
से रहित (श्री अजितनाथ और श्री शान्तिनाथ का युगल) मेरे विषाद का नाश करे, 
तथा इस स्तवन को सुनने वाली सभा को भी प्रसन्नता देवें । नंदी को, संगीत 
विशारदों को भी हर्ष प्रदान करें और यह युगल अर्थात्‌ अजितनाथ व शांतिनाथ इस 
स्तोत्र के रचयिता श्री नन्दिषिण को अति आनन्द प्राप्त कराये और इसके सुनने वाली 
परिषद को भी सुख तथा समृद्धि देवे; तथा (अन्तिम अभिलाषा यह है कि) मेरे 
(नन्दिषेण के) संयम में वृद्धि करें ॥ ३५-३६-३७ ॥ 
(स्तव की महिमा कहने हैं) 
[ गाहा | 
पक्खिअ-चाउम्मासिअ-संवच्छरिए अवस्स-भणिअव्बो । 
सोअव्बो सब्वेहिं, उबसग्ग-निवारणो एसो ॥ ३८ ॥ 
शब्दार्थ 


पक्खिअ-चाउम्मासिअ-संवच्छरिए - भणिअव्बो-पढना चाहिये । 
पक्खिअ-पाक्षिक । चाउम्मासिअ- उबसग्ग-निवारणो-उपसर्ग का निवारण 
पाक्षिक, चातुर्मासक और सोअव्बो-सुनना चाहिए । 

चातुर्मासिक । संवच्छरिअ-सांवत्सरिक । करने वाला । 

सांवत्सरिक प्रतिक्रमण में । सव्वेहिं-सबको । 





चातुर्मासक और सांवत्सरिक प्रतिक्रमण में अवश्य पढ़ना और सबको सुनना चाह्यि ॥ ३८॥ 
जो पढइ जो अ निसुणइ, उभओ कालं पि अजिअ-संति-थयं । 
न हु हुंति तस्स रोगा, पुव्व॒प्पन्ना वि नासंति ॥ ३९ ॥ 
रा शब्दार्थ 

जो-जो । उभओ काल पि-दोनों काल- 
पढड़-पढ़ता है । प्रातःकाल और सायड्डाल । 
जो-जो । अजिअ-संति-थयं-अजित-शान्ति- 
अ-ओर । स्तव को । 

निसुणइ-नित्य सुनता है । न हु हुंति-होते ही नहीं । 
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तस्स-उसको । वि-भी । 


रोगा-रोग । नासंति-नष्ट होते हैं । 
पुव्वप्पन्ना-पूर्वोत्पन्न । 


पढ़ता है अथवा दूसरों के मुख से नित्य सुनता है, उसको रोग होते ही नहीं और 
पूर्वोत्पन्न रोग हों, वे भी नष्ट हो जाते हैं ॥ ३९ ॥ 
जड इच्छह परम-पयं, अहवा कित्ति सुवित्थडं भुवणे । 
ता तेलुक्कुद्श्णे, जिण-बयणे आयरं कुणह ॥ ४० ॥ गाहा ॥ 


शब्दार्थ 
जड्-यदि । ता-तो 
इच्छह-तुम चाहते हो । तेलुक्कुद्धरणे-तीनों लोक का उद्धार 
परम-पयं-परम-पद को । करनेवाले । 
अहवा-अथवा । जिण-वयणे-जिन- 
कित्ति-कीत्ति को । वचन के प्रति । 
सुवित्थडं-अत्यन्त विशाल । आयरं-आदर । 


कीत्ति को प्राप्त करना चाहते हो तो तीनों लोकों का उद्धार करने वाले जिनवचन के 
प्रति आदर करो ॥ ४० ॥ 
( आचार्य श्रीजिनवललभ सूरि कृत ) 

(2 ६९. दूसरा लघु-अजित-शान्ति-स्मरण 3 
उललासि-क्कम-णक्ख-णिग्गय-पहा-दंड-च्छलेणंगिएणं , 
वंदारूण दिसंत इव्व पयड्ड निव्वाण-मग्गावलि । 
कुंदिदुज्जल-दंत-कंति-मिसओ नीहंत-नाणंकुरू- 
क्केरे दो वि दुइज्ज-सोलस-जिणे थोसामि खेमंकरे ॥ १ ॥ 





क्कम-चरणों के । उज्जल-उज्ज्वल । 


हसन दंत-दातो की । 
पाक ड़ प के कन्ति-कान्ति के, प्रभा के । 
पहादंड-कान्ति रूप दंड के । । 

छलेण-मिष से । मिसओ-बहाने से । 


नीहंत-निकले हुए हैं । 


अंगिणं-प्राणियों को । ५ 
नाणं-ज्ञान के । 


वंदासूण-वन्दन करने वाले । 


दिसंत-दिखलाने वाले अंकुरूक्केरे-अंकुर समूह जिनसे । 
इव्व-मानो । दोवि-दोनों । 

पयडं-प्रकट रुप से । दुइज्ज-सोलस -जिणे-दूसरे और 
निव्वाण-मोक्ष के | सोलहवें जिन देवों का । 
मग्गावलिं-मार्ग की श्रेणी को । थोसामि-में स्तवन करुगा । 


जीवों को मानो प्रगटतया मोक्ष मार्ग को बतलाने वाले, कुंद और चन्द्र के समान उज्ज्वल 
कान्ति के छल से जिनसे ज्ञानांकुर के समूह निकलते हैं, ऐसे श्री अजितनाथ तथा श्री 
शांतिनाथ इन दोनों जिन भगवन्तों की, जो सुख को देने वाले हैं, में स्तुति करता हू ॥ १॥ 
चरम-जलहि-नीर॑जो मिणिज्जंजलीहि, 
खय-समय-समीरं जो जिणिज्जा गईए । 
सयल-नह-यलं वा लंघए जो पएहिं, 
अजिअमहब संति सो समत्थो थुणेउं ॥ २ ॥ 


शब्दार्थ 
चरम-जलहि-अंतिम समुद्र के, खय-समय-प्रलय काल के 
स्वयंभूरमण समुद्र के समीरं-वायु को 
नीरं-पानी जो-जो । 
जो-जो जिणिज्जा-जीत सके 
मिणिज्ज-माप सके गईए-गति से 


अंजलीहिं-हाथ के संपुटों से सयल-संपूर्ण 


| 
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नहयलं-आकाश का अजिअं-श्री अजितनाथ जी को 
वा-अथवा अहव-अथवा, या 
लंघए-उल्लंघन कर सके संति- श्री शांतिनाथ जी को 
जो-जो सो-वही 

समत्थो-समर्थ हो सकता है । 
पएहि-परों से थुणेउं-स्तुति करने में 


हे थक काना िीय पका या दलकाया 9 जी अर. अर कि अल अम 2 अप जि री झा मी जी मर मी जी अल न री री री न 


भावार्थ : भगवान श्री अजितनाथ जी तथा श्री शान्तिनाथजी की स्तुति करना 
उतना ही मुश्किल हैं जितना स्वयंभूरमण समुद्र को अंजलियों से मापना, गति से 
प्रलयकाल के पवन को मात करना या पैरों से सम्पूर्ण आकाश का उल्लंघन करना- 
ये तीनों कार्य जैसे असंभव हैं, वेसे ही उक्त दोनों भगवान भी अनन्तगुणी होने से 
उनकी यथार्थ रूप से स्तुति करना भी अशक्य ही है ॥ २ ॥ 
तह वि हु बहु-माणुल्लासि-भत्ति-ब्भरेण, 
गुण-कणमवि कित्तेहामि चितामणि व्व । 
अलमहव अचिताणंत-सामत्थओ सि । 
फलिहड़ लहु सव्बं बंछिअं णिच्छिअं मे ॥ ३ ॥ 














क्‍ ॥ शब्दार्थ वी 
तह वि-तथापि । अहव-अथवा । 

हु-निश्चय से । अंचित-अचिन्तनीय । 

बहु-बहुत । अणंत-अनन्त । 


सामत्थओ-सामर्थ्य से । 


माणल्लासि-मान के उल्लास से । 
हु सिं-(क्योंकि) इन भगवन्तों की । 


भत्तिब्भरेण-बढ़ी हुई भक्ति के अतिशय से । 


है फलिहिड्ड-फलेगा । 
गुण कणमवि-गुण लेश का भी । लहु हिड 
5 हज. -शीघ्र 
कित्तेहामि-में कीर्तन करुगा । सब्बं-सब । 
चितामणि-चितामणि रत्न के । बंछिअं-वांछित 
व्व-समान (उनके) । णिच्छिअं-निश्चय से, जरुर । 


अलं-(इस विचार की कोई) जरुरत नहीं हैं । | मे-मेरा । 


हु मल न हु नी लक ली मल कु न न कु कल न नल नल नल व थी इन मा ऑल बा व मा इ व  वम व न व 




















भावार्थ : इन भगवन्तों के एक गुण की भी स्तुति करने में में असमर्थ होता 
हुआ भी उनके चितामणि सदृश्य वांछित फल को देने वाले गुण के अंश का ही 
बहुमान और भक्तपूर्वक स्तुति करुगा । अथवा स्तुति करने में सामर्थ्य-विचार की 
कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योकि इन भगवन्तों के अचिन्त्य अनन्त सामर्थ्य से 
मेरी अभिलाषा (मनोकामना) अवश्य ही फलीभूत होगी ॥ ३ ॥ 
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सयल-जय-हिआणं नाम-मित्तेण जाएं 
विहडइ लहु दुट्डानिद्द-दोघइ-थइं । 
नमिर-सुर-किरीड्ग्घिइ्-पायारविंदे , 
सययमजिअ-संती ते जिर्णिदेडभिवंदे ॥ ४ ॥ 


शब्दार्थ 
सयल-सकल । नमिर-नम्र । 
जय-जगत के । सुर-देवताओं के | 
हिआणं-हितकारकों के | किरीड्ग्घिट्-मुकुटों से उत्तेजित किये गये। 
नाम-मित्तेण-नाम मात्र से । पायारविंदे-चरण कमलों वाले । 
जाणं-जिन | सययं-निरन्तर । 
विहडइ-दूर होते है । अजिअ-संती-श्री अजितनाथ तथा 
लहु-शीघ्र । शांतिनाथ 
दुड्डानिद्-दुष्ट अनिष्ट रूप । ते-उन । 
दोघइ-हाथियों के । जिणिदे-जिनेश्वरों को । 
थइं-समूह अभिवंदे-में वन्दन करता हू । 


भावार्थ : जिन हितकारक भगवत्तों के नाममात्र लेने से ही दुष्ट-अनिष्ट रूप 
हाथियों के समूह का शीघ्र नाश होता है । नम्नदेवों के मुकटों से प्रकाशित चरणकमल वाले उन 
जिनेश्वर भगवन्तों श्री अजितनाथ और श्री शान्तिनाथ को में निरन्तर वन्दन करता हू ॥ ४ ॥ 
पसरइ वर-कित्ती वड्ढए देह-दित्ती, 
विलसइ भुवि मित्ती जायए सु-प्पवित्ती । 
फुरइ परम-तित्ती होड़ संसार-च्छित्ती , 
जिण-जुअ-पय-भत्ती ही अचितोरु-सत्ती ॥ ५ ॥ 


शब्दार्थ द ः 
जिण-जुअ-जिन जुगल के दो जिनों के । | सत्ती-शक्ति वाली है । 
पय-चरणों की । कित्ती-(जिसके प्रभाव से) श्रेष्ठ कीति । 
भत्ती-सेवा । पसरइ-फैलती है । 
ही-आश्चर्य कारक । देह-दित्ती-शरीर की कान्ति । 


अचितोरू-अचिन्त्य और भारी । वड्डए-बढती हे । 


क्नीँ तक 
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भुवि-जगत्‌ में । परम-तित्ती-उत्कृष्ट तृप्ति । 


मित्ती-मित्रता | फुरइ-होती है (और) 
विलसइ-होती है । संसार-चि्छित्ती-संसार का नाश होता है । 
सुप्पवित्ती-शुभ प्रवृत्ति । होइ-होती है । 


शान्तिनाथजी इन दो जिन भगवन्तों के 
चरणों की सेवा अचिन्त्य और महान्‌ शक्तिवाली है, जिसके प्रभाव से सेवा करने 
वाले का श्रेष्ठ यश फैलता है, शरीर का तेज बढता है, जगत में मेत्री, शुभ प्रवृत्ति, 
परम संतोष और अन्त में संसार-नाश (मोक्ष) होता है ॥ ५ ॥ 
ललिअ-पय-पयारं भूरि दिव्वंग-हारं, 
फुड-घण-रस-भावोदार-सिंगार-सारं । 
अणिमिस-रमणिज्जदंसण-च्छेअ- भी आ , 
इब पणमण-मंदा कासि नट्टोबयारं ॥ ६ ॥ 
शब्दार्थ 


जदहंसण-जिन के दर्शनों के । भूरी दिव्वंग-हारं-प्रभूत दिव्य अंग 
च्छेअ-अन्तराय से । विक्षेप वाली । 
भीआ इब-भयभीत-सी (और) । फुड-घण-रस-भावोदार-स्पष्ट और 
पणमण-मंदा-सिर झुकाने से मंद । निरंतर रस भाव से उदार । 
अणिमिस-रमणी-देवांगनाएं । सिगार-सारं- श्रृंगार प्रधान । 
ललिअ-पय-पयारं-ललित पद विन्यास | नट्ेवयारं-नाट्य पूजा । 

वाली | कासि-करती थीं ॥ 


और सिर झुकाने में मंद देवांगनाए, उक्त जिनदेवों की ललित पद विन्यास वाली, 
प्रभूत दिव्य अंग विक्षेपवाली, स्पष्ट तथा निरंतर रस भाव से पूर्ण श्रृंगार प्रधान नाट्य 
पूजा करती थीं ॥ ६ ॥ 
थुणह अजिअ-संती ते कयासेस-संती, 
कणय-रय-पिसंगा छज्जए जाण मुत्ती । 
सरभस-परिरंभारंभि-निव्वाण-लच्छी , 
घण-थण-घुसिणिक्कु-प्पंक-पिंगीकयव्व ॥ ७ ॥ 
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शांति की है ऐसे । निव्वाण-लच्छी-मुक्ति लक्ष्मी के 
ते-उन । घण-निबिड । 
अजिअ-संती-श्री अजितनाथ और थण-स्तनों पर लगे हुए । 
शांतिनाथ की । घुसिणिक्कु-कुंकुम के । 
थुणह-स्तुति करो । प्पयंक-पड़ से । 
जाण-जिनकी । पिंगीकय-पीली की हुई हो ऐसी । 
मुत्ती-मू्ति । कणय-सोने के । 
व्व-मानो । रय-रज के समान । 
सरभस-वेग युक्‍त । पिसंगा-पीतवर्ण वाली । 


वाली मुक्ति लक्ष्मी के निबिड स्तनों पर लगे हुए कुंकुम के पंक से मानो पिंगल की हुई 
हों, ऐसी सोने की रज के समान पीत वर्णवाली शोभती है और जिन्होंने जगत्‌ में सम्पूर्ण 
शांति स्थापित की है ऐसे, उन अजितनाथजी तथा शांतिनाथजी की तुम स्तुति करो ॥ ७ ॥ 
बहु-विह णय-भंगं वत्थु णिच्चं अणिच्चं, 
सदसदणभिलप्पालप्पमेगं अणेगं । 
इय कुनय-विरुद्धं सु-प्पसिद्धं च जेसि, 
वयणमवयणिज्जं ते जिणे संभरामि ॥ ८ ॥ 
शब्दार्थ 


ते जिणे-उन दो जिनेन्द्रों का । च-ओर । 

संभरामि-में स्मरण करता हू । अवयणिज्जं-अवचनीय है जैसे कि । 
जेसिं-जिनका । वत्थु-वस्तु । 

वयणं-वचन । णिच्चं-नित्य ओर । 

इय-इस प्रकार । अणिच्चं-अनित्य है । 

बहु-विह-बहुत प्रकार के । सदसदणभिलप्पालप्पं-सत्‌ और असत्‌ है, 
णय-भंगं-नयों के भेद वाला । वाच्य और अवाच्य है । 
कुनय-विरुद्धं-दुर्नयों से विरुद्ध । एगं-एक और । 

सुप्पसिद्धं-सुप्रसिद्ध । अणेगं-अनेक हें । 
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भावार्थ : में उन दोनों जिन भगवन्तों का स्मरण करता हू जिनका वचन अनेक 
नयों की रचनावाला, दुर्नयों से विरुद्ध, सुप्रसिद्ध और अवचनीय है, जैसे कि वस्तुमात्र 
द्रव्याथिक नय के अभिप्राय से नित्य तथा पर्यायाथिक नय की दृष्टि से अनित्य है, स्वद्रव्य 
क्षेत्र आदि की अपेक्षा से विद्यमान और परकीय द्रव्यादि की अपेक्षा से असत्‌ है, क्रम से 
बोलने योग्य और युगपत्‌ अवाच्य है एवं सदृश्य और विलक्षण है ॥ ८ ॥ 

पसरइ तिअ-लोए ताब मोहंधयारं, 
भमडइ जयमसणणं ताव मिच्छत्त-छण्णं । 
फुरइ फुड-फलंताणंत-णाणं-सुपूरो , 
पयडमजिअ-संती-झाण-सूरो न जाव ॥ ९ ॥ 





तिअ-लोए-तीनों जगत में । जाव-जब तक । 
मोहंधयारं-मोह रूप अंधकार । फुड फलंत-स्पष्ट उल्लास को प्राप्त । 
ताव-तब तक ही । अणंत-णाणं-सुपूरो-अनन्त ज्ञान रूप 
पसरइ-फेलता है (और) । किरण समूह वाला । 
मिच्छत्त-छणणं-मिथ्यात्व से आच्छादित | अजिअ-संती-अजितनाथ और 

इसी से) । शांतिनाथ का । 
असण्णं-संज्ञा रहित । झाण -सुरो-ध्यान रूपी सूर्य । 
जयं-जगत | पयडं-प्रकट रूप से । 


भमइ-विपरीत प्रवृत्ति करता है । न-नहीं । 


और तब तक ही मिथ्यात्व से व्याप्त संज्ञा रहित जगत्‌ विपरीत प्रवृत्तिवाला रहता है, 
जब तक इन दो भगवन्तों (अजितनाथ और शांतिनाथ) के स्पष्ट ओर उल्लास प्राप्त 
ध्यान रूप किरण समूह वाला सूर्य उदित न हो अर्थात्‌ सूर्य के उदय से जैसे अंधेरा 
और नींद नष्ट हो जाते हैं, ऐसे ही इन दोनों भगवन्तों के ध्यान से मोह और 
मिथ्यात्व नाश हो जाते हैं ॥ ९ ॥ 
अरि-करि-हरि-तिए्हुण्हंबु-चोराहि-वाही- 
समर-डमर-मारी-रुदद-खुद्दोवसग्गा 
पलयमजिअ-संती-कित्तणे जत्ति जंती, 
निबिडतर-तमोहा- भक्खरालुंखिअ व्व ॥ १० ॥ 





अजिअ-संती-अजितनाथ और मारी-महामारी । 

शांतिनाथ के । रुद्रखुद्दोवसग्गा-भयंकर व्यंतरादि के 
कित्तणे-गुण कीर्तन से । उपसर्ग-उपद्रव । 
अरि-शत्रु । भकक्‍्खरालुंखिय-सूर्य से स्पृष्ट । 
करि-हाथी । निबिडतरतमोहा-अति निबिड अंधकार 
हरि-सिंह । समूह को । 
तिण्हुण्हंबु-तृष्णा, आतप, पानी । व्व-तरह । 
चोराहिवाही-चोर, मनोव्यथा, रोग । झत्ति-शीघ्र, झटपट । 
समर-युद्ध । पलयं-नाश को । 


होता है, वेसे श्री अजितनाथ जी तथा श्री शांतिनाथ जी के गुण कीर्तन स्तुति करने से 
शत्रु, हाथी, सिंह, प्यास, गरमी, पानी, चोर, आधि-व्याधि, संग्राम, राजकीय उपद्रव, 
मारी और व्यंतर आदि के भयंकर उपद्रव नाश हो जाते हैं | ॥ १० ॥ 
निशच्चिअ-दुरिअ-दारुदत्त-झाणगिगि-जाला- 
परिगयमिव गोरं चितिअं जाण रूवं । 
कणय-निहस-रेहा-कंति-चोरं॑ करिज्जा, 
चिर-थिरमिह लच्छिं गाढ-संथंभिअव्व ॥ ११ ॥ 


जाण-जिन भगवतन्तों के । कणयनिहस-कसोटी की । 
चितिअं-चितन किया गया । रेहा-रेखा । 

निचिअ-निबिड । कंतिचोरं-कांति को चुराने वाला । 
दुरिअदारू-पाप काष्ठों से । रूवं-रूप । 

उदित-उत्तेजित । लच्छि-लक्ष्मी को । 

झाणग्गि- ध्यानाग्नि की । इह-इस जगत्‌ में 

जाला-ज्वालाओं से मानो । गाढ-संथंभिअव्व- अत्यन्त नियंत्रित-सी | 
परिगयमिव-व्याप्त हो ऐसा । चिरथिरं-चिरकाल तक स्थिर । 
गोरं-उज्ज्वल (तथा) । करिज्जा-करता है । 
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भावार्थ : निबिड पाप रूप काष्टों से उत्तेजित ध्यानाग्नि की ज्वालाओं से 
मानो व्याप्त हो, ऐसा और कसोटी के पत्थर की रेखा के तुल्य कांति देने वाले दोनों 
जिन भगवन्तों के उज्ज्वल रूप का चितन करने पर लक्ष्मी गाढ-नियन्त्रित की तरह 
चिरकाल तक स्थिर होती है ॥ ११ ॥ 


अडवि निवडिआणं पत्थिवुत्तासिआएं, 

जलहि-लहरि-हीरंताण गुत्ति-ट्विआ्णं । 
जलिअ-जलण-जालालिंगिआणं च झाएणं, 
जणयइ लहु संति संतिनाहाजिआणं ॥ १२ ॥ 


शब्दार्थ 

संतिनाह-अजिआणं-शांतिनाथ तथा गुत्तिद्डिआणं-केद में पड़े हुए लोगों को । 

अजितनाथ का । च-ओर । 
झाणं-ध्यान । जलिय-सुलगी हुई । 
अडवि-निवडिआणं-जंगल में भूले पड़े | जलण-आग की | 

लोगों को । जाला-ज्वालाओं से । 
पत्थिवुत्तासिआणं-राजा से उत्पीडितों को । | आलिंगिआणं-आश्शलिष्टों को | 
जलहि-समुद्र के । लहु-शीघ्र ही । 
लहरि-तरंगों से । संति-शान्ति को । 
हीरंताण-खींचे जाते जनों को । जणयडइ-पेदा करता है । 


भावार्थ : भगवान श्री शांतिनाथ तथा श्री अजितनाथ का ध्यान, अयवी में 

भूले भटके हुए, राजा से पीडित किये गये, समुद्र में डूबे हुए, केद में डाले हुए, 
प्रदीत्त आग की ज्वालाओं से घिरे हुए लोगों को शीघ्र ही उन दुःखों से मुक्त 
करवाकर शांति को पैदा करता है ॥ १२ ॥ 

हरि-करि-परिकिणणं पक्‍क पाइक्क पुर्ण्णं, 

सयल-पुहवि-रज्ज॑ छड्िउँ आण-सज्जं । 

तणमिव पडि-लग्गं जे जिणा-मुत्ति-मग्गं, 

चरणमणुपवण्णा हुंतु ते मे पसणणा ॥ १३ ॥ 
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शब्दार्थ 


जे जिणा-जिन जिनेश्वरों ने । पडिलग्गं-कपडे पर लगे हुए । 
हरि-करि-घोड़ों ओर हाथियों से । तणमिव-तृण के समान । 
परिकिण्णं-व्याप्त । छड्डिउं-परित्याग कर । 
पक्‍क-समर्थ । मुत्तिमग्गं-मोक्ष के मार्गभूत । 
पाइक्‍्क-पदाति (पैदल) सेना से । चरणं-चारित्र को । 
पण्णं-पूर्ण (तथा) । अणुपवण्णा-स्वीकार किया । 
आणसज्जं-आज्ञापालक (ऐसे) । ते-वे दोनों भगवान्‌ । 
सयल-पुहवि-रज्जं-संपूर्ण पृथ्वी के में पसण्णा हुंतु-मुझ पर प्रसन्न हों । 
राज्य का | 
भावार्थ : जिसमें सर्वत्र आज्ञा का पालन होता था और जो घोड़ों, हाथियों, 
रथों तथा समर्थ प्यादों से सुसज्जित चतुरंगिणी सेना से व्याप्त था, ऐसे सकल पृथ्वी 
के राज्य को जिन जिनेश्वर भगवन्तों ने वस्त्र में लगे हुए तृण के समान छोड़कर 
मुक्ति मार्ग को ग्रहण किया, वे मुझ पर प्रसन्‍न हों ॥ १३ ॥ 
छण-ससि-वयणाहि फुल्ल-नित्तुप्पलाहि, 
थण-भर-नमीरीहिं मुद्डि-गिज्ञोदरीहिं । 
ललिअ-भुअ-लयाहिं पीण-सोणि-त्थलाहिं, 
सय सुर-रमणीहिं बंदिआ जेसि पाया ॥ १४ ॥ 
शब्दार्थ 


जेसि-जिनके | मुट्टि-गिज्ञोदरीहि-मुट्टि से ग्रहण करने 
पाया-चरणों का । योग्य उदर (कमर) वाली । 
छण-ससि-वयणाहिं-पूर्णिमा के चन्द्र जेसे | ललित-भुअ-लयाहिं-ललित भुजलता 
मुखवाली । वाली (और) । 
फुल्ल-नित्तुप्पलाहिं-विकस्वर नेत्र रूप कमल | पीण-सोणि-त्थलाहिं-पुष्ट नितम्ब वाली । 
वाली । सुर-रमणीहिं-देवाड़नाओं ने । 
थण-भर-नमिरीहि-स्तनों के बोझ से सय-सदा, हमेशा । 
झुकती हुई । वंदिआ-वन्दन किया है (वे) । 


भावार्थ : जिनके मुख पूनम के चन्द्र समान हैं, नेत्र विकसित कमल के 
समान हैं, जो स्तनों के बोझ से झुक जाती हैं, जिनका पेट-कमर मुट्ठदि में आ जाय, 
उतना कृुश है, भुजाए ललित और नितम्ब पुष्ट है, ऐसी देवियों ने जिनके चरणों को 
सदा वन्दन किया है ॥ १४ ॥ 
अरिस-किडिभ-कुट्ट-गंठिकासाइसार- 
खय-जर-वण-लूआ-सास-सोसोदराणि । 
नह-मुह-दसणच्छी-कुच्छि-कण्णाइ-रोगे , 
मह-जिण-जुअ-पाया-सुप्पसाया हरंतु ॥ १५ ॥ 


हि. जी 
3582: 


सु-प्पसाया-प्रसन्‍न होते हुए । सास-श्वास रोग, दमा । 
मह-मेरे । सोस-तालुशोष । 
अरिस-बवासीर, अर्श । ओदराणि-जलोदर (तथा) । 
किडिभ-चर्म रोग । नह-नख । 

कुट्-कुष्ठ । मुह-मुह । 

गंठि-गठिया । दसण-दात । 

कास-खासी । अच्छि-आख । 
अइसार-अतिसार, संग्रहणी । कुच्छि-पेट । 

खय-क्षयरोग । कण्णाइ रोगे-कान आदि के 
जर-ज्वर, बुखार । रोगों का । 


(कोढु), गठिया, खासी, अतिसार, क्षय, ज्वर, फोडे, फुंसी, घाव, लूता रोग, दमा, तालुशोष, 
जलोदर तथा नख, मुख, दांत, आंख, पेट और कान आदि के रोगों का नाश करें ॥ १५ ॥ 
इअ गुरु-दुह-तासे पक्खिए चाउमासे, 
जिणवर-दुग-थुत्तं बच्छरे वा पवित्तं । 
पढह सुणह सज्ञाएह झाएह चित्ते, 
कुणह मुणह विग्घं जेण घाएह सिग्घं ॥ १९६ ॥ 
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शब्दार्थ 

इअ-इस प्रकार । पढह-पढ़ो । 
पवित्तं-पवित्र । सुणह-सुनो । 
जिणवर-दुग-थुत्तं-दो जिन भगवन्तों.. | सज्ञाएह-स्वाध्याय करो । 

के स्तोत्र को | झाएह- ध्यान करो । 
गुरु-दुह-तासे-भारी दुःखों को भगाने | चित्ते कुणह-मन में स्मरण करो । 
वाला । मुणह-जानो । 
पक्खिए-पाक्षिक पर्व में । जेण-जिससे । 
चाउमासे-चातुर्मासिक पर्व में । सिम्धं-शीघ्र ही । 
बा-अथवा । विग्घं-विघ्नों का । 
वच्छरे-सांवत्सरिक पर्व में । घाएह-नाश करो । 


भावार्थ ; है भव्यों | तुम इस पवित्र स्तोत्र जो कि भारी दुःखों का नाश 
करने वाला है, को पाक्षिक, चातुर्मासिक या सांवत्सरिक पर्व में पढ़ो, सुनो, स्वाध्याय 
करो, ध्यान करो, मन में स्मरण करो और भलीभांति ज्ञान कर लो जिससे तुम अपने 
विघ्नों का शीघ्र ही नाश कर सको ॥ १६ ॥ 

इअ विजया-जिअ ससत्तु-पुत्त-सिरि-अजिअ-जिणेसर, 

तह अइरा-विससेण-तणय पंचम चक्कीसर । 
तित्थंकर सोलसम-संति-जिण ! बल्‍लह संथुअ, 
कुरु मंगल मम हरसु दुरिअ-मखिलंपि थुणंतह ॥ १७ ॥ 


शब्दार्थ 
विजया-विजयादेवी तथा । पंचम-पांचवें । 
जिअसत्तु-जितशत्रु राजा के । चककीसर-चक्रवर्ती । 
पुत्त-पुत्र । सोलसम-सोलहदें । 
सिरि-श्री । तित्थंकर-तीर्थकर (और) । 
अजिअ-अजितनाथ । वलल्‍लह संथुह-सज्जनों के वलल्‍लभ (ऐसे) । 
जिणेसर-जिनेश्वर । संति-शांतिनाथ । 
तह-तथा । जिण-भगवान्‌ । 
आअइरा-अचिरादेवी और । इअ-इस प्रकार । 
विससेण-विश्वसेन राजा के । थुणंतह-स्तुति करने वाले । 


तणय-पुत्र । मम-मुझे, मेरा । 
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मंगल-मंगल | दुरिअं-पाप का | 
कुरू-करो (और) । संथुअ-संस्तुत, स्तुति किये हुए । 
अखिलंपि-सभी तरह के । हरसु- अपहरण करो । 


जिणवल्लह-जिन वलल्‍लभ । 
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भावार्थ : जिनकी माता का नाम विजयादेवी तथा पिता का नाम राजा जितशत्रु है 
ऐसे हे श्री अजितनाथ भगवान्‌ ! और जिनकी माता का नाम अचिरादेवी एवं पिता का नाम 
राजा विश्वसेन है, जो स्वयं पाचवें चक्रवर्ती राजा तथा सोलहवें तीर्थंकर हैं, जो सज्जनों को 
प्रिय हैं, ऐसे हे शांतिनाथ भगवान्‌ (दोनों तीर्थकर प्रभु) आप इस तरह स्तुति करने वाले 
मुझको मंगल प्रदान करो तथा मेरे सभी पापों का नाश करो । 

इस गाथा में 'जिणवल्लह'से इस स्तोत्र के रचयिता ने अपना नाम 'जिनवललभ!' 
सूचित किया है ॥ १७ ॥ 

( आचार्य श्री मानतुंग सूरि कृत ) 


६: ७०. तीसरा नमिऊण स्मरण '! 
नमिऊण पणय-सुर-गण-चूडामणि-किरण-रंजिअं मुणिणो 
चलण-जुअलं महा-भय-पणासणणं संथवं बुच्छे ॥ १ ॥ 














शब्दार्थ 
पणय-नमस्कार करते हुए । चरण जुअलं-चरण युगल को । 
सुरगण-देव समूह के । नमिऊण-नमस्कार करके । 
चूडामणि-मुकुटों की । महाभय-बड़े बड़े भयों को । 
किरण-किरणों द्वारा । पणासणं-नाश करने वाला । 
रंजिआं-रंगे हुए । संथवं-स्तोत्र । 
मुणिणो-पार्श्वनाथ मुनि के । बुच्छं-में कहूंगा । 
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भावार्थ : नमस्कार करते हुए देवताओं के समूह के मुकुटों की किरणों द्वारा 
रंगे हुए (देदीप्यमान)श्री पार्श्वनाथ प्रभु के चरण युगल को में नमस्कार करके 
महाभयों को नाश करने वाले इस स्तोत्र को कहूंगा ॥ १ ॥ 


१. रोग के भय का नाश 
सडिय-कर-चरण-नह-मुह-निव्वुड-नासा-विवन्न-लावन्ना । 
कुड्ट-महा-रोगानल-फुलिंग-निहडड-सव्बंगा ॥ २ ॥ 
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शब्दार्थ 
सडिय-सड गये हें । विवन्न-लावन्ना-नाश हुआ है लावप्य जिसका 
कर-हाथ । विरूप लावण्य हो गया हो जिसका । 
चरण-पग | कुटड्ट-महारोग-कोढ नामक महारोग रूपी । 
नह-नख | अनल-फुलिंग-अग्नि की चिगारियों से । 
मुह-मुह । निहड्ट-जल गये हैं । 


निव्वुडइ-नासा-बेठ गया हो नाक जिसका । | सव्वंगा-सब अंग जिनके | 


भावार्थ : जिनके हाथ, पेर, नाखून ओर मुख सड़॒ गये हों, जिनकी नासिका बैठ 
गई हो, जिनका लावण्य नष्ट हुआ हो, अथवा लावण्य विरूप हो गया हो ओर जिनके सब 
अंग कोढ नामक महारोगरूपी अग्नि की चिगारियों द्वारा दग्ध हो गये हों ॥ २ ॥ 
ते तुह चलणाराहण-सलिलंजलि-सेय-वुड्डिय-च्छाया । 
वण-दव-दड्ढा गिरि-पायवव्व पत्ता पुणो लच्छि ॥ ३ ॥ 


शब्दार्थ 

ते-वे मनुष्य । वण-दव-दड्ढा-वन के दावानल से जले 
तुह-तुम्हारे । हुए । 
चलणाराहण-चरणों की आराधना रूप । | गिरि-पायव-पर्वत के वक्षों के । 
सलिलंजलि-जल की अंजलि के । व्व-समान । 
सेय-सिंचन से । पत्ता-पाये हैं । 
वुष्डिय-च्छाया-वृद्धि पा गई है कांति पुणो-फिर से, पुनः । 

जिनकी ऐसा । लच्छि-लक्ष्मी को । 


द भावार्थ ; हे भगवन्‌ ! वे मनुष्य आपके चरण कमलों की सेवारूप जल की 
अंजलि (वृष्टि) के सिचन से अधिक कान्ति वाले होकर वन के दावानल से जले 
हुए पर्वत के वृक्षों के समान फिर आरोग्य लक्ष्मी को प्राप्त करते हैं ॥ ३ ॥ 

२. जल के भय का नाश 
दुव्वाय-खुभिअ जलनिहि, उब्भड-कल्लोल-भीसणाराबे । 
संभंत- भय-विसंठुल-निज्जामय-मुक्क-बावारे ॥ ४ ॥ 
अविदलिअ-जाणवत्ता, खणेण पावंति इच्छिअं कूल॑। 
पास-जिण-चलण-जुअलं, निच्चं चिअ जे नमंति नरा ॥ ५ ॥ 


श् 
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शब्दार्थ 

दुब्वाय-खुभिअ-दुष्ट वायु द्वारा क्षोभ | जे-जो | 

पाया हुआ । नरा-मनुष्य । 
उब्भड-कल्लोल-उत्कट कललोलों से । | निच्चं-हमेशा । 
भीसणाराबे-भयंकर शब्द वाले । चिअ-निश्चय । 
संभंत-संभ्रान्त हुए तथा । पास-जिण-दश्रीपाश्वनाथ जिन के । 
भय-विसंठुल-भय से विहल हुए । चलण-जुअलं-चरण युगल को । 
निज्जामय-नियमिक से, कर्णधारों से । | नमंति-नमस्कार करते हैं वे । 
मुक्क-वावारे-व्यापार से रहित । अविदलिअ-जाण वत्ता-सुरक्षित जहाज 
जलनिहि-समुद्र । वाले होते हुए । 
इच्छिअं-कूलं-इच्छित किनारे को । खणेण-पावंति-क्षणमात्र में पा लेते हैं । 


भावार्थ : जिस समय प्रबल तूफान के कारण समुद्र क्षुब्ध हो उठता है 
उसमें प्रचंड तरंगों से भयंकर आवाज़ आने लगती है ओर बचने का कोई भी उपाय 
न देख कर कर्णघार भी निराश होकर काम छोड देते हैं, उस समय भी भगवान्‌ 
पार्श्वनाथ के चरणों को नित्य वन्दन करने वाले मनुष्य बाल-बाल बचकर शीघ्र ही 
अपने इच्छित किनारे को प्राप्त कर लेते हैं ॥ ४-५ ॥ 

३. अग्नि के भय का नाश 
खर-पवणुद्धुय-वण-दबव-जालावलि-मिलिअ-सयल-दुम-गहणे । 
डज्झंत-मुद्ध-मिय-वहु- भीसण-रव-भीसणम्मि वणे ॥ ६ ॥ 
जग-गुरुणो कम-जुअलं, निव्वाविअ-सयल-तिहुअणाभोअं । 
जे संभरंति मणुआ, न कुणइ जलणो भयं तेसि ॥ ७ ॥ 


शब्दार्थ 
खर-पवण-प्रचंड वायु द्वारा । दुम-गहणे-वृक्षों के घने बन खंड में । 
उद्धुय-फैले हुए । डज्झंत-जलती हुई । 
वण-दव-दावानल की । मुद्धमियवहु-मुग्ध हरिणियों के । 
जालावलि-ज्वाला समूह से । भीसण-भयंकर । 
मिलिअ-मिली हुई है । रव-शब्द द्वारा । 


सयल-समग्र, संपूर्ण । भीसणम्मि- भयंकर । 





बणे-वन में । कमजुअलं-चरण युगल को । 
निव्वाविअ-सुखी किया है । जे मणुआ-जो मनुष्य | 
सयल-समग्र, सब । संभरंति-स्मरण करते हैं । 


तेसि-उनको । 
तिहुअणाभोअं-तीन भुवन का विस्तार । ;_ अग्नि भी 
जलणो-भयं-अग्नि भी भय । 
जग-गुरुणो-जगत गुरु के । 


घने वृक्षों के गहन जंगल तक पहुच जाता है और उस भयंकर अग्नि में जलते हुए 
हरिणियों आदि पशुओं के आक्रन्दन से सारा जंगल भयंकर हो उठता है, ऐसे अवसर 
पर जो मनुष्य तीन लोक के संतप्त प्राणियों को शांति प्रदान करने वाले जगदगुरु श्री 
पार्श्वनाथ प्रभु के चरण कमलों का सम्यक्‌ प्रकार से शुद्ध अंतःकरण से स्मरण करते 
हैं, उन्हें ऐसी अग्नि भी भय नहीं कर सकती अर्थात्‌ किसी प्रकार की हानि नहीं 
पहुचा सकती ॥ ६-७ ॥ 

४. विष के भय का नाश 
विलसंत-भोग-भीसण-फुरिआरुण-नयण-तरल-जीहालं । 
उग्ग-भुअंगं नव-जलय-सत्थहं भीसणायार॑ ॥ ८ ॥ 
मनन्‍नंति कीड-सरिसं, दूर-परिच्छुढड-विसम-विस-वेगा । 
तुह नामक्खर-फुड-सिद्ध-मंत-गुरुआ नरा लोए ॥ ९ ॥ 
शब्दार्थ 


तुह-आप के । मन्नंति-मानते हैं । 
नामक्खर-नामाक्षर का जप करता है । विलसंत-भोग-भीसण-विकस्वर फण 
फुड-सिद्ध-मंत-गुरुआ- प्रकट सिद्ध मंत्र से भयंकर । 

के प्रभाव वाले । फुरिआरुण-नयण-चंचल रक्त नेत्रों वाला 
नरा-जो मनुष्य । तरल-जीहालं-चपल जीभ वाला । 
लोए-इस जगत में । नव-जलय-नये मेघ के | 


दूर-परिच्छूढ-तो भी उसे उतार डालता है। | सत्थहं-समान । 

विसम-विस-वेगा-चाहे जैसा भी भयंकर | भीसणायारं- भयंकर आकार वाला | 
विष चढ़ा हो । उग्ग-उग्र । 

कीड-सरिसं-शक्षुद्र कीड़े के तुल्य । भुअंगं-सर्प को । 


| ल्‍ 
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भावार्थ ; हे पार्श्वनाथ स्वामी ! इस जगत में मनुष्य आपके नामाक्षर का जप 
करके सिद्ध हुए इस मंत्र द्वारा उग्र सर्प के विष-बवेग के प्रभाव को भी अत्यन्त नाश 
करते हैं । फिर वह सर्प चाहे विकस्वर फण वाला अथवा शरीर द्वारा भयंकर हो, 
चाहे उसके नेत्र लाल और चंचल हों, चाहे उसकी जिह्ाा भी चपल हो, चाहे वह नये 
मेघ समान श्याम वर्ण का हो और चाहे वह आकृति से भयंकर दिखाई देता हो तो 
भी उसे वे पुरुष एक छोटे कीड़े के समान मानते हैं ॥ ८-९ ॥ 
५. चोर आदि के भय का नाश 
अडवीसु भिल्ल-तक्कर-पुलिद-सहूल-सह-भीमासु । 
भय-विहुर-व॒ुन्‍न्न-कायर-ऊल्लूरिय-पहिअ-सत्थासु ॥ १० ॥ 
अविलुत्त-विहव-सारा, तुह नाह ! पणाम-मत्त-वावारा । 
ववगय-विग्घा सिमग्घं, पत्ता हिअ-इच्छियं ठाणं ॥ ११९ ॥ 


शब्दार्थ 

भिल्ल-तक्कर-पुलिंद-भील, चोर, पुलिद । | तुह-आपके। 
सदूल-सद्द-भीमासु-शेर के शब्द से पणाम-मत्त-वावारा-मात्र नमस्कार रूप 

भयंकर । व्यापार करने वाला । 
भय-विहुर- भय से विहल । अविलुत्त-विहव-सारा-संपत्ति और सार 
बुन्न-कायर-खेद पाये हुए और भीरु । वस्तुओं को सुरक्षित रखते हुए । 
ऊल्लूरिय-लूटने में आता है । ववगय-विग्घा-विध्न रहित तथा । 
पहिय सत्थासु-पथिक के सिम्घं-शीघ्र । 

समूह को । पत्ता-प्राप्त हो जाते हैं । 
अडवीसु-ऐसी अटवी में । हिअ-इच्छियं-मनोवांछित । 


में भी विध्न-बाधाओं को दूर करते हुए तथा अपने जान-माल का आसानी से रक्षण 
करते हुए शीघ्र अपने मनोवांछित स्थान को पहुच जाते हैं, जो (जंगल) भीलों, चोरों, 
पुलिंद तथा शेरों के शब्दों से भयंकर हैं तथा जहां पर मुसाफिर लोग भयभीत, 
दुःखित तथा कायर बनाकर लूट लिये जाते हैं ॥ १०-११ ॥ 
६. सिंह के भय का नाश 
पज्जलिआनल-नयणं, दूर-वियारिय-मुहँं महा-कार्य । 
नह-कुलिस-घाय-विअलिअ-गइंद-कुंभत्थला55भोअं ॥ १२ ॥ 
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परणय-ससंभम-पत्थिव-नह-मणि-माणिक्क-पडिअ-पडिमस्स । 
तुह वयण-पहरण-धरा, सिहं कुद्धंपि न गणंति ॥ १३ ॥ 


शब्दार्थ 
पज्जलिआनल-प्रज्ज्वलित अग्नि केसमान । | कुद्धं पि सिहं-क्रोधी शेर को भी । 
नयणं-आखों वाले । पणय-ससंभम-विनम्र तथा आदरवाले । 
दूर-अत्यंत । पत्थिव-राजाओं का । 
वियारिय-फैलाया हे । नह-मणि-माणिक्क-जिसके नखरूपी 
मुहं-मुह जिसने । मणियों तथा माणिक्य में । 
महा-कायं-बडे शरीर वाले | पडिअ-पडिमस्स-प्रतिबिम्ब पड़ा है । 
नह-कुलिस-घाय-नख रूपी वज़न के प्रहार से । | तुह-तुम्हारे, आपके । 
विअलिअ-विदीर्ण किया । वयण-पहरण-धरा-वचनरूपी वस्त्र को 
गइंद कुंभत्थला55भोअं-कुंभस्थलों का धारण करने वाले मनुष्य । 


विस्तार जिसने । न गणंति-नहीं गिनते । 

भावार्थ ; (हे पार्श्वनाथ !) आपके नखरूपी' मणियों तथा माणिकयों में 
एकदम आकर प्रणाम करने वाले राजाओं के प्रतिबिम्ब पड़ते हैं, ऐसे आपके 
वचनरुपी शस्त्र को धारण करने वाले मनुष्य प्रज्ज्जलित अग्नि जैसे लाल नेत्रों वाले, 
अत्यन्त फाड़े हुए मुख वाले, विशाल शरीर वाले, नखरूपी बज्र के प्रहार द्वारा 
हाथियों के मस्तकों को विदीर्ण करने वाले तथा अति क्रोधित सिंह को भी कुछ नहीं 
गिनते । अर्थात्‌ आपका नाम स्मरण करने वाले तथा प्रणाम करने वाले मनुष्य का 
उपर्युक्त प्रकार के भयंकर सिंह भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते ॥ १२-१३ ॥ 

७. गज के भय का नाश 
ससि-धवल-दंत-मुसलं, दीह-करुललाल-वुड्डिउच्छाहं । 
महु-पिग-नयण-जुअलं, स-सलिल-नव-जल-हरा-55रावं ॥ १४ ॥ 
भीम॑ महा-गड़ंदं-अच्चासन्नं पि ते न वि गणंति । 
जे तुम्ह चलण-जुअलं, मुणि-वड़ ! तुंगं समल्‍लीणा ॥ १५॥। 

१. प्रभु के नख अत्यन्त कान्ति वाले होने से उनको मणि और माणिक्य की उपमा दी हे । 
नमस्कार करते समय नमस्कार करने वाले का प्रतिबिम्ब उन नखों में पड़ता है । 


क्नीँ 5> 
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शब्दार्थ 
ससि धवल-चंद्र समान उज्ज्वल । भीमं- भयंकर । 
दंत-मुसलं-दांतरूपी मूसल वाले । महा-गंइंदं-बडे हाथी को । 
दीह-कर-लम्बी सूड के । अच्चासन्नं पि-अति नज़दीक आये हुए भी । 
उललाल-उछालने से । ते-वे । 
बुड्डि-उच्छाहं-बढे हुए उत्साह वाले । न वि गणंति-कुछ नहीं गिनते । 
महु-पिंग-शहद के समान पीले । जे-जो | 
नयण-जुअलं-दो आखों वाले । मुणि-बड़-हे मुनिपति ! 
स सलिल-जलपूर्ण । तुम्ह-तुम्हारे, आपके । 
नव-नये । तुंगं-उन्‍नत, उत्कृष्ट । 


जल-हरा-55रावं-मेघ के समान शब्द | चलण-जुअलं-दोनों चरण के । 


उन्‍नत चरण कमलों का आश्रय लिया है, वे ऐसे निकटवर्ती भयंकर बडे गजेन्द्र को 
भी वे कुछ नहीं गिनते-जिसके दांत चन्द्र की तरह सफेद हैं, अपनी लम्बी सूंड के 
उछालने से जिसका उत्साह बढ़ा हुआ है, जिसकी आखें मधु की तरह पीली हैं, और 
जलपूर्ण नवीन मेघ के समान जिसकी गर्जना है । अर्थात्‌ ऐसा हाथी भी उनको कुछ 
भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता ॥ १४-१५ ॥ 
८. युद्ध के भय का नाश 
समरम्मि तिक्ख-खग्गा-5भिग्घाय-पविद्ध-उद्धुय-कबंधे । 
कुंत-विणिभिनन्‍न-करि-कलह-मुक्क-सिक्‍्कार-पउरम्मि ॥ १६ ॥ 
निज्जिअ-दप्पुद्धुर-रिउ-नरिंद-निवहा भडा जसं धवलं । 
पावंति पाव-पसमिण ! पास-जिण ! तुह प्यभावेण ॥ १७ ॥ 


तिक्ख-खग्गाउभिग्घाय-ती <#ण खड्ग | करि-कलह-हाथियों के बच्चों के । 
के प्रहारों से । मुक्क-सिक्कार-निकले हुए चीत्कारों से । 
पविद्ध-कटे हुए । पठरम्मि-पूर्ण ऐसी । 
उद्धुय-कबंधे-उछाला मारते हुए सिर पाव-पसमिण-पापों को नाश करने वाले । 
बिना के धड़॒ । पास-जिण-हे पार्श्वनाथ भगवान्‌ ! 
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तुह-प्पभावेण- आपके प्रभाव से । रिउ-नरिंद-निवहा-शत्रु राजाओं के समूह को । 
भडा-सुभट, योद्धा । धवलं-उज्ज्वल । 
निज्जिअ-जीतते हुए, परास्त करते हुए । | जसं-यश को । 
दप्पद्धुर-अहंकार द्वारा गविष्ठ । पावंति-पाते हैं । 


अल. अल. री. अमल अर. अल अर... अर अर ा बल 


भावार्थ : जहा तीक्ष्ण तलवारों के प्रहार से मस्तक से अलग होकर धड़ 
नाचने लगते हैं, भालों से विदीर्ण हाथियों के बच्चों के चीत्कारों से व्याप्त ऐसे 
घनघोर भयंकर युद्ध में भी-पापी को नाश करने वाले हे पार्श्वनाथ जिनेश्वर ! आपके 
प्रभाव से सुभट लोग अभिमानी शत्रु राजाओं के समूह को परास्त करते हुए उज्ज्वल 
यश कीर्ति प्राप्त करते हैं ॥ १६-१७ ॥ 
९, रोगादि आठों ही महाभयों का नाश 
रोग-जल-जलण-विसहर-चोरारि-मइंद-गय-रण-भयाईं । 
पास-जिण-नाम-संकित्तणेण पसमंति सबव्वाइं ॥ १८ ॥ 


शब्दार्थ 

१-रोग-रोग | -रण-युद्ध, लडाई । 
२-जल-पानी । सव्वाइं-भयाइं-सब भयों से । 
३-जलण-अग्नि । पास-जिण-पार्श्वनाथ जिनेश्वर । 
४-विसहर-सर्प । नाम-संकित्तेणण-नाम के कीर्तन करने 
७५-चोरारि-चोर रूप शत्रु । से ही । 
६-महंद-मृगेन्द्र, सिंह, शेर । पसमंति-शांत हो जाते हैं, नाश पा 

-गय-हाथी जाते हैं । 


भावार्थ $; श्री पार्श्वनाथ प्रभु का नाम मात्र कीर्तन करने से ही-(१) रोग 
(२) पानी, (३) अग्नि, (७) सर्प, (५) चोर रूप शत्रु, (६) सिंह, (७) हाथी ओर 
(८) संग्राम आदि से सब भर्या नाश पाते हैं ॥ १८ ॥ 


१९. “53% हीं नमिकण पास विसहर बसह फुलिंग हीं रोग-जल-जलण-विसहर- 
चोरारि-मडंद- गय-रण-भयाइं पास जिण ! तुह पभावेण पसमंति मम स्वाहा ।' 

यह महामंत्र इस स्तवन में अलग-अलग अक्षरों से बना है। '3»' पंचपरमेष्ठी का बीज 
है। 'ही' माया बीज है । “नमिऊण' गाथा १ में 'फुलिंग' गाथा २ में, 'वसह' भी गाथा २ में 
(गुप्त रूप से छिपा हुआ) 'पास' अनेक गाथाओं में, “पास जिण तुह पभावेण' गाथा ७ में, 
“विसहर' गाथा १८ में, 'रोगजल जलण विसहर चोरारि मइंद गय रण भयाईं', गाथा १८ में । 
'मम' वायु शब्दे पवन बीज छुटक है । 'स्व' आकाश शब्दे आकाश बीज और 'ह' छूटक है। 
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१०, उपसंहार-इस स्तोत्र का माहात्म्य 
एवं महा-भय-हर॑ पास-जिणिंदस्स संथवमुआरं । 
भविय-जणा-55णंद-यरं, कललाण-परंपर-निहाणं' ॥ १९ ॥ 
राय-भय-जक्ख-रक्खस-कुसुमिण-दुस्सठण-रिक्ख-पीडासु । 
संझास दोसु पंथे, उबसग्गे तह य रयणीसु ॥ २० ॥ 
जो पढ़ जो अ निसुणइ, ताणं कड्णो य माणतुंगस्स । 
पासो पावं पसमेउ, सयल-भुवण-5च्चिअ-चलणो ॥ २१ ॥ 


शब्दार्थ 

एवं-इस प्रकार । रिक्ख-नक्षत्र की, उपलक्षण से ग्रह राशि 
महा-भय-हरं-बडे भयों का नाशक । आदि की । 
पास-जिणिंदस्स-पार्श्वनाथ भगवान का । | पीडासु-पीड़ा के उपस्थित होने पर । 
संथवं-स्तवन । दोसु-दोनों । 
उआरं-उदार | संझासु-संध्याओं के समय 
भविय-जणा55णंद-यरं-भव्य जनों को | पंथे-विषम मार्ग में । 

आनन्द करने वाला तथा । उबसग्गे-उपसर्ग में । 
ऋललाण-परंपर-निहाणं-कल्याण_ की | तह य-तथा और । 

परम्परा का निधान रूप । रयणीसु-रात्रि में । 
राय-भय-राजा का भय । जो-जो मनुष्य । 
जक्ख-यक्ष पढइ-पढ्ता है । 
रक्खस-राक्षस । जो अ-तथा जो मनुष्य । 
कुसुमिण-कुस्वप्न | निसुणइ-सुनता है । 


दस्सउपा-अपशकुन, खराब शकुन तथा | ताणं य-उसका तथा । 


१. गाथा नं. १९ में भव्य के साथ यदि जन शब्द न लिखा जाता तो भी ऐसा ही अर्थ हो 
सकता था, परंतु अव्यवहाररशशिरूप में रहे हुए भव्य जीवों को आनन्दकारक होने का संभव न 
होने से इस बात को स्पष्ट करने के लिये जन शब्द लिखा है | इससे व्यवहारराशि वाले भव्य 
जीव ऐसा अर्थ करना चाहिए | यहां पद का विभाग दूसरी प्रकार से भी हो सकता है । वह इस 
प्रकार-''भविय जणाण'' भव्य जनों को, “कल्लाणपरं' कल्याण कारक तथा “परनिहाणं/ शत्रु 
के कपट को, “अंदयरं” बांधने वाला अथवा क्षुद्र कर्मों को अटकाने वाला यह स्तवन यानी 
स्तोत्र है । अर्थात्‌ भव्य जनों को कल्याण कारक तथा शत्रु के कपट को बाधने वाला अथवा 
क्षुद्र कर्मों से अटकाने वाला यह स्तोत्र है । 
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माणतुंगस्स-मान द्वारा बड़ा अथवा सयल भुवण-समग्र भुवन में । 
मानतुंग नामक । अच्चिअ-चलणो-पूजे हैं चरण जिसके । 
कड्णो-कवि के । पासो-पार्श्वनाथ । 


पावं-पाप को । पसमेउ-शांत करो । 


भावार्थ ; इस प्रकार पार्श्वनाथ भगवान्‌ का यह उदार स्तवन महाभयों को 
नाश करने वाला, भव्यजनों को आनन्द देने वाला और कल्याण की परम्परा का 
निधान रूप है । इसको राज्य भय, यक्ष, राक्षस, दुष्टस्वप्न, अपशकुन, तथा नक्षत्र, 
ग्रह, राशि आदि सम्बन्धी पीड़ाओं में, प्रातःकाल तथा सायंकाल इन दोनों संध्याओं 
में, अरण्य आदि विषम मार्गों में, उपसर्ग के अवसर पर, और भयंकर रात्रियों में जो 
मनुष्य पढ़ता है एवं जो सावधान होकर सुनता है उसके तथा मानतुंग नामक कवि के 
पापों को-समग्र जगत के जीवों द्वारा पूजे गये हैं चरण जिनके, ऐसे श्रीपार्श्बनाथ 
स्वामी शांत करो-नाश करो ॥ १९-२०-२१ ॥ 

(दादा श्री जिनदत्त सूरि कृत ) 


| 


४: ७९. चौथा तं जयउ स्मरण |-४ 
तीर्थ मंगल 
त॑ जयउ जए तित्थं, जमित्थ तित्थाहिवेण वीरेण । 
सम्म॑ पवत्तियं भव्व-सत्त-संताण-सुह-जणयं ॥ १ ॥ 


शब्दार्थ 
तं-वह । | बीरेण-महावीर ने । 
जयउ-जयवन्त हो । सम्मं-अच्छी तरह । 
जए-जगत में । पवत्तियं-प्रवृत्त किया है, स्थापित 
तित्थं-चतुविध संघ रूप तीर्थ । किया है । 
जं-जिस । भव्व-सत्त-भव्य जीवों के । 
इत्थ-इस लोक में । | संताण-रक्षण । 
तित्थाहिवेण-तीर्थाधिपति, तीर्थंकर ।. | सुह-जणयं-सुख जनक हे । 


भावार्थ : भव्य जीवों का रक्षण करने वाले तथा सुख देने वाले जिस चतुविध 
संघ रूप तीर्थ को तीर्थंकर श्री महावीर प्रभु ने इस लोक में अच्छी तरह प्रवर्ताया (स्थापित 
किया) है, वह चतुविध संघ रुप तीर्थ जगत में सदा जयवन्त रहो ॥ १ ॥ 


श्री पंच प्रतिक्रमण सूत्र ४« 277 


हि. जी 
रूप्रि+” 


अरिहंत प्रभु का स्मरण 
नासिय-सयल-किलेसा, निहय-कुलेस्सा पसत्थ-सुह-लेस्सा । 
सिरि-वद्धमाण-तित्थस्स, मंगलं दितु ते अरिहा ॥ २ ॥ 


शब्दार्थ 
नासिय-नाश किये हैं । सिरि-श्री 
सयल-किलेसा-सम्पूर्ण क्लेश जिन्होंने। | बद्धमाण-तित्थस्स-महावीर के 
निहय-कुलेस्सा-नाश किया है कृष्णादि तीर्थ को । 
अशुभ लेश्याओं का जिन्होंने । मंगलं-दितु-मंगल करो । 
पसत्थ-प्रशस्त, शुभ । ते-वे । 


सुह-लेस्सा-शुक्लादि शुभ लेश्या वाले हैं। । अरिहा-अरिहंत भगवान्‌ । 


भावार्थ ; जिन्होंने सम्पूर्ण क्लेशों तथा कृष्णादि अशुभ लेश्याओं का नाश 
किया है और जो प्रशस्त शुक्लादि शुभ लेश्याओं वाले हैं; वे अरिहंत भगवान श्री 
वर्धमान स्वामी के श्री चतुविध संघ रूप तीर्थ का मंगल करें ॥ २ ॥ 
सिद्ध भगवन्तों का स्मरण 
निहड्-कम्म-बीआ, बीआ परमेड्डिणो गुण-समिद्धा । 
सिद्धा ति-जय-पसिद्धा, हणंतु दुत्थाणि तित्थस्स ॥ ३ ॥ 


शब्दार्थ 
निहड्ड-जला दिया हे । 029४ सिद्धा-ऐसे सिद्ध भगवान्‌ । कि 
कम्म-बीआ-जिन्होंने कर्म बीज को । ति-जय-तीन जगत में । 
बीआ-दूसरे नम्बर पर हैं । पसिद्धा-प्रसिद्ध । 


परिमेट्डिणो-पांच परमेष्ठियों की संख्या में | | हणंतु-दूर करो । 
गुण-समिद्धा-ज्ञानादि अनन्त गुणों की तित्थस्स-दुत्थाणि-संघ के पापों को, 
समृद्धि वाले । दुष्कृत्यों को । 


भावार्थ : सम्पूर्ण रूप से जला दिये हैं कर्मरूप बीज जिन्होंने तथा जो पाच 
परमेष्ठियों की संख्या में दूसरे नम्बर पर हैं, ज्ञानादि अनन्त गुणों की समृद्धि वाले हैं 
तथा तीन जगत में प्रसिद्ध हैं, ऐसे सिद्ध भगवान्‌ संघ के पापों को दूर करो ॥ ३ ॥ 


278 “* श्री पंच प्रतिक्रमण सूत्र 





आचार्य महाराजों का स्मरण 
आयारमायरंता, पंच-पयारं सया पयासंता । 
आयरिआ तह तित्थं, निहय कुतित्थं पयासंतु ॥ ४ ॥ 


शब्दार्थ 
आयारं-आचार को । आयरिया-आचार्य महाराज । 
आयरंता-स्वयं आचरण करने वाले । तह-तथा । 
पंच-पयारं-ज्ञानादि पांच प्रकार के । तित्थं-तीर्थ को । 
सया-सदा, हमेशा । निहय-कुतित्थं-दूर किया है कुतीर्थ को 
पयासंता-प्रकाश करने वाले, उपदेश देने | जिन्होंने । 
वाले । पयासंतु-प्रकाशित करो । 


भावार्थ : हमेशा ज्ञान-दर्शन-चारित्र-तप और वीर्य इन पाचों प्रकार के 
आचारों का स्वयं पालन करने वाले और निरंतर भव्य जीवों को उनका उपदेश 
देनेवाले आचार्य महाराज कुतीर्थ को दूर करने वाले तीर्थ को प्रकाशित करें ॥ ४ ॥ 
उपाध्याय महाराजों का स्मरण 
सम्म-सुअ-बाबगा, वाबगा थब सिअवाय वायगा बवाए । 
पवयण-पडिणीअ-कए- 5वर्णितु-सव्वस्स-संघस्स ॥ ५ ॥ 


शब्दार्थ 
सम्म-सुअ-वायगा-सम्यक्‌ (यथार्थ) वायगा-कहने वाले । 
बारह अंग रूप श्रुत की वाचना वाए-वाद में । 
देने वाले । प्रवयण-पडिणीय-प्रवचन के 
वायगा-उपाध्याय महाराज । द्वेषियों को । 
य-और । अवणिंतु-कए-दूर करने वाले । 
सियवाय-स्याद्वाद को । सव्वस्स संघस्स-सब संघ के । 


भावार्थ : बारह अंग रूप सम्यक्‌ श्रुत की वाचना देने वाले, प्रवचन के 
द्वेषियों के द्वारा किये हुए वाद (शात््त्रार्थ) में स्याद्गाद शैली से उन्हें परास्त करने 
वाले, ऐसे उपाध्याय महाराज संघ के सब द्वेषियों को दूर करो ॥ ५ ॥ 


| न्‍ 
हि. सखी ! श्री पंच प्रतिक्रमण सूत्र 
"मिल रेल लेन जान सेलिन नि नलननननिनपनिनल्‍ है > अल. 


साधु महाराजों का स्मरण 
निव्वाण-साहणुज्जुअ, साहूणं जणिअ-सव्व-साहज्जा । 
तित्थ-प्पभावगा ते, हवंतु परमेद्डिणो जइ्॒णो ॥ ६ ॥ 


शब्दार्थ 
निव्वाण-निर्वाण, मोक्ष मार्ग की ।._| तित्थ-प्पभावगा-तीर्थ के प्रभावक । 
साहणुज्जुअ-साधना में उद्यत । ते-वे । 
साहूणं-साधुओं को, सत्पुरुषों को । हवंतु-हों । 
जणिआअ-जिन्होंने पहुचाई है । परमेट्टिणो-पाचवें परमेष्ठी । 


सव्वब-साहज्जा-सब प्रकार की सहायता | जड्णो-यति, साधु । 


भावार्थ : मोक्ष मार्ग की साधना में उद्यत साधुओं-सत्पुरुषों को जिन्होंने सब प्रकार 
की सहायता पहुचाई है, वे पांचवें परमेष्ठी यति (साधु) तीर्थ के प्रभावक हों ॥ ६ ॥ 


सम्यग्दर्शन ( सम्यक्त्व ) का स्मरण 
जेणाणुगयं नाणं, निव्वाण-फलं च चरणमवि हवइक्‍़ । 
तित्थस्स दंसणं तं, मंगुलमवणेउ सिद्धियरं ॥ ७ ॥ 


शब्दार्थ 
जेण-जिस दर्शन के । हवड़-हो जाते हें । 
अणुगयं-साथ । तं-वह । 
नाणं-ज्ञान । सिद्धियरं-दंसणं-मुक्तिदायक सम्यग्‌ 
निव्वाण-फलं-मोक्ष फल को देनेवाले । दर्शन । 
च-ओऔर | मंगुलं-अवणेउ-पापों को दूर करो । 
चरणं-अवि-चारित्र भी तित्थस्स-तीर्थ के । 


भावार्थ : जिस सम्यगदर्शन के साथ ज्ञान और चारित्र भी मोक्ष फल को देने वाले 
हो जाते हैं, वह मुक्तिदायक सम्यगूदर्शन तीर्थ (श्रीसंघ) के पापों को दूर करो ॥ ७ ॥ 


श्रुतज्ञान का स्मरण 
निच्छम्मो सुअ-धम्मो, समग्ग-भव्वंगि-वग्ग-कय-सम्मो 
गुण-सुट्धिअस्स संघस्स, मंगल सम्ममिह दिसठ ॥ ८ ॥ 
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शब्दार्थ 
निच्छम्मो-कपट रहित । गुण-सुट्ठिअस्स-गुणों में निरन्तर स्थित । 
सुआ-धम्मो-श्रुत धर्म, श्रुतज्ञान । संघस्स-श्रीसंघ को । 
समग्ग-समग्र, सब । इह-यहां, इस लोक में । 
भव्वंगि-वग्ग- भव्य प्राणियों को । सम्मं-अच्छी तरह से । 


कय-सम्मो-जिसने सुख दिया हैं । मंगलं-दिसउ-मंगल देवे । 


भावार्थ : जिसने सब भव्य प्राणियों को सुख दिया है, ऐसा कपट रहित श्रुतज्ञान 
गुणों में निरंतर स्थित श्रीसंघ को इस लोक में अच्छी तरह से मंगल देवे ॥ ८ ॥ 


चारित्र धर्म का स्मरण 
रम्मो चरित्त-धम्मो, संपाविअ-भव्व-सत्त-सिव-सम्मो । 
निस्सेस-किलेस-हरो, हवउ सया सयल-संघस्स ॥ ९ ॥ 


शब्दार्थ 
रम्मो-रमणीय, सुन्दर । किलेस-हरो- का विनाश 
चरित्त-धम्मो-चारित्र धर्म । करने वाला । 
संपाविअ-प्राप्त कराया है । हवउ-हो । 
भव्व-सत्त-भव्य जीवों को । सया-सदा । 
सिव-सम्मो-मोक्ष सुख जिसने । सयल-संघस्स-सकल 
निस्सेस-संपूर्ण । श्रीसंघ के । 


भावार्थ : जिसने भव्य जीवों को मोक्ष सुख प्राप्त कराया है, ऐसा सुन्दर 

चारित्रधर्म सदा सकल श्रीसंघ के क्लेशों का संपूर्ण विनाश करने वाला हो ॥ ९ ॥ 
गुण-गण-गुरुणो गुरुणो, सिव-सुह-मइणो कुणंतु तित्थस्स । 
सिरि-वद्धमाण-पहु-पयडिअस्स कुसलं समग्गस्स ॥ १० ॥ 


शब्दार्थ 
गुण-गण-गुणों के समूह से । संघ का, समस्त तीर्थ का । 
गुरुणो-महान्‌, पूज्य, बड़ा । कुसलं-कुणंतु-कल्याण करें । 
गुरुणो-गुरु लोग, गुरुजन । सिरि-वद्धमाण-पहु-श्री महावीर 
सिव-सुह-मड़णो-मुक्ति सुख में ही प्रभु द्वारा । 
जिसकी बुद्धि है । पयडिअस्स-प्रवतित । 


समग्गस्स-तित्थस्स-सकल श्री 


| 
हि. सखी | श्री पंच प्रतिक्रमण सूत्र 
मीन नव 


भावार्थ : ज्ञानादि गुणों के समुदाय से जो महान या पृज्य हैं ओर जिन की 
बुद्धि मोक्ष सुख को ही प्राप्त करने में लगी है, ऐसे गुरु लोग श्री वर्द्धमान प्रभु द्वारा 
प्रवतित (स्थापित) सम्पूर्ण तीर्थ (सकल श्रीसंघ) का कल्याण करें ॥ १० ॥ 
यक्षगण शासनदेवों का स्मरण 
जिअ-पडिवक्खा जक्खा, गोमुह-मायंग-गयमुह-पमुक्खा । 
सिरि-बंभसंति-सहिआ, कय-नय-रक्खा सिवं दितु ॥ ११ ॥ 


शब्दार्थ 
जिअ-पडिवक्खा-जिन्होंने अपने शत्रुओं | कय-नय-रक्खा-जिन्होंने न्याय की रक्षा की 
को जीत लिया है । है, विनीत जनों की रक्षा की हे । 
सिरि-बंभसंति-श्री ब्रह्मशांति यक्ष । पमुक्खा- प्रमुख, 
सहिआ-सहित । जक्खा-यक्ष समूह । 
गोमुह-मायंग-गयमुह-गोमुख, मातंग, सिवं दितु-मंगल, सुख को दें । 


तथा गजमुख । 


भावार्थ : जिन्होंने अपने शत्रुओं पर विजय पायी है ओर न्याय की रक्षा की 
है अथवा विनीत लोगों की रक्षा की है, वे श्री ब्रह्मशांति यक्ष सहित गोमुख, मातंग, 
गजमुख आदि यक्ष समूह मंगल करें तथा सुख दें ॥ ११ ॥ 
शासनदेवियों का स्मरण 
अंबा पडिहय-डिबा, सिद्धा सिद्धाइआ पवयणस्स । 
चक्‍्केसरि-वइरुझ, संति-सुरा दिसठ सुक्खाणि ॥ १२ ॥ 


शब्दार्थ 
अंबा-ऐसी अंबा देवी । सिद्धा-सिद्धाइआ-सिद्धा 
पडिहय-डिंबा-नाश किया है उपद्रवों का सिद्धायिका 
जिन्होंने । चअक्केसरि-चक्रे श्वरी । 
प्रवयणस्स-सिद्धा-शासन को, प्रवचन वड़रुइ्-वेरोट्या । 
की रखवाली संति-सुरा-देविया हें । 
पवयणस्स-शासनदेविया । दिसउ-सुक्खाणि-सुख दें । 


भावार्थ : उपद्रवों का नाश किया हैं जिसने ऐसी अंबादेवी (ओर प्रवचन- 
शासन की रखवाली सिद्धायिका अथवा) सिद्धा, सिद्धायिका, चक्रेश्वरी, वेरोट्या आदि 
चौबीस शासन देविया हैं, वे सुख दें ॥ १२ ॥ 
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सोलह विद्यादेवियों का स्मरण 
सोलस विज्जा-देवीओ दिंतु संघस्स मंगलं विउलं । 
अच्छुत्ता-सहिआओ, विस्सुअ-सुअदेवयाइ सम॑ ॥ १३ ॥ 


शब्दार्थ 
सोलस-सोलह । अच्छत्ता-अच्छुप्ता देवी । 
विज्जा-देवीओ-विद्या देवियों के । सहिआओ-साथ । 
विउलं-बहुत । विस्सुअ-प्रख्यात, प्रसिद्ध । 
सुअदेवयाइ-श्रुतदेवियां आदि । संघस्स-संघ को । 
समं-सहित । मंगलं-मंगल | 


दितु-दे । 
भावार्थ : प्रख्यात श्रुददेवियां आदि तथा अच्छुप्तादेवि सोलह विद्यादेवियों के 
साथ श्रीसंघ का बहुत मंगल-कल्याण करें ॥ १३ ॥ 
जिनशासन रक्षक तथा शासनदेवों का स्मरण 
जिण-सासण-कय-रक्खा, जक्खा चउव्वीस-सासण-सुरा वि । 
सुह-भावा संतावं, तित्थस्स सया पणासंतु ॥ १४ ॥ 


शब्दार्थ 
जिण-सासण-जिन शासन की । सासण-सुरा-शासन देव । 
कय-रक्खा-रक्षा करने वाले । तित्थस्स-श्रीसंघ के । 
जक्खा-वि-यक्ष भी । संतावं-संताप को । 
सुह-भावा-शुभ भाव वाले । सया-हमेशा । 
चउव्बवीस-चोबीस पणासंतु-नष्ट करें । 


भावार्थ : जिनशासन की रक्षा करनेवाले यक्षलोग और शुभभाव वाले चोबीस 
शासनदेव श्रीसंघ के संताप को निरंतर दूर करें ॥ १७ ॥ 
वैयावृत्य में तल्‍लीन देवी-देवताओं का स्मरण 
जिण-पवबयणम्मि निरया, विरया कुपहाओ सब्वहा सब्बे । 
वेआवच्चकरा वि आ, तित्थस्स हवंतु संतिकरा ॥ १५ ॥ 
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शब्दार्थ 
जिण-पवयणम्मि-जिन प्रवचन में । सव्वे-सब । 
निरया-निरत, तललीन । वेआवच्चकरा-वि-वेयावृत्य करने 
अ-ओर । वाले भी । 
विरया-विरक्त । तित्थस्स-श्रीसंघ को । 
कुपहाओ-कुमार्ग । संतिकरा हवंतु-शांति करने वाले हों । 


सव्वहा-सर्वथा । 
भावार्थ : जिन प्रवचन में रक्त और कुमार्ग से सर्वथा विरक्‍त ऐसे सभी 
वैयाव॒त्य करने वाले (देवी-देवता) श्रीसंघ को शांति पहुंचाने वाले हों ॥ १५ ॥ 
गृह गोत्र इत्यादि देवों का स्मरण 
जिण-समय-सुद्ध-सुमग्ग-विहिय-भव्वाण जणिअ-साहज्जो । 
गीयरइ गीयजसो स-परिवारों सिवं दिसठ ॥ १६ ॥ 
गिह-गुत्त-खित्त-जल-थल-वण-पव्वय-वासि-देव-देविओ । 
जिण-सासण-ट्डिआर्ण, दुह्ाणि सव्वाणि निहणंतु ॥ १७ ॥ 


सुमग्ग-विहिय-उत्तम मार्ग में प्रवृत्ति करने | थल-स्थल के । 

वाले । वण-जंगल के । 
भव्वाण-जणिअ-साहज्जो-भव्य जीवों... | पव्वय-पर्वत के । 

की जिन्होंने सहायता की है । वासि-देव-देविओ-रहने वाले देवी 


गीयरइ-गीतरति । देवता । 
गीयजसो-गीतयश । ज़िण सासण-जिन शासन में । 
सपरिवारो-परिवार सहित । ड्विआणं-रहने वालों के । 
सिवं-दिसउ-शिव दें । दुह्णि-दुःखों को । 

गिह-घर के | सव्वाणि-सब । 

गुत्त-गोत्र के | निहणंतु-नाश करें । 

खित्त-क्षेत्र के । 


की जिन्होंने सहायता की हैं ऐसे गीतरति, गीतयश नामक व्यंतरेन्द्र हम लोगों को 
परिवार सहित सुख दें ॥ १६ ॥ 
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घर के, गोत्र के, क्षेत्र के, जल के, स्थल के, जंगल के, पर्वत के रहनेवाले देवी 
और देवता जिनशासन में रहने वाले भव्य जीवों के सब दुःखों का नाश करो ॥ १७ ॥ 
दस दिकपाल, नवग्रह आदि का स्मरण 
दस दिसिवाला स-खित्तवालया नव-ग्गहा स-नक्खत्ता । 
जोइणि-राहु-ग्गह कालपास कुलि-अद्ध-पहरेहिं ॥ १८ ॥ 
सह काल-कंटएहिं, स-विड्डि वच्छेहिं काल-वेलाहिं । 
सव्वे सव्वत्थ सुहं, दिसंतु सव्वस्स संघस्स ॥ १९ ॥ 
भवणबवइ-वाणमंतर-जोइस-वेमाणिआ य जे देवा । 
धरणिंद-सक्क-सहिआ, दलंतु दुरिआइं तित्थस्स ॥| २० ॥ 


शब्दार्थ 

दस दिसिवाला-दस दिकपाल । सव्बे सव्वत्थ-सब सर्वत्र । 
स-क्खित्तवालया-क्षेत्रपाल सहित । सुहं दिसंतु-सुख दें । 
नव-ग्गहा-नव ग्रह । सव्वस्स संघस्स-सब संघ को । 
स-नक्खत्ता-नक्षत्रों सहित । भवणबवड़- भवनपति । 
जोइणि-चौंसठ जोगिनियां । वाणमंतर-वाणव्यंतर, व्यंतर । 
राहु-ग्गह-राहु ग्रह । जोइस-ज्योतिषी । 
कालपास-कालपाश । वेमाणिआ-वेमानिक । 
कुलि-कुलिक योग । य-ओऔर । 
अद्ध-पहरेहि-अर्द्ध प्रहर योग । जे देवा-जो देवता । 
सह-साथ । धरणिंद सकक-सहिआ-धरणेन्द्र शक्र 
काल-काल, कालमुखी । सहित । 
कंटएहिं-कंटक योग । दलंतु-नाश करो । 
स-विट्डि-वच्छेहिं-विष्टि (भद्रा) तथा दुरिआइं-पाप । 

वत्स योग सहित । तित्थस्स-तीर्थ के, श्रीसंघ के । 


राहुग्रह, कालपाश, कुलिक योग, अर्धप्रहर योग, कालमुखी तथा कंटक, विष्टि (भद्रा), वच्छ 
सहित कालवेला आदि योगों सहित सब सर्वत्र सकल श्रीसंघ को सुख दो ॥ १८-१९ ॥ 

धरणेन्द्र और शक्र (सौधर्मेन्द्रर सहित जो भवनपति, वाणव्यंतर (व्यंतर), ज्योतिषी 
और वैमानिक और भी जो जो देवता हैं, वे सब श्रीसंघ के पापों का नाश करो ॥ २० ॥ 


श्री पंच प्रतिक्रमण सूत्र ४« 285 


भगवान्‌ श्री महावीर के तीर्थ को नमस्कार 
चक्क जस्स जलंतं, गच्छह पुरओ पणासिय तमोहं । 
त॑ तित्थस्स भगवओ नमो नमो वद्धमाणस्स ॥ २१ ॥ 


शब्दार्थ 
जस्स पुरओ-जिसके आगे । गच्छड़ च्छड़्- चलता है । 
जलंतं चक्कं-जाज्वल्यमान धर्म चक्र । पणासिय-नाश किया है । 
तमोहं-अंधकार का समूह जिसने । भगवओ- भगवान । 
तं-उस । वद्धमाणस्स-महावीर के । 
तित्थस्स-तीर्थ को । नमो नमो-बार-बार नमस्कार । 


भावार्थ : जाज्वल्यमान तथा जिसने अन्धकार समूह का नाश किया है, ऐसा 
धर्मचक्र जिनके आगे-आगे चलता है, उन भगवान्‌ महावीर के तीर्थ को मेरा बार-बार 
नमस्कार हो ॥ २१ ॥ 


भगवान्‌ श्री महावीर की जय हो 
सो जयउ जिणो बीरो, जस्स-5ज्जबि सासणं जए जयइ । 
सिद्धि-पह-सासणं, कुपह-नासण्ं सव्व-भय-महणं ॥ २२ ॥ 


शब्दार्थ 
सो-उन । जयड-जय पा रहा है, विजयी हो रहा है । 
जयउ-जय हो । सिद्द्धि-पह-सासणं-मोक्ष मार्ग का शासक। 
जिणो बीरो-श्री महावीर भगवान्‌ कुपह-नासणं-कुमार्ग का नाशक । 
जस्स सासणं-जिनका शासन | सव्व-सब । 
अज्ज वि-आज भी । भय-भयों को । 
जए-जगत में महणं-घातक | 


भावार्थ : मुक्ति मार्ग का प्रकाशक, कुमार्ग का नाशक, सब भयों का घातक 
ऐसा जिनका शासन जगत में आज पर्यत विजयी हो रहा है, उन श्री भगवान्‌ महावीर 
की जय हो ॥ २२ ॥ 
गणधरदेवों की स्तुति 
सिरि-उसभसेण-पमुहा, हय-भय-निवहा दिसंतु तित्थस्स । 
सव्व-जिणाणं गणहारिणो5णहं बंछिअं सव्ब॑ं ॥ २३ ॥ 
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शब्दार्थ 
सिरि-उसभसेण-पमुहा-श्री ऋषभसेन गणहारिणो-गणधर | 
आदि । अणहं-दोष रहित, पवित्र । 
हय-भय-निवहा-जिन्होंने भय समूह का | तित्थस्स सब्वं-श्रीसंघ की सब । 
सर्वथा नाश किया है | वंछिअं दिसंतु-अभिलाषा पूर्ण करो । 


सव्व जिणाणं-सब तीर्थंकरों के । 


भावार्थ ; जिन्होंने भय समूह का सर्वथा नाश किया, ऐसे सब तीर्थ॑ंकरों के 
श्री ऋषभसेन आदि गणधर श्रीसंघ की सब दोष रहित पवित्र अभिलाषाओं को पूर्ण 
करो ॥ २३ ॥ 
श्री सुधर्मास्वामी की स्तुति 
सिरि-वद्धमाण-तित्थाहिवेण तित्थं समप्पिअं जस्स । 
सम्म॑ सुहम्म-सामी, दिसउ सुहं सयल-संघस्स ॥ २४ ॥ 


शब्दार्थ 
सिरि-वद्धमाण-तित्थाहिवेण-श्री वर्धभान| सम्मं-अच्छी तरह से । 
तीर्थंकर ने । सुहम्म-सामी-श्री सुधर्मा स्वामी । 
जस्स-जिनको । सयल संघस्स-सकल श्रीसंघ को । 
तित्थं समप्पिअं-तीर्थ सॉंपा था । सुहं दिसउ-सुख दें । 


भावार्थ ; श्री महावीरप्रभु ने जिनको अपना तीर्थ सौंपा था, वे सुधर्मा स्वामी 
सकल श्रीसंघ का अच्छी तरह कल्याण करें ॥ २४ ॥ 


अन्य देवों का स्मरण 
पयइए भद्दिया जे, भद्दाणि दिसंतु सयल-संघस्स । 
इयर-सुरावि हु सम्मं, जिण-गणहर कहिअ-कारिस्स ॥ २५७ ॥ 


शब्दार्थ 
पयइए-प्रकृति से, स्वभाव से |... इयर-स॒रावि-दूसरे देवता भी 
भद्दिया-भद्विक हैं । हु-निश्चय से । 
जे-जो । सम्मं-अच्छी तरह से । 


भद्दाणि-सुख । जिण-जिनदेवों तथा । 


दिसंतु-दो । गणहर-गणधरों द्वारा । 
सयल-सकल । कहिअ-कथित धर्म को । 
संघस्स- श्रीसंघ को । कारिस्स-करने वाले । 


: भावार्थ : जो स्वभाव से भद्विक प्रकृति वाले हैं, ऐसे दूसरे देवता भी 
जिनेश्वर भगवन्तों तथा गणधर देवों द्वारा कहे हुए धर्म को करने वाले सकल श्रीसंघ 
को अच्छी तरह से कुशल-सुख दो ॥ २५ ॥ 


स्तोत्र का माहात्म्य 
इअ जो पढडइ़ ति-संझं, दुस्सज्झं तस्स नत्थि किपि जए । 
जिणदत्ताणाए ठिओ, सुनिद्विअड्डो सुही होइ ॥ २६ ॥ 


इअ-इस स्तोत्र को । 
जो-जो मानव दत्त-दी हुई । 

पढड़-पढ़ता है । आणाए-अआज्ञा में । 
तिसंझं-तीन संध्या, तीनों काल । जिणदत्ताणाए-जिनदत्त सूरि की 
दुस्सज्झं-दुःसाध्य । आज्ञा में । 

तस्स-उसके लिये । ठिओ-रहा हुआ । 

नत्थि-नहीं है । सुनिट्धिअड्डो-कृतकृत्य होकर । 
किंपि-कुछ भी । सुही होइ-सुखी होता हे । 
जए-जगत में । 


भावार्थ ; इस स्तोत्र को जो मानव त्रिकाल (प्रातः, दोपहर तथा संध्या समय) 
पढ़ता है (स्मरण करता है) उसके लिये जगत में कुछ भी दुःसाध्य नहीं 
है | श्री तीर्थंकर भगवन्तों (श्री जिनदत्त सूरि) की आज्ञा में रहा हुआ प्राणी कृतकृत्य 
होकर इस लोक में सुखी होता है ओर अन्त में सब कर्मों का क्षय कर मोक्ष के 
शाश्वत सुख को पाकर अनन्त सुख को पा लेता है ॥ २६ ॥ 


(दादा श्री जिनदत्त सूरि कृत ) 





६: ७२. पाँचवां गुरु पारतंत्रय स्मरण [४ 








मय-रहिअं गुण-गण-रयण-सायरं सायरं पणमिऊर्णं । 
सुगुरु-जण-पारतंतं, उव्बहिव्व थुणामि त॑ चेव ॥ १ ॥ 
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शब्दार्थ 
मय-रहिआं-मद रहित । सायरं-आदर सहित । 
गुण-गण-गुणों के समूह रूप । पणमिऊरण्णं-नमस्कार करके । 
रयण-सायरं-रत्नों के सागर । सुगुरूुटजण-सुगुरु जनों की । 
पारतंतं-पारतंत्र्य परम्परा को । तं-उन्हीं गुरु जनों की । 
उव्बहिव्व-उपयोगपूर्वक । चेव-निश्चय से । 


परम्परा को आदर सहित नमस्कार करके उपयोग पूर्वक उन्हीं गुरु जनों की 
निश्चयपूर्वक स्तुति करता हू ॥ १ ॥ 
निम्महिय-मोह-जोहा, निहय-विरोहा पणइ-संदेहा । 
पणयंमि-वग्ग-दाविअ-सुह-संदोहा-सुगुण-गेहा ॥ २ ॥ 
पत्त-सुजद्त्त-सोहा, समत्थ-पर-तित्थ-जणिअ-संखोहा । 
पडिभग्ग-लोह-जोहा, दंसिय-सुमहत्थ-सत्थोहा ॥ ३ ॥ 
परिहरिअ-सत्थ-वाहा, हय-दुह-दाहा सिवंब-तरू-साहा । 
संपाविअ-सुह-लाहा-खीरोदहिणुव्व अगाहा ॥ ४ ॥ 
सुगुण-जण-जणिअ-पुज्जा, सज्जो निरवज्ज-गहिअ-पव्वज्जा । 
सिव-सुह-साहण-सज्जा, भव-गुरु-गिरि-चूरणे बज्जा ॥ ५ ॥ 
अज्ज-सुहम्म-प्पमुहा, गुण-गण-निवहा सुरिंद-विहिअ-महा । 
ताण ति-संझं नामं, नामं न पणासड्ट जियाणं ॥ ६ ॥ 


शब्दार्थ 
निम्महिय-मोह-जोहा-मोह रूप योद्धा को |. प्राप्त किया है । 
जीता है | समत्थ-पर-तित्थ-जणिअ-संखोहा-समस्त 
निहय विरोहा-विरोध दूर किया है । अन्य मतावलंबियों को क्षोभ पेदा 
पणइ-संदेहा-संदेह नष्ट किया है । किया है । 


परणयंमि-वग्ग-नमस्कार करने वाले | पडिभग्ग-लोह-जोहा-लोभ रूप योद्धा 
भक्‍्तजनों के समूह को । शोभा को का नाश किया है । 


थ्रो कक प्रतिक्रमण सूत्र 
।..... अधविविविवीशीदीदी नमक सकने निकलना 




















दाविअ-सुह-संदोहा-सुख समूह को दंसिअ-सुमहत्थ-सत्थोहा-गंभीर अर्थ वाले 
दिया है । शास्त्र समूह को दिया गया है । 
सुगुण-गेहा-उत्तम गुणों के घर । परिहरिअ-सत्थ-वाहा-शास्त्र की बाधा 
पत्त-सुजद्त्त-सोहा-उत्तम साधुता साधने के लिये सावधान । 
की (उत्सूत्रभाषीपन) दूर किया है। | भव-गुरु-गिरि-चूरणे-भव रूप बड़े पर्वत 
हय-दुह-दाहा-दुःख रूप दाह नाश को चकनाचूर करने में । 
किया है । वज्जा-वज् समान । 
सिवंब-तरू-साहा-मोक्ष रूप आम्र वृक्ष | अज्ज-सुहम्म-प्पमुहा-आर्य सुधर्मा स्वामी 
की शाखा रूप । प्रमुख का 
संपाविअ-सुह-लाहा-प्राप्त किया है सुख गुण-गण-निवहा-गुण समूह को धारण 
किक फीस का लाभ । ॥॒ करने वाले का 
गुव्ब अगाहा-अगाध (गंभीर) | सुरिंद-विहिअ-महा-इन्द्रों ने जिनका 
क्षीर समुद्र के समान । उत्सव मनाया है । 
सुगुण-जण-जणिअ-पुज्जा-उत्तम गुणवान्‌ | ताण-तिसंझं-नामं-उनका तीनों संध्याओं 
पुरुषों ने जिनकी पूजा की है । के समय याद किया हुआ नाम 


सज्जो निरवज्ज-गहिअ-पव्वज्जा-तत्काल 
दोष रहित ग्रहण की हें दीक्षा । 
सिव-सुह-साहण-सज्जा-मोक्ष सुख को 


आह व व किम जा का आल की व हु व - अल “मी व व व ली व व ली व ली आल न कल व जा आल न 


नाम॑ न पणासइक्‍ जियाणं-क्या जीवों के 
कर्मों का नाश नहीं करता ? 














है, जीवों के संदेह को दूर किया है, भकतजनों को सुखसमूह दिया है, श्रेष्ठ गुणों के 
भंडार है, उत्तम साधुता की शोभा को प्राप्त किया है, समस्त अन्य-तीर्थियों (अन्य 
मतावलंबियों) को क्षोभ उत्पन्न कर दिया है, लोभ योद्धा को मार भगाया है, गंभीर 
अर्थ वाले शास्त्र समूह का बोध कराया है अथवा रचना की है, शास्त्रों की बाधा 
(उत्सूत्रपन) को दूर किया है, स्व-पर के दुःख रूप ताप का नाश किया है, मोक्षरूप 
आम्रवृक्ष की शाखाभूत सुख का लाभ प्राप्त किया है, क्षीर समुद्र समान गंभीर उत्तम 
गुणवान पुरुषों ने जिनकी पूजा की है, तत्काल दोष रहित दीक्षा ग्रहण की है, सदा मोक्ष 
सुख को साधने में सावधान, भव (जन्म-मरण) रूप मेरु पर्वत को चूर-चूर करने में 
वज्॒ समान अर्थात्‌ भव भ्रमण का नाश कर मोक्ष प्राप्त किया है, गुण समूह को 
धारण किया है, इन्द्रों अथवा सुरेन्द्रों द्वारा जिनका पूजोत्सव मनाया गया है, ऐसे आर्य 
सुधर्मास्वामी आदि का प्रातः मध्याह्न और सायंकाल-त्रिकाल नामस्मरण; क्या जीवों 
के कर्मों का नाश नहीं करता ? अर्थात्‌ अवश्य नाश करता है ॥ २, ३, ४, ५, ६ ॥ 
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पडिवज्जिअ-जिण-देवो, देवायरिओ दुरंत-भव-हारी । 
सिरि-नेमिचंद-सूरी, उज्जोअण-सूरीणो सुगुरू ॥ ७ ॥ 
सिरि-वद्धमाण-सूरी, पयडीकय-सूरि-मंत-माहप्पो । 
पडिहय-कसाय-पसरो, सरय-ससंकुव्व सुह-जणओ ॥ ८ ॥ 
सुह-सील-चोर-चप्परण-पच्चलो निच्चलो जिण-मयम्मि । 
जुग-पवर-सुद्ध-सिद्धंत-जाणओ पणय-सुगुण-जणो ॥ ९ ॥ 
पुरओ दुल्लह-महि-वल्लहस्स अणहिल्लवाडए पयडं । 
मुक्का विआरिऊणं, सीहेण व्व दव्व-लिंगि-गया ॥ १० ॥ 
दसम-5च्छेरय-निसि वि-प्फुरंत-सच्छंद-सूरि-मय-तिमिरं । 
सूरेण व्व सूरि-जिणेसरेण हय-महिय-दोसेण ॥ ११ ॥ 


शब्दार्थ 

पडिवज्जिअ-जिण-देबो-जिन्होंने जिनेन्द्र | सुद्ध-सिद्धंत-शुद्ध सिद्धान्त का । 

भगवान को अंगीकार किया है। | जाणओ-जानकार | 
देवायरिओ-देवाचार्य, देव सूरि । पणय-सुगुण-जणओ-उत्तम गुणीजनों से 
दुरंत-भव-हारी-कष्टपूर्वक अन्त हो ऐसे नमस्कृत । 

संसार को त्यागने वाले । दुल्लह-महिवलल्‍्लहस्स-दुर्लभ राज के । 
सिरि-नेमिचंद-सूरी-श्री नेमिचन्द्र सूरि । | पुरओओ-आगे । 
उज्जोअण-सूरिणो-उद्योतन सूरि । अणहिल्लवाडए- अणहिल्लपुर पाटण में । 
सुगुरु-उत्तम गुरु । पयडं-प्रकट, खुली रीति से । 
सिरि-वद्धमाण-सूरि-श्री वर्द्धान सूरि | | मुक्का-हरा कर ही छोडा । 
पयडीकय-प्रकट किया है । विआरिऊणं-विदार कर । 
सूरि-मंत-सूरि मंत्र का । सिंहेण व्व-सिंह की तरह । 
माहप्पो-माहात्म्य । दव्व-लिंगि-गया-द्रव्यलिगी वेषधारी 
पडिहय-कसाय-पसरो-कषायों के साधु रूप हाथियों को । 

फैलाव को रोका है । दसम-5च्छेरय-असंयति पूजा नामक 
सरय-शरद्‌ ऋतु के । दसवां आश्चर्य रूप । 
ससंकुव्व-शशांक (चन्द्र) के समान । | निसि-विप्फुरंत-रात्रि में देदीप्यमान । 
सुह-जणओ-सुख का उत्पादक है | सच्छंद-सूरि-मय-तिमिरं-स्वेच्छाचार्यों 


सुह-सील-सुखशीलिया, शिथिलाचारी । के मत रूप अंधकार का । 


। कर तक 
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चोर-जिन मत के चोरों को । सूरेण व्व-सूर्य समान प्रतापी । 
चप्परण-पच्चलो-जीतने में समर्थ । सूरि जिणेसरेण-श्री जिनेश्वर सूरि ने । 
निच्चलो जिण-मयम्मि-जैन धर्म में हय-नाश किया है । 

निश्चल । महिय-दोसेण-मथन किया है दोषों का 
जुग-पवर-युग प्रधान । जिन्होंने । 


भावार्थ : (सुधर्मा स्वामी के पट्ट परम्परा में अनुक्रम से ३६वें पाट पर) अंगीकार 
किया है जिनेश्वरदेव को जिन्होंने ऐसे श्री देवाचार्य (देवसूरि) आचार्य हुए, तत्पश्चात्‌ दुरन्त 
संसार के त्यागी श्री नेमिचन्द्रसूरि हुए, उनके बाद उत्तम गुरु श्री उद्योतन सूरि हुए ॥ ७ ॥ 
फिर सूरि मंत्र के प्रभाव के माहात्म्य को प्रकट करने वाले, क्रोधादि कषायों के 
फैलाव को रोकने वाले, और शरद्‌ ऋतु के चन्द्रमा के समान सुख को देने वाले श्री 
वर्द्धान सूरि हुए ॥ ८ ॥ 
इनके बाद सुखशीलिये, शिथिलाचारी, जिनमत के चोरों (चेत्यवासियों) को 
जीतने में समर्थ, जैनदर्शन में निश्चल, युगप्रधान, शुद्ध सिद्धान्त के जानकार, उत्तम 
गुणिजनों से नमस्कृत (सम्मानित) ऐसे श्री जिनेश्वर सूरि हुए ॥ ९ ॥ 
जिन जिनेश्वर सूरि ने सिंह के समान अणहिल्ल (सिद्ध) पुर पाटण में (विक्रम 
संवत्‌ १०७५ में ) दुर्लभ राजा के समक्ष शास्त्रार्थ करके द्रव्यलिगी शिथिलाचारी 
साधु (चेत्यवासी यतियों) रूप हाथियों को विदीर्ण किया (परास्त किया) और 
अप्रतिबद्ध विहारी साधुओं का विहार मार्ग प्रकट किया ॥ १० ॥ 
मथन (नष्ट) किये हैं दोष जिन्होंने ऐसे गुणवान्‌ श्री जिनेश्वर सूरि ने सूर्य के समान 
अर्थात्‌ जैसे सूर्य अंधकार को दूर करता है वैसे, असंयति पूजा नामक दसवें आश्चर्य रूप रात्रि 
में देदीप्यमान स्वच्छंदी शिथिलाचारी आचार्यों के मत अंधकार का नाश किया है ॥ ११ ॥ 
सुकद्ठत्त-पत्त-कित्ती, पयडिय-गुत्ती पसंत-सुह-मृत्ती । 
पहय-पर-वाइ-दित्ती, जिणचंद-जईसरो मंती ॥ १२ ॥ 


शब्दार्थ 
सुकद्ठत्त-श्रेष्ठ कवित्व से । मुत्ती-मूर्ति, आकृति जिनकी । 
पत्त-कित्ती-जिन्होंने कीर्त्ति प्राप्त की है ।। पहय-परवाइ-दित्ती-परवादियों के तेज 
पयडिय-गुत्ती-गुप्तियों को प्रकाशित का जिन्होंने नाश किया है । 
किया है । जिणचंद-जिनचन्ध नामक । 
पसंत-अत्यंत शांत । जईसरो-यतीश्वर आचार्य । 


सुह-शो भनीक । | मंती-बुद्धिशाली । 





भावार्थ : तत्पश्चात्‌ जिन्होंने (संवेग रंगशाला आदि ग्रन्थों की रचना करके) 
श्रेष्ठ कवित्व से कीति प्राप्त की है, मन-वचन-काया की गुप्तियों का जिन्होंने दृढ़ता 
से पालन किया है, अत्यन्त शान्त, शोभनीक जिनकी मुखाकृति है, परवादियों के तेज 
को जिन्होंने नष्ट किया है, ऐसे बुद्धिशाली आचार्य श्री जिनचन्द्र सूरि हुए ॥ १२ ॥ 

पयडिअ-नवंग-सुत्तत्थ-रयण-कोसो पणासिअ-पओसो । 
भव-भीअ- भविअ-जण-मण-कय-संतोसो विगय-दोसो ॥ १३ ॥ 

जुग-पवरागम-सार-प्परूवणा-करण-बंधुरो धणिअं । 

सिरि-अभयदेव-सूरी, मुणि-पवरों परम-पसम-धरो ॥ १४ ॥ 


शब्दार्थ 
पयडिअ-प्रकट किया है । जुग-पवरागम-युग में प्रधान आगमों की 
नवंग-ठाणांग आदि नव अंगों के । अथवा श्री सुधर्मास्वामी के आगमों की । 
सुत्तत्थ-सूत्र रूप अर्थों के । सार-सार भूत । 
रयण-कोसो-रत्नों के कोष को । प्पयरूवणा-करण-प्ररूपणा करने में । 


पणासिअ-पओसो-प्रद्केष का नाश किया है । | बंधुरो-मनोहर, श्रेष्ठ । 
भव-भीअ-संसार से भयभीत, भवभीरु । | धणिआं-अत्यन्त, अतिशय | 
भविय-जण-मण- भव्य जनों के मन को । | मुणि-पवरो-मुनिश्रेष्ठ, मुनियों में उत्तम । 


कय-संतोसो-संतुष्ट किया है । परम-पसम-धरो-परम शांत के धारक | 
विगय-दूर हो गये हें । सिरि-श्री आचार्य । 
दोसो-दोष जिनके | अभयदेव सूरी-अभयदेव सूरि । 


को प्रकट किया, द्वेष का नाश किया, भवभीरु भव्यजनों के मन को संतुष्ट किया 
जो दोष रहित तथा युग में प्रधान ऐसे श्री सुधर्मास्वामी के आगमों की सारभूत 
प्ररूपणा-व्याख्यान करने में अत्यन्त श्रेष्ठ, मुनियों में उत्तम, परम शांति को धारण 
करने वाले ऐसे श्री अभयदेव सूरि हुए ॥ १३-१४ ॥ 
कय-सावय-सत्तासो, हरिव्व सारंग-भग्ग-संदेहो । 
गय-समय-दप्प-दलणो, आसाइअ-पवर-कव्व-रसो ॥ १५७ ॥ 
भीम-भव काणणम्मिअ, दंसिअ-गुरु-वयण-रयण-संदोहो । 
नीसेस-सत्त-गुरुओ, सूरी जिणवललहो जयइ ॥ १६ ॥ 


श्री पंच प्रतिक्रमण सूत्र ४« 293 


_शब्दाथ.. 
गय-समय-दण्प-दलणो-अन्य दर्शनियों 








हरिव्व-सर्वज्ञ के समान |... 


कय-सावय-सत्तासो-चतुविध संघ की के घमंड को चूर करने वाले । 
सच्ची आकांक्षायें पूर्ण की है । आसाइअ-पवर-कव्व-रसो-श्रेष्ठ काव्य 

सारंग-भग्ग-संदेहो-आचारांग आदि रस का आस्वादन किया हे । 
आगमों से शंकायें दूर की हैं । भीम-भव-काणणम्मि-संसार रूपी 
भयंकर जंगल में । वचन रूपी रत्न समूह दिखलाया हे । 

अ-और नीसेस-सत्त-गुरुओ-सब जीवों के गुरु हैं । 


दंसिय-गुरु-वयण-रयण-संदोहो-गुरु | सूरी-जिणवल्लहो- श्री जिनवल्‍लभ सूरि । 
जयड-जयवंत रहो । 


भावार्थ : सर्वज्ञ के समान जिन्होंने चतुविध संघ की सच्ची आशाओं को 
पूर्ण किया है, शिथिलाचारी चेत्यवासियों के प्रतिकूल आचरण को जैनागम में 
प्रतिपादित आचारांग आदि आगमों से बतलाकर उनकी शंकाओं का समाधान करके 
शुद्ध चारित्रवान बनाया है, जैनधर्म का अवर्णवाद बोलने वाले अन्य मतावलंबियों को 
वाद में हराकर उनके घमण्ड को चकनाचूर किया है, श्रेष्ठ छंदोमय जैनागमों का स्वयं 
रसास्वादन (गहन अभ्यास) कर इस संसार रूपी भयंकर अटवी में भटकते हुए भव्य 
जीवों को अज्ञान अंधकार से बचाने के लिये वीतराग सर्वज्ञ वाणीरूप रत्न समूह द्वारा 
उपदेश देकर प्रकाशित किया है । ऐसे सब प्राणियों के महान्‌ उपकारक गुरु- 
सत्वशाली श्री जिनवल्‍ललभ सूरि की जय हो' ॥ १५-१६ ॥ 
उबरि-ट्विअ-सच्चरणो , चउरणुओग-प्पहाण-सच्चरणो । 
असम-मय-राय-महणो, उड्ड-मुहो-सहड् जस्स करो ॥ १७ ॥ 
दंसिअ-निम्मल-निच्चल-दंत-गणो- 5गणिअ-सावओत्थ-भओ । 
गुरु-गिरि-गुरुओ सुरहुव्व, सूरी जिणवल्लहो होत्था ॥ १८ ॥ 


उबरि- वाले । 

उवरि-ट्विअ-सच्चरणो-जिनका. उत्तम | असम-मय-राय-महणो-असाधारण मद 
चारित्र ऊचे में ऊचा है । और राग को नाश करने वाले 

चउरणुओग-चार अनुयोगों से । अथवा निर्मल चरित्रवान । 


प्यहाण-सच्चरणो-प्रधान उत्तम आचरण | निच्चल-दंत-गणो-निश्चल संयमी दांत 


१, इन दोनों गाथाओं का श्लेष से सिंह के पक्ष का अर्थ भी निकलता है | इसमें जिनवल्लभ 
सूरि की सिंह के साथ तुलना की है । 


प्रतिक्रमण ) 
नी जान लि 5जरसता 
(इन्द्रियों को दमन करने वाले) मुनियों का हाथ जिनका शोभता हे । 
समुदाय जिन्होंने । दंसिअ-निम्मल-दृष्टिगोचर किया है 


अगणिअ-सावओ त्थ- भओ- जिन्होंने | गुरु-गगिरि-गुरुओ-मेरु पर्वत समान पूज्य । 
शिथिलाचारी यतियों के भय की | सुरहुव्व-अष्टापद पर्वत के तुल्य । 
(अपेक्षा) परवाह नहीं की । मनराग | सूरी-आचार्य । 
(दृष्टिराग) को नाश करने वाले। | जिणवल्लहो-जिनवल्लभ | 
उड्ड-मुहो-सहडइ-जस्स करो-ऊचे मुखवाला | होत्था-हुए । 


भावार्थ : सर्वोत्कृष्ट उत्तम चारित्र वाले तथा चार अनुयोगों से प्रधान उत्तम 
आचरण वाले, दूसरा कोई भी जिनकी समानता न कर सके, इस प्रकार असाधारण 
मदराग (दृष्टि राग) को नाश करने वाले, प्रवचन के समय अथवा वाद के समय 
जिनका ऊचा हाथ खूब शोभा देता था, जिन्होंने निर्भयता पूर्वक दृष्टिगोचर किया हे 
निर्मल चारित्रवान तथा निश्चल संयमी मुनि समूह, जिन्होंने चेत्यवासी यतियों द्वारा 
उत्पन्न किये गये भयों (परीषहों) की कभी परवाह नहीं की, ऐसे पर्वत के समान 
पूज्य आचार्य श्री जिनवल्‍लभ सूरि जी हुए" ॥ १७-१८ ॥ 

जुग-पवरागम-पीऊस-पाण-पीणिअ-मणा कया भव्या । 

जेण जिणवल्लहेण, गुरुणा तं सव्वबहा बंदे ॥ १९ ॥ 





शब्दार्थ 
जुग-पवर-युगप्रधान । जेण-जिसने | 
आगम-पीऊस-पाण-आगम रूप अमृत | जिणवल्लहेण गुरुणा-जिनवल्लभ 
का पान करा कर । गुरु ने । 
पीणिय-मणा-संतुष्ट मन वाले । त॑ सव्वहा वंदे-उनको सब प्रकार से 
कया भव्वा-किया है भव्य जीवों को । वन्दना करता हू । 


: भावार्थ : जिन्होंने अपने युग में भव्य जीवों के मन को आगम रूपी अमृत 
का पान करा कर संतुष्ट किया है, में उन युगप्रधान गुरु श्री जिनवललभ सूरि को 
सब प्रकार (त्रिविध-मन, वचन, काया) से नमस्कार करता हूं ॥ १९ ॥ 

विप्फुरिअ-पवर-पवयण-सिरोमणी वूढ-दुव्वह खमोया । 
जो सेसाणं सेसुव्व सहड़ सत्ताण ताणकरो ॥ २०॥ 
१. इन दोनों गाथाओं का श्लेष से अष्टापद के पक्ष का अर्थ भी निकलता है । इस में 
श्री जिनवललभ सूरि की अष्टापद पर्वत से तुलना की है । 
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सच्चरिआणमहीणं, सुगुरुणं पारतंतमुव्वहड़ । 
जयड जिण-दत्त-सूरी, सिरि-निलओ पणय-मुणि-तिलओ ॥ २१ ॥ 


शब्दार्थ 
विप्फुरिअ-देदीप्यमान । अहीणं-हीनता रहित, निर्दोष । 
पवर-पवयण-दट्रेष्ठ सिद्धांत के ज्ञान में | | सच्चरिआणं-सच्चरित्रवान, उत्तम चरित्र 
सिरोमणी-शिरोमणि, अग्रेसर । वाले । 
बूढ-धारण किये हुए हैं । सुगुरुणं-सद्गुरूओं की । 
दुव्बह-दुर्बदई, कठिनाई से वहन किया | पारतंतं-पातंत्र को, आधीनता को । 
जा सके । सान्निध्य को । अथवा गुरु पारतंत्र्य नामक 
खमोया-क्षमा के ओज को वहन स्तोत्र को । 
करने वाले । उव्बहइ-धारण करता है । प्राप्त करता है । 
जो-जो । जयड-जयवंता रहो-जय हो । 
सेसाणं-शेष, बाकी से, अन्य शिथिला- | जिण-दत्त-तीर्थंकरो द्वारा दिए हुए । 
चारियों से । जिणदत्त सूरी-श्री जिनदत्त सूरि । 
सेसुव्व-सहड-शेषनाग के समान उपसर्गों | सिरि निलओ-ज्ञानादि लक्ष्मी के घर । 
को सहन करने वाले । पणय-विनीत, क्षमाशील । 
सत्ताण-भव्य जीवों की । मुणि-मुनियों में । 
ताणकरो-रक्षा करने वाले । तिलओ-तिलक समान । 
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भावार्थ ; वे श्री जिनवललभ सूरि देदीप्यमान श्रेष्ठ सिद्धान्त के ज्ञान में 
शिरोमणि थे, दुर्वह क्षमा के ओज को वहन करने वाले अर्थात्‌ महाक्षमावान थे, उस 
समय के अन्य शिथिलाचारियों से भव्य जीवों की रक्षा करने वाले थे तथा शेषनाग 
के समान सब उपसर्गों को सहन करने वाले थे ॥ २० ॥ 

जो उपर्युक्त ऐसे निर्दोष, उत्तम चारित्र वाले सदगुरुओं की परतंत्रता, अधीनता 
को स्वीकार करता है अर्थात्‌ उनका सान्निध्य प्राप्त करता है अथवा इस गुरु पारतंत्र्य 
नामक स्तोत्र को किसी भी प्रकार की हीनता के बिना धारण करता है-पढ़ता है-वह 
सदा जयवंता रहता है । अर्थात्‌ सब प्रकार के दुःखों से रहित होकर सदा सुखी रहता 
है अथवा ज्ञानादि लक्ष्मी के घर और क्षमाशील मुनियों में तिलक समान तीथ्थकरों 
द्वारा दिये गये गणधर पद वाले श्री सुधर्मा स्वामी अथवा इस स्तोत्र के कर्त्ता श्री 
जिनदत्त सूरि की जय हो ॥ २१ ॥ 
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दादा श्री जिनदत्तसूरि कृत 





ई:| ७३. छठा सिग्घमवहरउ स्मरण [४ 





सिग्घमवहरउ विग्घं, जिण वीराणाणुगामि-संघस्स । 
सिरि-पास-जिणो अंभणपुर-छ्धिओ निश्चिआनिड्टो ॥ १ ॥ 
शब्दार्थ 


सिमग्धं-शीघ्र, तत्काल । सिरि-श्री । 

अवहरउ-हरें, दूर करें । पास-जिणो-पार्श्वनाथ जिनेश्वर । 
विग्घं-विध्न, बाधायें । थंभणपुर-स्तम्भनपुर में । 

जिण वीर-श्री महावीर जिनेश्वर के । ड्िओ-स्थित, रहे हुए । 
आणाणुगामि-आज्ञानुयायी । निश्चिअ-निष्ठित, नाश हो गये हैं । 
संघस्स-श्रीसंघ के । अनिट्डो-अनिष्ट । 


अनिष्टों का नाश हो चुका है, ऐसे श्री महावीर जिनेश्वर के आज्ञानुयायी श्रीसंघ की 
सब विघ्न-बाधाओं को शीघ्र दूर करें ॥ १ ॥ 


गोअम-सुहम्म-पमुहा, गणवड्ृणो विहिअ-भव्व-सत्त-सुहा । 
सिरि-वद्धमाण-जिण-तित्थ-सुत्थयं ते कुणंतु सया ॥ २ ॥ 


सुहम्म-श्री सुधर्मास्वामी । वद्धमाण-जिण-वर्द्धमान जिनेश्वर के । 
पमुहा-आदि । तित्थ-तीर्थ का । 
गणवइणो-गणधर । सुत्थयं-सुस्थित, उपद्रव रहित । 
विहिअ-किया है । ते-वे । 
भव्व-सत्त-भव्य जीवों के । कुणंतु-करें । 
सुहा-सुख, कल्याण । सया-सदा । 

भावार्थ : जिन्होंने भव्य जीवों का कल्याण किया हे, वे श्री इन्द्रभूति गौतम 


स्वामी, सुधर्मास्वामी आदि गणधर श्री महावीर प्रभु के तीर्थ (चतुविध संघ) को सदा 
सुस्थित उपद्रव रहित करें ॥ २ ॥ 
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सकक्‍काइणो सुरा जे, जिण-बेयावच्च-कारिणो संति । 
अवहरिअ-विग्घ-संघा, हवंतु ते संघ-संति-करा ॥ ३ ॥ 


शब्दार्थ 
सकक्‍्काइणो सुरा-शक्रादि देव, सोधर्मादि देव । | जिण-वैयावच्च-कारिणो-जिन 
जे-जो (तीर्थकरों)की वेयावृत्य करने वाले । 
संति-हें । ते-वे । 
अवहरिआअ-दूर किये हैं । संघ-श्रीसंघ को । 
विग्घ-संघा-विघ्नों के समुदाय । संति-शांति । 
हवंतु-हो । करा-करने वाले । 


भावार्थ ; विघ्नों के समुदाय को दूर करने वाले ओर तीर्थंकर भगवन्तों की 
वैयावृत्य-सेवा करने वाले सौधर्मेन्रादि जो देव हैं, वे श्री चतुविध संघ को शांति 
करने वाले हों ॥ ३ ॥ 


सिरि-थंभणय-ट्विअ-पास-सामि-पय-पउठम-पणय-पाणीणं । 
निद्दलिअ दुरिअ विंदो धरणिंदो हरउ दुरिआइं ॥ ४ ॥ 


शब्दार्थ 
सिरि-थंभणय-ट्विय- श्री स्तम्भनपुर में निद्रलिअ-विनाश किया है । 
बिराजमान । दुरिअ-विंदो-विघ्न समूह का 
पास-सामि-पार्श्वनाथ स्वामी । धरणिंदो- धरणेन्द्र, नागराज । 
पय-पउठम-चरण कमलों में । हरउ-हरण करो । 
पणय-नमे हुए दुरिआइं-कष्टों का । 


पाणीणं-प्राणियों के, जीवों के । 


भावार्थ : जिसने विध्न समूह का नाश किया है, ऐसे धरणेन्ध श्री स्तम्भनपुर 
में विराजित श्री पार्श्वनाथ स्वामी के चरणकमलों में नमे हुए प्राणियों के विघध्न समूह 
को हरण करें ॥ ४ ॥ 
गोमुह पमुक्ख जक्खा, पडिहय पडिवक्ख पक्‍्ख लक्खा ते । 
कय सगुण संघ रक्‍्खा, हवंतु संपत्त सिव सुक्खा ॥ ५ ॥ 
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शब्दार्थ 


गोमुह-पमुक्ख-जक्खा-गोमुख आदि. | सगुण-उत्तम गुणवान । 
शासनदेव । संघ-रक्खा-संघ की रक्षा । 
पडिहय-नाश किया है । हवंतु-हों । 
पडिवक्ख-जैनधर्म के शत्रुओं का । संपत्त-प्राप्त किया है । 
पक्ख-लक्खा-लाखों पक्ष जिन्होंने । सिव-उपद्रव रहित । 
ते-वे । सुक्खा-सुख । 
कय-किया | ः द ः द ः 
भावार्थ : जैनधर्म के शत्रुओं के पक्ष के लक्ष्य को विध्वंस कर डाला है और 
प्राप्त किया है उपद्रव रहित सुख जिन्होंने, ऐसे गोमुखादि यक्ष उत्तम गुणवान श्रीसंघ 
की रक्षा करने वाले हों ॥ ५ ॥ 
अप्पडिचक्का-पमुहा, जिण-सासण-देवयाउ जिण-पणया । 
सिद्धाइआ-समेया, हवंतु संघस्स विग्घहरा ॥ ६ ॥ 
शब्दार्थ 


अप्पडिचक्का-जिसका चक्र अमोघ हे नमस्कार करने वाली । 
ऐसी अप्रतिचक्रा नाम की विद्या सिद्धाइआ-सिद्धायिका । 
देवी । समेया-सहित । 
पमुहा-इत्यादि, प्रमुख । हवंतु-हों । 
जिण-सासण-जिन शासन की । संघस्स-श्री चतुविधसंघ के । 
देवयाउ-अधिष्ठायक देविया विग्घ-समस्त विघ्नों को । 


देवी सहित अप्रतिचक्रा (चक्रेश्वरी) आदि जिनशासन की अधिष्ठायिका देवियां श्री 
चतुविध संघ के समस्त विघ्नों को हरण करने वाली हों ॥ ६ ॥ 
सक्‍कएसा सच्चउर-पुर-द्धिओ वद्धमाण जिण भत्तो । 
सिरि बंभसंति जक्खो, रक्खउ संघं पयत्तेण ॥ ७ ॥ 
शब्दार्थ 


सच्चउरपुर-ट्धिओ-सत्यपुर नगर (सांचोर बंभसंति-जक्खो-ब्रह्मशांति 


| ल्‍ 
08. श्री पंच प्रतिक्रमण सूत्र 
स्लप्क 0 
नगर में स्थित)। नामक यक्ष । 
वद्धमाण-महावीर, वर्द्धमान । रक्खउ-रक्षा करे | 
जिण-जिनेश्वर के | संघं-श्रीसंघ की । 


का भक्त श्री ब्रह्मशांति नामक यक्ष श्री चतुविध संघ की यत्रनपूर्वक रक्षा करें ॥ ७ ॥ 
खित्त-गिह-गुत्त-संताण-देस-देवाहिदेवया ताओ । 
निव्वुइ-पुर-पहिआणं, भव्वाणं कुणंतु सुक्खाणि ॥ ८ ॥ 


खित्त-क्षेत्र, खेत के । अहिदेवया-अधिष्ठायक देवियां । 
गिह-घर, गृह के | ताओ-वे | 

गुत्त-संताण-गोत्र के, संतान के । निव्व॒ुड़-पुर-पहिआणं-मोक्ष पुरी के पथिकों । 
देस-देश के । भव्वाणं-भव्य जीवों के लिये । 
देव-आहिदेवया-देवाधिदेव कुणंतु-करें | 


के, देवाधिदेव श्री जिनेश्वर भगवन्तों के अथवा उनकी प्रतिमाओं के अधिष्ठायक 
देव-देविया हैं, वे मुक्ति के लिये उद्यत भव्य जीवों के सब प्रकार के विघ्न-बाधाओं 
को दूर कर सुखी करें ॥ ८ ॥ 
चक्केसरि-चक्कधरा, विहि पह-रिउ-च्छिन्न-कंधरा-धणिअं । 
सिव-सरणि-लग्ग-संघस्स, सव्वहा हरउठ विग्धाणि ॥ ९ ॥ 
शब्दार्थ 


चक्केसरि-चक्रेश्वरी देवी । धणिआअं-अच्छी तरह । 
चक्काधरा-चक्र को धारण करने वाली || सिव-सरणि-मुक्ति की शरण में । 
विहि-विधि । लग्ग-लगे । 

पह-पक्ष के, मार्ग के । संघस्स-श्रीसंघ के । 
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रिउ-शत्रुओं, प्रत्यनीकों की । सव्वहा-सब । 
-छेदी है । हरउ-दूर करो, हरण करो । 
कंधरा-गर्दनों को जिसने । विग्घाणि-विधघ्नों को । 


भावार्थ : विधिमार्ग के शत्रुओं प्रत्यनीकों की गर्दनों को जिसने छेद डाला है 
चक्र को धारण करने वाली ऐसी हे चक्रेश्वरी देवी ! मोक्ष के पथिक (मुक्ति मार्ग में 
प्रयलशील) श्री चतुविध संघ के सब प्रकार के विघ्नों को दूर करो ॥ ९ ॥ 
तित्थवइ वद्धमाणो, जिणेसरो संगओ सुसंघेण । 
जिण चंदो5भयदेवो, रक्खठउ जिणवल्लहो पहु मं ॥ १० ॥ 


शब्दार्थ 

तित्थवइ-तीर्थपति, शासन नायक । समान । अथवा श्री जिनचन्द्र सूरि । 
वद्धमाणो-महावीर स्वमी अथवा अभयदेबो-भय रहित प्रभु अथवा 

वर्द्धमान सूरि । श्री अभयदेव सूरि । 
जिणेसरो-जिनेश्वर, सामान्य केवलियों के | रक्खउ-रक्षा करें | 

स्वामी अथवा जिनेश्वर सूरि | जिणवल्लहो- श्री जिनवल्‍लभ सूरि अथवा 
संगओ-साथ | सामान्य केवलियों में वल्‍लभ । 
सुसंघेण-सुविहित संघ के । | पहु-प्रभु । 


जिणचंदो-सामान्य केवलियों में चन्द्र मं-मेरी । 
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भावार्थ : तीर्थपति-शासननायक, सामान्य केवलियों के स्वामी, जिनेश्वर 
सुविहित संघ सहित सामान्य केवलियों में चंद्र समान, भय रहित प्रभु, केवलियों में 
प्रिय ऐसे श्री वर्धभान भगवान मेरी रक्षा करो । 
अथवा सुविहित संघ सहित तीर्थपति-संघनायक श्रीवर्द्धभान सूरि, जिनेश्वर सूरि, 
जिनचंद्र सूरि, अभयदेव सूरि तथा जिनवललभ सूरि-ये गुरु मेरी रक्षा करें ॥ १० ॥ 
सो जयउ वद्धमाणो जिणेसरो णेसरुव्व हय-तिमिरो । 
जिणचंदो5भयदेवा, पहुणो जिणवललहा जे अ ॥ ११ ॥ 


शब्दार्थ 
, उनकी ।....__ | जेजजो | 
जयउ-जय हो । अ-ओर । 


हय-तिमिरो-जिन्होंने अन्धकार का नाश | जिणचंदो-जिनचंद्र सूरि । 


| 
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किया है । अभयदेवा-अभयदेव सूरि । 

णेसरूव्व-सूर्य के समान । पहुणो-प्रभु, महाप्रभावशाली । 

वद्धमाणो-श्री वर्द्धमान सूरि । जिणवल्लहा-श्री जिनवल्‍लभ सूरि । 


जिणेसरो-श्री जिनेश्वर सूरि । 


मी आया यिशलमर जा फाकातन सच जानी "3 -जकानो वजन प+पकलना रो न -जयदकारी सजा जवानी स जज जज उजाला सपा -जालाल जला सता जार 2 जा: जाकर या जाल मी सजा जाकर पा जाकर सच जाकर जा तरल की सजा जाला की सजा जाकर 9 सच जाओ ता जरा सजा जलाकर जाकर लव जावकाकी सता जलाकर ताज सजा जाकर तह जरा ता जान ता जानी सा: जरा 3अकाकार सन असल 


भावार्थ ; सूर्य जेसे अंधकार को दूर करता है, वैसे अज्ञान अंधकार को नाश 
करने वाले महाप्रभावक श्री वर्धमान सूरि, श्री जिनेश्वर सूरि, श्री जिनचंद्र सूरि, श्री 
अभयदेव सूरि, तथा श्री जिनवललभ सूरि की जय हो ॥ ११ ॥ 
गुरु-जिणवल्लह-पाए-5 भयदेव-पहुत्त-दायगे वंदे । 
जिणचंद-जिणेसर-वद्धमाण-तित्थस्स बुड्डि-कए ॥ १२ ॥ 











शब्दार्थ 
गुरु-पूज्य । कए-के लिये । 
जिणवल्लह- श्री जिनवल्‍लभ सूरि के | जिणचंद-सामान्य केवलियों में चंद्र के 
पाए-चरणों को । समान अथवा जिनचंद्र सूरि । 
अभयदेव-श्री अभयदेव सूरि को । जिणेसर-जिनेश्वर अथवा जिनेश्वर सूरि 
पहुत्त-दायगे-प्रभुत्व को देने वाले । वद्धमाण-श्री महावीर प्रभु अथवा वर्धमान 
बंदे-में वन्दन करता हू । सूरि के । 
तित्थस्स-तीर्थ की । बुड्डि-वृद्धि, उन्नति । 
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भावार्थ ; सामान्य केवलियों में चंद्रमा के समान श्री महवीर जिनेश्वर के 
तीर्थ की (चतुविध संघ की) वृद्धि के लिये श्री अभयदेव सूरि को प्रभुत्व देने वाले 
गुरु श्री जिनवललभ सूरि के चरणों को में नमस्कार करता हू । 

अथवा श्री जिनचंद्र सूरि तथा श्री वर्धमान सूरि के तीर्थ की उन्‍नति के लिए 
में श्री अभयदेवसूरि जी को प्रभुत्व देने वाले (गुरु मानने वाले) गुरु श्री जिनवललभ 
सूरि के चरणकमलों में वन्दन करता हूं ॥ १२ ॥ 

जिणदत्ताणं सम्मं मन्‍नंति कुणंति जे अ कारंति । 
मणसा वयसा वउसा, जयंतु साहम्मिआ ते वि ॥ १३ ॥ 
शब्दार्थ 


मल मर न री न मर जन. रन. न न जी & न न जि न आल ला मम ना न न न नम न न न न बा न न न 


जिणदत्ताणं-जिन भगवान की आज्ञा को | मणसा-मन से । 
अथवा जिनदत्त सूरि की आज्ञा को । | वयसा-वचन से । 
सम्मं-अच्छी तरह से । वउसा-काया से । 
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मन्‍्नंति-मानते हैं । जयंतु-जय हो । 
कुणंति-करते हैं । साहम्मिआ-साधमियों की । 
जे अ-और जो । ते वि-ये भी । 


कारंति-दूसरों से करवाते हैं । 
भावार्थ : उन साधमिक भाईयों की भी जय हो, जो मन, वचन और काया 
से जिन भगवान की अथवा जिनदत्त सूरि की आज्ञा को मानते हैं ओर आज्ञा के 
अनुसार चलते हैं और अन्य लोगों को भी चलाते हैं ॥ १३ ॥ 
जिण-दत्त-गुणे-नाणाइणो, सया जे धरंति धारिति । 
दंसिअ-सिअवाय-पए, नमामि साहम्मिआ ते वि ॥ १४ ॥ 


शब्दार्थ 

जिण-दत्त-तीर्थंकरों द्वारा दी हुई अथवा | दंसिअ-दिखलाया है । 

जिनदत्त सूरि के । सिअवाय-पए-स्याद्वाद का मार्ग । 
नाणाइणो-ज्ञानादि के । नमामि-में नमस्कार करता हू । 
गुणे-गुणों को । साहम्मिआ-साधमियों को, समान 
जे सया-जो सदा । धरम्मियों को । 
धरंति-धारण करता है । ते-वे । 
धारिति-धारण कराता है । वि-भी । 


भावार्थ : जिन भगवान के फरमाये हुए अथवा जिनदत्त सूरि के स्याद्वाद मार्ग 
को दिखलाने वाले ज्ञानादि गुणों को जो हमेशा धारण करते हैं तथा दूसरों को धारण 
कराते हैं, उन साधमिक भाइयों को भी में नमस्कार करता हूं ॥ १७ ॥ 


नोट : सातवें उवसग्गहरं स्तोत्र स्मरण का अर्थ पूर्व में आ चुका है । 


जा. (5. हएएछ ॥ी. ७ छा आए _#ा 


० व « व व व 
डी. छा आए आती (कै 


२३. 
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॥2| 74 ॥ «> हा 


जिन मंदिर की चौरासी आशातना 


हम जिन मंदिर में भगवान के पूजन-दर्शनार्थ जाते हैं कर्मों को क्षय करने के 
लिये । किन्तु यदि हम वहां पर निम्नलिखित कार्य करते हैं तो पाप कर्मों का 


जुआ खेलना 

चोरी करना 

मैथुन (काम-क्रीडा) करना 
कलह (झगड़ा) करना 
अस्त्र-शस्त्र आदि बनाना 
खाना-पीना करना 

कुल्ला करना 

श्लेष्प थूंकना 

रक्त गिराना 


. फोडे के खुरंट डालना 

. औषधादि द्वारा पित्त निकालना 

. बमन होना 

. दांत साफ करना या गिराना 

. बाल संवारना या गिराना 

. शरीर की तैलादि से मालिश करना 


- २२ तक आख, नाक, दांत, 
कान, नाखून, सिर व शरीर के 
किसी भी अंग का मैल गिराना 
गाली देना 


उपार्जन कर अनन्त संसारी बनते हें । 


दें. 


३७. 


३८... 


भूत-प्रेतादि कीलने का मंत्र साधन 
करना 


, पंचायत करना अथवा राज्य आदि 


के काम का विचार करना 


. व्यापार करना 
, लेन-देन करना, हिसाब-किताब करना, 


या व्यापार आदि की बातें करना 


, बंटवारा करना 
, घर का धन माल असबाब मन्दिर 


में रखना 


, पैर पर पेर या टांग पर टांग 


चढाकर बैठना 


. मन्दिर की दीवार पर गोबर आदि 


थापना 

- ३६ अनाज, शाक, पापड, 
बडियां, कपडे मन्दिर में सुखाना 
अनाज दलना या पीसना 

कर्जदाता से बचने के लिये मन्दिर 
में छिपना 


उ04 


३९. 


४३. 


४४. 


5५. 


(५४, 


५५. 


(५७, 
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पुत्र-कलत्रादि की मृत्यु पर अथवा 
अन्य किसी कारण से रोना 


» "जिकथा, देश कथा, स्त्री कथा, 


भोजन कथा, आदि विकथा करना 


. गाय-बेलादि पशु बांधना 
. जाड़ा दूर करने के लिए आग- 


तपना 
विधिपूर्वक निसीहि व आवस्सहि 
न करना 

- ४८ चंवर, छत्र, मुकुट, कुण्डल, 
जूते व शस्त्र मन्दिर से बाहर न छोड़ना 
जुराब, लकड़ी को खडाऊ आदि 
मन्दिर से बाहर न छोड़ना 


. शरीर पर से फूल, फूलों का हार, 


सेहरा आदि बाहर न छोड़ना 


. हार, अंगूठी आदि उचित आशभुषणों 


को त्यागे बिना मन्दिर जाना 


. उत्तरासंग न रखना 
. गुह्य चिह्न ढंक कर न रखना 


जुए आदि गिराना 
सोना (नींद लेना) 


, लेटना 


पाव पसार कर बैठना 


, पीने के लिये पानी रखना या मन्दिर 


में कुएं या नल से पानी पीना 


. पांव आदि की धूल झाडना या शरीर 


के किसी अंग को धोकर कीचड़ करना 


. चिकित्सा करना 

. मन्दिर में स्नान की जगह बनाना 
. चुगली खाना 

. हँसी मजाक करना 

. मुद्दी चापी करना 


भगवान को देखकर हाथ न जोड़ना 
अधोवायु निकालना 


. प्रभु के सिवाय गुरु, पिता, माता, 


भाई, बन्धु, अथवा अन्य किसी को 
प्रणाम करना 


, प्रभु की तरफ पीठ करना 
. किसी की निनन्‍्दा करना 


भांडु की तरह चेष्टा करना 


. शस्त्रादि कला का अभ्यास करना 
. पान खाना 

. पीक डालना 

. पगड़ी आदि बाधना 

. लघुनीति-बड़ी नीति करना 


भोजन बनाना और खाना 


.,. मन चंचल रखना 

, दृष्टि-युद्ध-बाहु युद्ध आदि करना 
, ताड़ना गर्जना करना 

., शादी विवाह आदि करना 


धान्य आदि शोधन करना 


. रत्नादि का परीक्षण करना 
. चोर आदि को मन्दिर में बन्द करना 
. पासों से खेलना 
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| ६8 ।॥ ० > से, 





विधि विभाग 


॥६ जिन मंदिर विधि डॉ 

निसीहि ३ बार कहते हुए जिन मंदिर में प्रवेश करें । 
परमात्मा का दर्शन होते ही “नमो जिणाणं"” कहते हुए सिर झुकाये । 
परमात्मा के दायीं ओर पुरुष और बांयी ओर महिलाऐं खड़ी होकर मधुर स्वर से प्रार्थना करें । 
तीन प्रदक्षिणा दें । 
द्रव्य पूजा करें । धूप, दीप करें । अक्षत आदि चढायें । 
खमासमण देकर इरियावहि० तस्स० अन्नत्थ० बोलकर एक लोगस्स या चार नवकार का 
कायोत्सर्ग करें | पारकर लोगस्स बोलें । 
तीन खमासमण देकर कहे-इच्छाकारेण संदिसह भगवन्‌ चेत्यवंदन करूं, इच्छं कहकर बायां 
घुटना ऊचा करके चेत्यवंदन बोलें । 
जंकिचि० णमुत्थुणं० जावंति चेइआइं० खमासमण० जावंत केवि साहु. नमोर्हतू० कहकर 
स्तवन बोलें अथवा उवसग्गहरं कहे फिर हाथ जोड़कर जय वीयराय० बोले । 
खडे होकर अरिहंत चेइयाणं० अन्नत्थ बोलकर एक नवकार का काउसग्ग करें । पारकर 
नमोर्ईत्‌ बोलकर स्तुति कहें । 
खमासमण दें । पच्चक्खान करें । 
आवस्सही कहते हुए मंदिर से बाहर आयें । 

प्रातः: सामायिक लेने की विधि 
सामायिक के वस्त्र पहनें | उपकरणों की प्रतिलेखना करें । 
स्थापनाचार्य की स्थापना तीन नवकार गिनकर करें तथा शुद्ध स्वरूप आदि १३ बोलों से 
उनकी प्रतिलेखना करें । 
दो खमासमण, इच्छकार० एक खमासमण, अब्भुड्डियो से गुरूवंदना करें । 


* खमासमण दें | फिर कहें- 
७ इच्छा० संदि० भगवन्‌ सामायिक लेवा मुहपत्ति पडिलेहुं, इच्छं कहकर मुहपत्ति की 


पडिलेहणा करें । 
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खमा० देकर कहे-इच्छाकारेण संदिसह भगवन्‌ सामायिक संदिसाहुं, इच्छं, फिर खमा० देकर 
कहें इच्छा० संदि० भग० सामायिक ठाउं, इच्छं कहकर खमा. देकर 
हाथ जोडुकर तीन नवकार गिने । 
इच्छकारी भगवन्‌ पसाय करी सामायिक दंडक उच्चरावोजी, कहकर तीन बार करेमि भंते. 
बोलें । 
खमा. इरियावही० तस्स० अन्नत्थ कहकर एक लोगस्स या चार नवकार का कायोत्सर्ग करें । 
पार कर प्रगट लोगस्स कहें । 
खमा० इच्छा० संदि० भग० बेसणो संदिसाहुं इच्छं । 
खमा० इच्छा० संदि० भग० बेसणों ठाउं इच्छे कहकर आसन बिलछायें । 
खमा० इच्छा० संदि० भग० सज्ाय संदिसाहुं इच्छं 
खमा० इच्छा० संदि० भग० सज्ञ्ञाय करूं, इच्छं कहकर हाथ जोड़कर आठ नवकार गिनें । 
ओढने के लिये उत्तरासंग आदि बस्त्र चाहिये तो निम्न आदेश लें । 
खमा० इच्छा० संदि० भग० पांगरणो संदिसाहुं, इच्छं । 
खमा० इच्छा० संदि० भग० पांगरणो पडिग्गहुं, इच्छं । 

अं सायं सामायिक लेने की विधि डर 
सामायिक के वस्त्र पहिनें । उपकरणों की प्रतिलेखना करें । 
स्थापनाचार्यजी की स्थापना तीन नवकार गिनकर करें तथा शुद्ध स्वरूप आदि १३ बोलों से 
उनकी प्रतिलेखना करें । 
दो खमासमण० देकर इच्छकार० खमासमण, अब्भुट्टियो, से गुरूवंदना करें । 
खमासमण देकर कहें-इच्छा० संदि० भगवन्‌ सामायिक लेवा मुहपत्ति पडिलेहुं इच्छं कहकर 
मुंहपत्ति पडिलेहे । 
खमा० इच्छा० संदि० भग० सामायिक संदिसाहुं, इच्छ । 
खमा० इच्छा० संदि० भग० सामायिक ठाउं, इच्छे खमा० देकर हाथ जोड़कर तीन नवकार 
गिनें । 
इच्छकारी भगवन्‌ पसाय करी सामायिक दंडक उच्चरावोजी कहकर तीन बार करेमि भंते० 
बोलें । 
खमा० इरिया० तस्स० अन्नत्थ० कहकर एक लोगस्स या चार नवकार का कायोत्सर्ग करें । 
पारकर लोगस्स बोलें । 
खमा० इच्छा० संदि० भगवन्‌ पच्चकक्‍्खाण लेवा मुहपत्ति पडिलेहुं, इच्छं कहकर मुहपत्ति की 
पडिलेहण करें | 
दो बांदणा देकर कहें-इच्छकारी भगवन्‌ पसाय करी पच्चक्खाण करावोजी, इच्छ॑ कहकर 
पाणाहार, चोविहार या दुविहार का पच्चक्खाण करें । 
खमा० इच्छा० संदि० भग० सज्ञाय संदिसाहुं, इच्छे । 
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खमा० इच्छा० संदि० भग० सज्ञाय करू, इच्छं । 
कहकर हाथ जोड़कर आठ नवकार गिनें । 
खमा० इच्छा० संदि० भग० बेसणो संदिसाहुं इच्छं । 
खमा० इच्छा. संदि० भग० बेसणो ठाउं इच्छे कहकर आसन बिलछावें । 
यदि उत्तरासंग आदि बस्त्र ग्रहण करना हो तो 
खमा० इच्छा० संदि० भग० पांगरणो संदिसाहुं इच्छं 
खमा० इच्छा० संदि० भग० पांगरणो पडिग्गहुं इच्छं 
औ सामायिक पारने की विधि इन 
दो घड़ी अर्थात्‌ ४८ मिनट का समय पूर्ण होने पर सामायिक पारें । यदि बिजली आदि का 
प्रकाश पड़ा हो, संघट्टा हुआ हो तो इरियावही. करें अन्यथा नहीं करें । 
खमा० इच्छा० संदि० भगवन्‌ मुहपत्ति पडिलेहुं 
इच्छ॑ कहकर मुहपत्ति का प्रतिलेखन करें । 


७ खमा० इच्छा० संदि० भगवन्‌ सामायिक पारूँ यथाशक्ति । 
*& खमा० इच्छा० संदि० भग० सामायिक पारेमि, तहत्ति कहकर दायां हाथ चरवले या आसन 


पर रखकर मुटड्ठि बंद करके तीन नवकार गिनें । 
भयवं दसण्णभद्दो का पूरा पाठ कहें । 
नोट ; सुबह ओर शाम कभी भी सामायिक लें, पारने की विधि यही है । 
#ब राइ प्रतिक्रमण विधि डर 
प्रातः कालीन सामायिक ग्रहण करें । 
एक खमा० इच्छा० संदि० भगवन्‌ चेत्यवंदन करूं इच्छं कहकर बायां घुटना ऊचा करें और 
जयउ सामिय. बोलें । 
फिर जंकिचि० णमुत्थुणं, जावंति चेइयाइं- खमा० जावंत केवि साहु० उवबसग्गहरं० 
जयवीयराय० बोलें । 
खमा० इच्छा० संदि० भग० कुसुमिण दुसुमिण उड़डावणि राइय पायच्छित विसोहणत्थ॑ 
काउसग्ग करू इच्छं कुसुमिण० करेमि काउ० अनत्थ० बोलकर चार लोगस्स या सोलह 
नवकार का काउसग्ग करें । पारकर लोगस्स बोलें । 
खमा० आचार्य जी मिश्र । 
खमा० उपाध्याय जी मिश्र । 
खमा० वर्तमान धर्माचार्य जी मिश्र । 
खमा० सर्व साधु जी मिश्र । 
इच्छकारी समस्त श्रावकों को वादूं । 
सिर झुकाकर दोनों हाथ चरवले - आसन पर रखकर संपुट बनाकर सव्वस्सबि राइय० का 
पाठ बोलें । 
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७» बायां घुटना ऊचा करके णमुत्थुणं० बोलें । 
*& खडे होकर करेमि भंते० इच्छामि ठामि० तस्स० अन्नत्थ० बोलकर एक लोगस्स या चार 


नवकार का काउसग्ग करें । 

पारकर लोगस्स० सव्वलोए अरिहंत० बंदणवत्तियाए० अन्नत्थ० कहकर एक लोगस्स या चार 
नवकार का काउसग्ग करें । 

पारकर पुक्खरवरदी० सुअस्स भगवओ० बंदण० अनत्थ० कहकर काउसग्ग करें । काउसग्ग 
में कायोत्सर्ग अतिचार पाठ बोलें, नहीं आबे तो आठ नवकार गिने । 

पारकर सिद्धाणं बुद्धाणं० बोलें । 

फिर तीसरे आवश्यक की मुहपत्ति पडिलेह कर दो वांदणा देवे । 


७ इच्छा० संदि० भग० राइयं० आलोउं इच्छे आलोएमि जो मे राइओ० बोलकर आलोयणा 


पाठ के तीनों सूत्र सात लाख पृथ्वीकाय० पहले प्राणातिपात० व ज्ञान दर्शन चारित्र० हाथ 
जोड़कर बोलें । 

सव्वस्सवि० बोलें । 

नीचे बैठकर दायां घुटना ऊचा करें | 

तीन नवकार, तीन करेमि भंते, इच्छामि पड़िक्क्मिठं जो मे राइयो० बोलकर वंदित्तु 
सूत्र बोलें | वंदित्तु सूत्र की ४३ वीं गाथा का 'अब्भुट्टियोमि' पद बोलते समय खडे हो जाय । 
ओर शेष पाठ खडे-२ बोले । 

दो वांदणा देकर अब्भुट्टियो० बोले और फिर दो वांदणा देवें । 

हाथ जोड़कर आयरिय उवज्ाय० बोलें । 

फिर करेमि भंते० इच्छामि ठामि० तस्स० अन्नत्थ० बोलकर छः: लोगस्स या चोौवीस नवकार 
का काउस्सग्ग करें | या छः मासी तप का चितन करें तथा जो पच्चक्खाण करना हो, उसका 
निश्चय करें । 

काउस्सग्ग पारकर लोगस्स बोलें । 

फिर छठ्ठे आवश्यक की मुहपत्ति का प्रतिलेखन करें और दो बांदणा दें । 

फिर हाथ जोड़कर “तीर्थ बंदना भावे सार." द्वारा तीर्थ बंदना करें । 

फिर नवकारसी आदि का पच्चक्खाण करें । 

हाथ जोड़कर बोले-इच्छामो अणुर्सट्ट नमों खमासमणाणं नमोर्हत्‌ू० बोलकर पुरुष परसमय. 
तथा स्त्रियां संसारदावा० बायां घुटना ऊचा करके बोलें । फिर णमुत्थुणं बोलकर । 

खड़े होकर अरिहंत चेइ० अन्नत्थ० एक नवकार का कायोत्सर्ग, पारकर नमोर्हतृ० कहकर 
प्रथम स्तुति बोलें । 

लोगस्स० सव्वलोए अरिहंत० बंदण० अननत्थ० एक नवकार का कायोत्सर्ग, पारकर दूसरी 
स्तुति । 


पुक्खरवरदी० सुअस्स० वंदण० अन्नत्थ० एक नवकार का कायोत्सर्ग, पारकर तीसरी स्तुति । 
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सिद्धाणं बुद्धाणं, वेयावच्च० अनत्थ० एक नवकार का कायोत्सर्ग, पारकर नमोहत्‌० चौथी स्तुति । 
णमुत्थुणं खमा० आचार्यजी मिश्र, खमा० उपाध्यायजी मिश्र खमा० सर्व साधुजी मिश्र० । 
पूर्वांभमुख होकर तीन खमा० देकर श्री सीमंधर स्वामी आराधनार्थ चेत्यवंदन करूं इच्छं 
कहकर सीमंधर स्वामी का चेत्यवंदन बोलें । 
जंकिचि० णमुत्थुणं जावंति० खमा० जावंत० नमोहईत्‌ श्री सीमंधर स्वामी का स्तवन० 
जयवीयराय० अरिहंत० वंदण० अन्नत्थ० एक नवकार का कायोत्सर्ग करें | पारकर नमोर्हतृ० 
कहकर श्री सीमंधर स्वामी की स्तुति बोलें । 
तीन खमासमण देकर भी सिद्धाचल महातीर्थ आराधनार्थ चेत्यवंदन करूं इच्छे कहरूर 
सिद्धाचलजी का चेत्यवंदन बोलें । 
जंकिचि. नमुत्थुणं जावंति. खमा. जावंत. नमोर्हत्‌. श्री सिद्धाचलजी का स्तवन. जयवीयराय. 
अरिहंत. वबंदण अन्नत्थ बोलकर एक नवकार का कयोत्सर्ग करें । पारकर नमोर्हतू कहकर 
श्री सिद्धाचलजी की स्तुति बोलें । 

६ देवसी प्रतिक्रमण विधि डॉ 
सायंकालीन सामायिक ग्रहण करें । 
खमा० देकर इच्छा० संदि० भग० चेत्यवंदन करूं इच्छं कहकर बायां घुटना ऊचा करें । 
जयतिहुअण० की पाच गाथाएँ (नं. १ से ५) बोलकर हाथ जोड़कर जय महायस० बोले 
फिर णमुत्थुणं बोलें । 
खडे होकर अरिहंत० बंदण, अन्नत्थ, बोलकर एक नवकार का कायोत्सर्ग करें । 
पारकर नमोर्हतू० बोलकर पहली स्तुति बोलें । 
लोगस्स० सव्वलोए० वंदण० अन्नत्थ० बोलकर एक नवकार का कायोत्सर्ग करें । पारकर 
दूसरी स्तुति बोलें । 
पुवखरवरदी० सुअस्स० वंदण० अन्नत्थ० एक नवकार का कायोत्सर्ग करें । पार कर तीसरी 
स्तुति बोलें । 
सिद्धाणं बुद्धाणं० वेयावच्च० अन्नत्थ० एक नवकार का कायोत्सर्ग पारकर नमोर्हईत्‌ बोलकर 
चौथी स्तुति बोलें । 
बायां घुटना ऊचा करके णमुत्थुणं बोलें । 
खमा० आचार्य जी मिश्र, खमा० उपाध्यायजी मिश्र, खमा० वर्तमान धर्माचार्यजीमि श्र, खमा. 
सर्व साधुजी मिश्र, इच्छकारी समस्त श्रावकों को वांदूं । 
मस्तक झुकाकर दोनों हाथ चरवले, आसन पर रखकर संपुट बना कर सव्वस्सवि० बोले। 
खडे होकर करेमि भंते० इच्छामि ठामि० तस्स० अन्नत्थ० बोलकर काउसग्ग करें | काउसग्ग 
में कायोत्सर्ग अतिचार पाठ बोलें, नहीं आवे तो आठ नवकार गिने । 
नीचे बैठकर तीसरे आवश्यक की मुहपत्ति पडिलेहे, दो बांदणा देवें । 
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इच्छा संदि० भग० देवसियं आलोउं इच्छ॑ं आलोएमि जो मे देवसिओण० सूत्र बोले । 

हाथ जोड॒कर सात लाख० पहला प्राणातिपात० ज्ञान दर्शन० बोलें । 

सव्वस्सवि० बोलकर नीचे बैठकर दायां घुटना ऊचा करें । 

तीन नवकार, तीन करेमि भंते, इच्छामि पडिक्कमिठं जो मे देवसियो० बंदित्तु सूत्र० 
बोलें । इसकी ४३वीं गाथा का “अब्भुट्टिओमि.' पद बोलते समय खडे हो जायें । 

दो बांदणा दें, अब्भुड्टियो० बोलकर फिर दो बांदणा देवें । 

हाथ जोड़कर आयरिय उवज्ाय० बोलें । 

करेमि भंते० इच्छामि ठामि० तस्स० अननत्थ० बोलकर दो लोगस्स या आठ नवकार का 
कायोत्सर्ग करें। 

लोगस्स० सव्वलोए० वंदण० अन्नत्थ० एक लोगस्स या चार नवकार का काउस्सग्ग । 
पुक्खरवरदी ० सुअस्स० वंदण० अन्नत्थ० एक लोगस्स या चार नवकार का काउसग्ग । 
सिद्धाणं बुद्धाणं० सुअदेवयाए आराधनार्थ करेमि काउसग्गं अन्नत्थ० एक नवकार का 
काउसग्ग, पारकर “सुवर्णशालिनी.'' स्तुति बोलें । 

खित्तदेवयाए आराधनार्थ करेमि काउ० अनत्थ० एक नवकार का काउस्सग्ग, पारकर “यासां 
क्षेत्रगता:' स्तुति बोलें । 

नीचे बैठकर छठे आवश्यक की मुहपत्ति पडिलेहे व दो बांदणा दें । इच्छामो अणुर्साद्ठ णमो 
खमासमणाणं नमोर्हत्‌ कहें । 

श्रावक वर्ग नमोस्तु वर्द्धआभानाय० तथा श्राविका वर्ग संसार दावा० कहें । 

णमुत्थुणं० कहकर स्तवन बोलें । 

खमा० आचार्यजी मिश्र, खमा० उपाध्यायजी मिश्र, खमा० सर्वसाधुजी मिश्र । 

खमा० इच्छा० संदि० भग० देवसी पायच्छित विसोहणत्थं काउ० करूं० इच्छे अन्नत्थ० 
बोलकर चार लोगस्स या सोलह नवकार का कायोत्सर्ग करें । पारकर लोगस्स० बोलें । 
खमा० इच्छा० संदि० भग० खुद्दोगद्॒ब उड्जावणत्थं काउ० करूं इच्छं अन्नत्थ, बोलकर चार 
लोगस्स या सोलह नवकार का कायोत्सर्ग करें | पारकर लोगस्स बोलें । 

खमा० इच्छा० संदि० भग० चेत्यवंदन करूं इच्छ बायां घुटना ऊचा करके श्री सेढी तटिनी. 
बोलें । 

णमुत्थुणं, जावंति० खमा० जावंत० नमोर्ईत्‌० उवसग्गहरं० जयवीयराय० । 

खमा० सिरि थंभणयट्टिय० वंदण० अन्नत्थ० चार लोगस्स या सोलह नवकार का कायोत्सर्ग 
करें । पार कर लोगस्स बोलें । 

खमा० श्री चौरासी गच्छ श्रृंगार हार० श्री जिनदत्तसूरि० 

अनत्थ० चार नवकार का काउसग्ग पारकर लोगस्स कहें | 

खमा० श्री चोरासी गच्छ श्रृंगार हार० श्री जिनकुशल सूरि० अन्त्थ० चार नवकार का 
काउसग्ग करें | पार कर लोगस्स० बोलें । 'दासानुदासा' इब० गाथा बोलें । 


बी # 
"6 | प्रतिक्रमण 


इच्छा० संदि० भग० चेैत्यवंदन करूं इच्छ॑ बायां घुटना ऊचा करके चडक्कसाय० अर्न्तो० 
णमुत्थुणं० से जयवीयराय तक । 
हाथ जोड॒कर शान्ति० बोलें । 
#ब पाक्षिक प्रतिक्रमण विधि डर 
सायंकालीन सामायिक ग्रहण करें । 
खमा० देकर० इच्छा० संदि० भग० चेत्यवंदन करूं इच्छं कहकर बायां घुटना ऊचा करें । 
जयतिहुअण०पूरा बोलकर हाथ जोड़कर जय महायस,. बोलें फिर णमुत्थुणं बोलें । 
खडे होकर अरिहंत० वंदण० अन्नत्थ० बोलकर एक नवकार का कायोत्सर्ग करें । 
पारकर नमोर्हतृु० बोलकर पहली स्तुति द्रें द्रें कि बोलें । 
लोगस्स० सव्वलोए० बंदण० अन्नत्थ० बोलकर एक नवकार का कायोत्सर्ग करें । 
पारकर दूसरी स्तुति कटरेंगिनि बोलें । 
पुक्खरवरदी, सुअस्स. वंदण, अन्नत्थ, एक नवकार का कायोत्सर्ग करें | पार कर तीसरी 
स्तुति ठ कि दें बोलें । 
सिद्धाणं बुद्धाणं० वेयावच्च० अन्नत्थ० एक नवकार का कायोत्सर्ग करें | पारकर नमोर्हत्‌० 
बोलकर चौथी स्तुति खुंदां कि बोलें । 


७ बायां घुटना ऊचा करके णमुत्थुणं बोलें । 
७ खमा० आचार्यजी मिश्र, खमा० उपाध्यायजी मिश्र, खमा० वर्तमान धर्माचार्यजी मिश्र, खमा० 


सर्व साधुजी मिश्र, इच्छकारी समस्त श्रावकों को वांदूं । 

दोनों हाथ चरवले-आसन पर रखकर संपुट बनाते हुए सव्वस्सवि. बोलें । 

खडे होकर करेमि भंत्ते० इच्छामि ठामि० तस्स० अन्नत्थ० कायोत्सर्ग में अतिचार पाठ बोलें 
या आठ नवकार का कायोत्सर्ग करें पर करें | पार लोगस्स० । 

नीचे बैठकर तीसरे आवश्यक की मुंहपत्ति पडिलेह्े, दो बांदणा देवें । 

इच्छा संदि० भग० देवसियं आलोउं इच्छे आलोएमि जो मे देवसिओ सूत्र बोलें । 

हाथ जोड॒कर सात लाख० पहला प्राणातिपात० ज्ञान दर्शन० बोलें । 

सव्वस्सवि० बोलकर नीचे बैठकर दायां घुटना ऊचा करें | 

तीन नवकार, तीन करेमि भंते, इच्छामि पडिक्कमिउं जो मे देवसियो० बंदित्तु सूत्र० बोलें । 
इसकी ४३ वीं गाथा का “अब्भुट्टिओमि.' पद बोलते समय खडे हो जायें । 

एक खमासमण देकर कहें - देवसिय आलोइअ पडिक़ंता इच्छाकारेण संदिसह भगवन्‌ 
पक्खिय मुहपत्ति पडिलेहुं० इच्छें कहकर मुहपत्ति का पडिलेहण करें । 

गुरू या वडील कहे - पुण्यवंतो | छींक की जयणा करें, खांसना हो तो मधुर स्वर में खांसे, 
मांडला में प्रतिक्रमण करते हुए सावधान सावचेत रहे, देवसी के स्थान पर पक्खी कहें । 
सब बोले - तहत्ति । फिर दो बांदणा दें | बांदणा में दिवसो वइक्कतो के स्थान पर पक्खो 
बइक्ंतो कहें । 
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इच्छा० संदि० भग० संबुद्धा खामणेणं अनब्भुट्टिओमि अब्मितर पक्खिअं खामेउं इच्छ॑ खामेमि 
पक्खियं एगपक्खस्स पन्‍नरसण्हं दिवसाणं पनन्‍नरसण्हं राईणं जंकिचि अपत्तियं पूरा पाठ कहें । 
यदि चोमासी प्रतिक्रमण हो तो पक्खिअं के स्थान पर चउमासियं कहें । तथा एगपक्खस्स 
वाले पाठ के स्थान पर चउण्हं मासाणं अद्ग॒ण्हं पक्खाणं वीसोत्तरसयराइंदियाणं बोलें । यदि 
संवत्सरी प्रतिक्रमण हो तो बारण्हं मासाणं चउबीसण्हं पकखाणं तिसयसटद्ठी राइंदियाणं बोलें । 
इच्छा० संदि० भग० पक्खिअं आलोउं इच्छ॑ आलोएमि. पूरा पाठ बोले । 

इच्छा० संदि० भग० पकखी अतिचार आलोउं कहकर पाक्षिक अतिचार बोलें । 

सव्वस्सवि पक्खिअ० का पाठ बोलें । 

दो बांदणा दें । 

इच्छा० संदि० भग० देवसिय आलोइय पडिक्कंता पत्तेयखामणाणं अब्भुट्ठटिओमि अब्भितर 
पक्खिआं० खामेउं इच्छ खामेमि पक्खियं एगपक्खस्स पनन्‍नरसण्हं दिवसाणं पनन्‍नरसण्हं राईणं 
जंकिचि अपत्तियं पूरा पाठ कहें । व परस्पर क्षमायाचना करें । 


७ दो वांदणा दें । 


भगवन्‌ देवसिय आलोइय पडिक्कंता पक्खियं पडिक्कमावेह इच्छं । 

करेमि भंते० इच्छामि पडिक्कमिउं जो मे पक्खिओ अइयारो० तस्स उत्तरी० अनत्थ, कहकर एक 
श्रावक तीन नवकार बोलकर वंदित्तु सूत्र० बोलें | शेष सभी श्रावक काउसग्ग मुद्रा में श्रवण करें । 
वंदित्तु पूरा होने के बाद श्रुतदेवता की स्तुति 'सुअदेवया भगवइ नाणावरणीय कम्मसंघायं । 

तेसि खबेठ सययं जेसि सुयसायरे भत्ति ।' यह गाथा बोलें फिर तीन नवकार बोलें । 

दाहिना घुटना ऊचा करके तीन नवकार तीन करेमि भंते, इच्छामि पडिक्कमिउं जो मे 

अइयारो बोलकर वंदित्तु सूत्र बोलें । 

खमा० इच्छा० संदि० भग० मूल गुण उत्तरगुण अतिचार विशुद्धि निमित्तं काउसग्गं करूँ 

इच्छं० कहकर करेमि भंते० इच्छामि ठामि० तस्स उत्तरी० अन्नत्थ बोलकर १२ लोगस्स या 
४८ नवकार का कायोत्सर्ग करें । चोौमासी प्रतिक्रमण में २० लोगस्स या ८० नवकार का, 

संवत्सरी प्रतिक्रमण में ४० लोगस्स व एक नवकार या १६० नवकार का कायोत्सर्ग करें । 

पारकर प्रगट लोगस्स कहें । 

खमा० इच्छा० संदि० भग० पक्खि समाप्ता मुहपत्ति पडिलेहुं इच्छे कहकर मुहपत्ति का 
प्रतिलिखन करें तथा दो बांदणा दें । 

इच्छा० संदि० भग० समाप्त खामणेणं अब्भुट्टिओमि अब्भितर पक्खिअं खामेउं इच्छं खामेमि 
पक्खिअं एगपक्खस्स पनलरसण्हं दिवसाणं पनन्‍नरसण्हं राइणं जंकिचि अपत्तियं, पूरा पाठ कहें । 

खमा० इच्छा० संदि० भग पहला गुरु खामणा खामूं इच्छे कहकर दाहिना हाथ नीचे चरवले 

पर स्थापित करके तीन नवकार बोलें । 

खमा० इच्छा० संदि० भग० दूसरा गुरु खामणा खामुं इच्छे कहकर दाहिना हाथ नीचे चरवले 

पर स्थापित करके तीन नवकार बोलें । 


रक् न 
"6. है प्रतिक्रमण ॥॥। 


खमा० इच्छा० संदि० भग० तीसरा गुरु खामणा खामूं इच्छे कहकर दाहिना हाथ नीचे 
चरवले पर स्थापित करके तीन नवकार बोलें । 
खमा० इच्छा० संदि० भग० चोथा गुरु खामणा खामूं इच्छं कहकर दाहिना हाथ नीचे चरवले 
पर स्थापित करके तीन नवकार बोलें । 
इच्छकारी भगवन्‌ पक्खि पसाय करशोजी । 
मुख्य श्रावक इस प्रकार कहें- पक्खि के निमित्त एक उपवास, दो आयंबिल, तीन नीवी, 
चार एकासणा, आठ बियासणा, दो हजार सज्ञाय अथवा बीस माला फेर कर पक्खि की 
पेठ पूरजों और पक्खि के स्थान पर देवसिय भणजो । 
(यदि चोमासी या संवत्सरी प्रतिक्रमण हो तो क्रमशः इस तप को दुगुना ओर तिगुना करें ।) 
जिन्होंने तप कर लिया हो, वे पइंद्वियो बोले, बाकी तहत्ति कहें । 

( अब देवसिक प्रतिक्रमण प्रारंभ करें ) 
दो बांदणा दें, अब्भुड्टियो. बोलकर फिर दो बांदणा देवें । 
हाथ जोड़कर आयरिय उवज्जाय. बोलें । 
करेमि भंते० इच्छामि ठामि० तस्स० अननत्थ० बोलकर दो लोगस्स या आठ नवकार का 
कायोत्सर्ग करें । 
लोगस्स० सव्वलोए० वंदण० अन्नत्थ० एक लोगस्स या चार नवकार का काउस्सग्ग । 
पुक्खरवरदी ० सुअस्स० वंदण० अन्नत्थ० एक लोगस्स या चार नवकार का काउसग्ग । 
सिद्धाणं बुद्धाणं० सुअदेवयाए आराधनार्थ करेमि काउसग्गं अन्नत्थ० एक नवकार का 
काउसग्ग, पारकर कमलदलण० स्तुति बोलें । 
भवणदेवयाए आराधनार्थ करेमि काउ० अन्नत्थ एक नवकार का काउस्सग्ग पारकर ज्ञानादि 
गुण० स्तुति बोलें । 
खित्तदेवयाए आराधनार्थ करेमि काउ० अनत्थ० एक नवकार का काउस्सग्ग, पारकर यस्या: 
क्षेत्र, स्तुति बोलें । 
नीचे बैठकर छठ़ें आवश्यक की मुहपत्ति पडिलेहे व दो बांदणा दें | इच्छामो अणुस्ठिं णमो 
खमासमणाणं नमो्हत्‌ृ० कहें । 
श्रावक वर्ग नमोस्तु वर्धमानाय० तथा श्राविका वर्ग संसार दावा० कहें । 
णमुत्थुणं० कहें, नमोर्हत्‌ कहकर अजित शांति बोलें । 
खमा० आचार्यजी मिश्र० खमा० उपाध्यायजी मिश्र, खमा० सर्वसाधुजी मिश्र । 
खमा इच्छा० संदि० भग० देवसी पायच्छित विसोहणत्थं काउ० करूँं० इच्छे अन्नत्थ० 
बोलकर चार लोगस्स या सोलह नवकार का कायोत्सर्ग करें । पारकर लोगस्स० बोलें । 
खमा इच्छा० संदि भग० खुद्दोवद्वव उड्डावणत्थं काउ० करूं इच्छे अन्नत्थ, बोलकर चार 
लोगस्स या सोलह नवकार का कायोत्सर्ग करें | पारकर लोगस्स बोलें । 
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तटिनी 


* खमा० इच्छा० संदि० भग० चेत्यवंदन करूं इच्छं बायां घुटना ऊचा करके श्री सेढी तटिनी० 
बोलें । 


णमुत्थुणं० जावंति० खमा० जावंत० नमोर्हईत्‌ृ० उवसग्गहरं० जयवीयराय० । 

खमा० सिरि थंभणयट्वटिय० वंदण० अन्नत्थ० चार लोगस्स या सोलह नवकार का कायोत्सर्ग 

पार कर लोगस्स० बोले । 
* खमा० श्री चोरासी गच्छ श्रृंगार हार० श्री जिनदत्तसूरि० अन्नत्थ० चार नवकार का काउसग्ग 

पारकर लोगस्स कहें । 
७ खमा० श्री चोरासी गच्छ श्रृंगार हार० श्री जिनकुशल सूरि० अन्नत्थ० चार नवकार का 

काउसग्ग पार कर लोगस्स० । दासानुदासा इवब० बोलें । 
७ इच्छा० संदि० भगथ“चेत्यवंदन करूं इच्छ बायां घुटगा ऊचा करके चउक्कसाय० अ्न्तो० 

णमुत्थुणं० से जयवीयराय बोलें । 

हाथ जोड़कर बडी शांति बोलें । 

समायिक पारें । 

अब चउमासी प्रतिक्रमण को विधि ड्रॉब 

चौमासी प्रतिक्रमण की विधि पक्खी प्रतिक्रमण के समान ही है | पर इतना विशेष है कि 
जिस स्थान पर “पक्खी” शब्द आता है, उस जगह “चोमासी” शब्द कहना-जैसे कि- 
“पडिक्कमे चउमासिअं सव्वं; चउमासी वइक्कता; जो मे चठमासीओ अइआरो” इत्यादि । 

पक्खी के बारह लोगस्स के काउस्सग्ग के स्थान पर बीस लोगस्स अथवा अस्सी नवकार का 
काउस्सग्ग करें । 

तप में-छठेण-बेला, दो उपवास, चार आयंबिल, छह नीवी, आठ एकासणा, सोलह 
बिआसणा, चार हजार सज्ञाय कहें । 

अब्भुट्टिओमि० खामणे के पाठ में “चउण्हं मासाणं, अट्ड॒ण्हं पक्खाणं, बीसोत्तर सय राइ- 
दिवसाणं जंकिचि अपत्तिअं,” कहें । 

#ब संवत्सरी प्रतिक्रमण को विधि 

संवत्सरी प्रतिक्रमण की विधि भी पक्खी प्रतिक्रमण के समान ही है । पर इतना विशेष है कि 
जिस स्थान “पक्खी" शब्द आता है, वहां “'संवच्छरी''का शब्द कहना-जैसे कि- “'संवच्छरो वइक्कंतो- 
जो में संवच्छरिओ-अइआरों कओ-संवच्छरिअं आलोऊं-पडिक्कमे संवच्छरिअं सब्बं” इत्यादि । 

पक्खी के बारह लोगस्स के काउस्सग्ग के बदले चालीस लोगस्स और एक नवकार का 
अथवा एक सो साठ नवकार का काउस्सग्ग करें । 

तप में-'अद्ठमेण-एक अटद्डम-तेला, तीन उपवास, छह आयंबिल, नव निवि, बारह 
एकासणा, चोबीस बिआसणा, छह हजार सज्ञाय-इस प्रकार कहें ।'' 


१. जब पांच महीने का चौमासा हो तब पंचणएहं मासाणं, दसणहं पक्खाणं, पण्णासुत्तर 
सय राइ दिवसाणं कहना चाहिए । 


अब्भुट्टिओमि के पाठ में बारहसण्हं मासाणं, चडवीसण्हं पक्खाण तिसयसट्टी राइ-दिवसाएं 
जंकिचि अपत्तिअं परपत्तिअं०' कहें । 
औब स्थापनाचार्यजी पडिलेहण की विधि डर 
स्थापनाजी की पडिलेहण करने वाला श्रावक या श्राविका सर्वप्रथम खमा. देकर इरियावही 
करे । एक लोगस्स या चार नवकार का कायोत्सर्ग कर प्रकट लोगस्स कहे । उसके बाद खमा. 
देकर कहे - इच्छा. संदि, भग. अंग पडिलेहण संदिसाहुं, इच्छे कहकर खमा. देकर कहे - 
इच्छा, संदि, भग. अंग पडिलेहण करुं ! यह आदेश मांग कर मुहपत्ति की पडिलेहणा करके 
अपने वस्त्रों की पडिलेहण करें । 
उसके बाद खमा. देकर कहे - इच्छकारी भगवन्‌ पसाय करी पडिलेहण पडिलेहाबोजी यह 
कहकर स्थापनाजी की पडिलेहणा प्रारंभ करे - स्थापनाजी को खोले । बंधन के बस्त्रों की २५- 
२५ बोलों से पडिलेहणा करे । फिर ऊपर की मुहपत्ति की २५ बोलों से पडिलेहणा करे । फिर 
स्थापनाजी के पांचों मेरु की १३-१३ बोलों से पडिलेहणा करे । बाद में नीचे की दोनों 
मुहपत्तियों की २५ बोलों से पडिलेहणा करे । फिर १० बोलपूर्वबक चरवले से ठवणी की 
पडिलेहणा करे । तत्पश्चात्‌ स्थापनाजी बांध देवें | उसके बाद गुरु बंदन करें । फिर खमा. देकर 
कहे - अविधि आशातना मिच्छामि दुक्कडं । 
#* छींक तथा बिल्ली दोष निवारण विधि इ* 
पक्खी, चौमासी अथवा संबच्छरी प्रतिक्रमण में पक्खी आदि की मुहपत्ति पडिलेहण से 
लेकर “पक्खिय समत्त' आदि कहे वहा तक यदि छींक आ जावे तो खुद्दोवह्दव का काउस्सग्ग 
इस प्रकार करें | 
प्रतिकरमण के अन्त में खमासमण देकर इच्छाकारेण० अपशकुन दुनिमित्तादि ओहडावणत्थं 
काउस्सग्गं करुं ? इच्छे, अपशकुन दुनिमित्तादि ओहडावणत्थं करेमि काउस्सग्गं, अन्नत्थ० कहकर 
एक नवकार का काउस्सग्ग कर पार कर प्रगट एक नवकार कहें | फिर खमासमण देकर उपर्युक्त 
आदेश मांगकर दूसरी बार दो नवकार का काउस्सग्ग करे, पार कर प्रगट दो नवकार कहें । 
फिर तीसरी बार वही आदेश मांग कर तीन नवकार का काउस्सग्ग कर, पार कर प्रगट तीन 
नवकार कहें । 
देवसिय आदि पांचों प्रतिक्रमण करते हुए स्थापना जी तथा अपने बीच में से बिल्ली निकल 
जावे तो भी ऊपर कहें अनुसार तीन काउस्सग्ग करे, तीसरा काउस्सग्ग पार कर तीन नवकार 
प्रगट गिनने के पश्चात्‌ निम्नलिखित गाथा तीन बार बोलें और भूमि को बायें (डाबा) पग से 
तीन बार दबावें । 
जा सा काली कब्बडी, अक्खहि कक्‍्कडी यारी । 
मंडल माहे संचरी, हय पडिहय मज्जारी । 


२. जब तेरह महीने होते हों तो तेरसण्हं मासाणं छब्बीसणहं पक्खाणं तिसयनवति कहना 
चाहिए । 
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#औ पोषध विधि 

पोषध के उपकरण लेकर उपाश्रय में जावें, गुरु महाराज का संयोग न हो तो सामायिक की 
विधि के अनुसार स्थापनाचार्य की स्थापना करके विधिपूर्वक गुरुवंदन करें । खमासमण पूर्वक 
'इरियावहिय' करके एक लोगस्स का काउस्सग्ग करके प्रकट लोगस्स कहे | खमासमण देकर 
'इच्छाकारेण संदिसह भगवन्‌ ! पोसह मुहपत्ति पडिलेहु ? इच्छ' कहकर मुहपत्ति की पडिलेहना 
करे । पश्चात्‌ खमासमणपूर्वक “इच्छाकारेण संदिसह भगवन्‌ ! पोसह संदिसाहु ? इच्छं,' 
खमासमणापूर्वक 'इच्छाकारेण संदिसह भगवन्‌ ! पोसह ठाउं ? इच्छ/ कहकर खमासमण देकर 
खडे हो जाय ओर हाथ जोडकर, आधा अंग नमाकर, तीन नवकार गिनकर बोलें- “'इच्छाकारी 
भगवन्‌ ! पसाय करी पोसह दंडक उच्चरावोजी' कहकर पोसह का पच्चक्खाण तीन बार वृद्ध 
आदमी से उच्चरे या स्वयं उच्चर ले । 

औ पोसह का पच्चक्खाण 

करेमि भंते ! पोसहं आहार पोसहं देसओ सव्वओ वा सरीरसक्कार-पोसहं सव्वओ 
बंभचेर-पोसहं सव्वओ अव्वाबार-पोसहं सव्वओ चउठ|्विहे पोसहे सावज्जं जोगं 
पच्चक्खामि जाव अहोरत्ति (मात्र दिन का पोषध लेना हो तो जाव दिवसं, मात्र रात्रि का 
लेना हो तो जाव रत्ति) पज्जुबासामि दुविह तिविहेणं मणेणं वायाए काएणं न करेमि न 
कारवेमि तस्स भंते ! पडिक्कमामि निदामि गरिहामि अप्पाणं बोसिरामि । 

इच्छामि० इच्छा० सामायिक मुहपत्ति पडिलेहुँ ? इच्छे,' कहकर मुहपति पडिलेहन 
करे । “इच्छामि० इच्छा० सामायिक संदिसाहु? इच्छे ' कहकर खमासमण देकर इच्छा० 
सामायिक ठाउं ? इच्छे कहकर खडे होकर तीन नवकार गिनकर बोलें- । 'इच्छकारी भगवन्‌ 
सामायिक दंडक उच्चरावोजी' ऐसा कहकर 'करेमि भंते सामाइयं' का पाठ तीन बार 
उच्चरे, इसमें “जाव नियमं' की जगह 'जाव पोसहं,' बोले । इच्छामि० इच्छा० बेसणो 
संदिसाहू ? इच्छं', इच्छामि० इच्छा० बेसणो ठाउं ? इच्छं'। इच्छामि० इच्छा० सज्ञाय 
संदिसाहु ? इच्छं', इच्छामि० इच्छा० सज्ञाय करूं ? इच्छें,' कहकर खमासमण देकर हाथ 
जोडुकर आठ नवकार गिने । “इच्छामि० इच्छा० पांगुरणो संदिसाहु ? इच्छं'। 'इच्छामि० 
इच्छा० पांगुरणो पडिग्गहुँ ? इच्छं” कहकर वस्त्र ग्रहण करे । 'इच्छामि० इच्छा० बहुबेलं 
संदिसाहू? इच्छं' । इच्छामि० इच्छा० बहुवेलं करू ? इच्छं,' इस प्रकार पौषध लेकर राई 
प्रतिक्रमण करे, किन्तु इसमें चार थुई के देववन्दन के बाद नमोत्थुणं कहकर खमासमण पूर्वक 
'बहुवेल' का आदेश लेकर आचार्यजी मिश्र आदि के खमासमणे दें । प्रतिक्रमण पूरा होने के 
बाद नीचे लिखी विधि के अनुसार पडिलेहन करें । 
बैंड पडिलेहण विधि 

खमासमण देकर इरियावहियं० तस्स उत्तरी० अन्नत्थ० कहकर, एक लोगस्स का काउस्सग्ग 
करके प्रकट लोगस्स कहे । 

इच्छामि० इच्छा० पडिलेहन संदिसाहु ? इच्छं । 
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इच्छामि० इच्छा० पडिलेहन करू ? इच्छं, कहकर मुंहपति पडिलेहे । 
इच्छामि० इच्छा० अंग पडिलेहण संदिसाह ? इच्छ 
इच्छामि० इच्छा० अंग पडिलेहन करू ? इच्छं, 
कहकर मुहपति, आसन, चरवला, धोती ओर कटिसूत्र (कन्दोरा) पडिलेहे । 
इच्छामि० इच्छकारीण भगवन्‌ ! पसायकरी पडिलेहण पडिलेहाबोजी ! 
इच्छ ऐसा कहकर स्थापनाचार्य की पडिलेहना 'शुद्धस्वरूप धारे' का पाठ पूर्बक करें । यदि 
स्थापनाचार्यजी की पडिलेहना गुरू महाराज ने की हो तो श्रावक किसी वृद्ध श्रावक के उत्तरासन 
आदि की पडिलेहना करें । 
इच्छामि० इच्छा० उपधि मुहपति पडिलेहु ? इच्छं कहकर मुहपति पडिलेहे । 
इच्छामि० इच्छा० उपधि पडिलेहन संदिसाहु ? इच्छ' 
इच्छामि० इच्छा० उपधि पडिलेहन करू ? इच्छं, कहकर कंबल, वस्त्र आदि समस्त उपधि की 
पडिलेहना करें । फिर पोषधशाला का काजा लेकर उसे 'अणुजाणह जस्सुग्ग्हो' कहकर जयणा 
पूर्वक परठे और परठने के बाद तीन बार 'वोसिरामि' कहें | खमासमण देकर इस्यिवहियं० तस्स 
उत्तरी० अनत्थ० कहकर एक लोगस्स का काउस्सग्ग करके प्रगट लोगस्स कहे । 'इच्छामि० 
इच्छा० सज्ञाय संदिसाहुं ? खमा. इच्छं सज्ञाय करू ? इच्छं, कहकर एक नवकार गिनकर 
'उपदेशमाला ' की पूरी सज्ञाय अथवा प्रारंभ की पांच गाथा कहकर फिर एक नवकार गिने । 
औँड उपदेशमाला-सज्ञाय ड्रै* 
जग चूड़ामणि-भूओ, उसभो वीरो तिलोय सिरितिलओ । 
एगो लोगाइच्चो, एगो चकक्‍्खू तिहुअणस्स ॥ १॥ 
संवच्छर-मुसभ-जिणो, छम्मासे वद्धमाण-जिणचंदो । 
इह विहरिया निरसणा, जएज्ज एअ ओवमाणेणं ॥ २॥ 
जड् त्ता तिलोयनाहों, विसहड़ बहुयाइं असरिस-जणस्स । 
इय जीयंतकराइं, एस खमा सव्वसाहूणं ॥ ३॥ 
न चद्ृज्जड़ चालेठउ, महड़ महावद्धमाण जिणचंदो । 
उवसग्ग सहस्सेहि वि, मेरु जहा वायगुंजाहिं ॥ ४॥ 
भद्दो विणीय विणओ, पढम गणहरो समत्त सुयनाणी । 
जाणंतो वि तमत्थं, विम्हिय हियओ सुणइ सब्बं ॥ ५॥ 
इस प्रकार सज्ञाय कहकर एक नवकार गिने । गुरू महाराज को विधिपूर्वक वंदना करें । 
औई गरूवंदन विधि डॉ* 
खमा. इच्छा, संदि., भग. राइ मुहपत्ति पडिलेहुं, इच्छे कहकर मुहपति का पडिलेहन करें । 
दो वांदणा दें | खमा. इच्छा. संदि. भग. राइअं आलोउं, इच्छ आलोएमि जो मे राइओ, यह 
पाठ पूरा बोलें । फिर सव्बस्सवि., बोल कर दो बांदणा दें | फिर दो खमासमणे देकर खडे होकर 
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इच्छकार भगवन्‌ सुहराइ. पाठ बोल कर यदि गुरू महाराज पदस्थ हों तो एक खमासमणा देकर 
अब्भुट्ठओ का पाठ बोलें | यदि पदस्थ नहीं हो तो सीधे अब्भुटिठओ बोले । 

फिर दो बांदणा देकर गुरू महाराज से पच्चक्खाण करें । फिर इच्छामि. इच्छा. संदि. भग. 
बहुवेलं संदिसाउं ! इच्छ॑ इच्छामि. इच्छा, संदि, भग. बहुवेलं करूं इच्छं । 

अब विशेष डॉ 

बाद में देव-दर्शन करने के लिये जिनमंदिर जायें । 

जिसने पोसह किया हो, वह यदि देवदर्शन न करे तो दो या पांच उपवास के प्रायश्चित्त का 
भागी होता है । 

मन्दिर में इरियावहियं पूर्वक विधि से चेत्यवंदन करके पच्चक्खाण करें । मन्दिर और 
उपाश्रय से निकलते समय तीन बार '“आवस्सही' कहे ओर प्रवेश करते समय तीन बार 
“निस्सीही' कहे । बाद में उपाश्रय आकर “इरियावहिय॑' करें| बाद में धर्मध्यान करें, स्वाध्याय 
करें, व्याख्यान सुनें । 

औई उगघाडा पोरिसी की विधि इब 

एक प्रहर दिन बीतने पर उम्घाड़ा पोरसी की विधि इस प्रकार करें- 

इच्छामि० इच्छा, संदि, भग, उग्घाडा पोरिसी ! तहत्ति । इच्छा० इरियावहियं ० तस्स उत्तरी० 
अनत्थ० कहकर एक लोगस्स का काउस्सग्ग करें । प्रकट लोगस्स कहें | इच्छामि० इच्छा० 
मुहपत्ति पडिलेहु ? इच्छ/ । कहकर मुहपत्ति पडिलेहे । 

बाद में पोषधवाही सज्ञ्ाय ध्यान करें । जब कालवेला हो तब मन्दिर या उपाश्रय में नीचे 
लिखी हुई विधि के अनुसार पांच शक्रस्तव से देव-बंदन करें । 

औई देव-वंदन विधि 

खमा० चेत्यवंदन 
ज॑ किचि, णमुत्थुणं, 
इरियावही-प्रगट लोगस्स तक. 
खमा० चेत्यवंदन जंकिचि० णमुत्थुणं, 
अरिहंत चेइयाणं० वंदणवत्तिआए, अन्नत्थ० 
एक नवकार का कायोत्सर्ग फिर पहली स्तुति० 
लोगस्स० सव्वलोए० अन्नत्थ० 
एक नवकार का कायोत्सर्ग फिर दूसरी स्तुति 
पुक्खरवरदी० सुअस्स भगवओ० अन्नत्थ० 
एक नवकार का कायोत्सर्ग फिर तीसरी स्तुति 
सिद्धाणं बुद्धाणं० वेयावच्चगराणं, अन्नत्थ० 


रक् ल्‍ 
"6 है प्रतिक्रमण ॥॥॥ 


एक नवकार का कायोत्सर्ग फिर चोथी स्तुति 
णमुत्थुणं० अरिहंत चेइयाणं ० अन्नत्थ० 
एक नवकार का कायोत्सर्ग फिर पहली स्तुति 
लोगस्स० सव्वलोए० अन्नत्थ० 
एक नवकार का कायोत्सर्ग फिर दूसरी स्तुति 
पुक्खरवरदी० सुअस्स भगवओ० अन्नत्थ 
एक नवकार का कायोत्सर्ग फिर तीसरी स्तुति 
सिद्धाणं० वेयावच्चगराणं० अन्नत्थ० 
एक नवकार का कायोत्सर्ग फिर चोथी स्तुति 
णमुत्थुणं० जावंति० खमा जावंत. नमो5हत्‌, 
स्तवन. या उवसग्गहरं जयवीयराय. णमुत्थुणं, 
देव-बंदन करने के बाद सज्ञाय ध्यान करें । जल आदि पीने की इच्छा हो तो नीचे लिखी 
विधि के अनुसार पच्चक्खाण पारकर जल ग्रहण करें | 
#औ पच्चक्खाण पारने की विधि डैॉब 

खमासमण पूर्वक इरियावहियं० तस्स उत्तरी० अन्नत्थ० कहकर एक लोगस्स का काउस्सग्ग 
करें | प्रकट लोगस्स कहकर “इच्छामि० इच्छा० पच्चक्खाण पारवा मुहपति पडिलेह ? इच्छ' । 
कहकर खमासमण देकर मुहपति पडिलेहे । इच्छामि० इच्छा० पच्चक्खाण पारूं ? यथाशक्ति 
कहकर, फिर इच्छामि० इच्छा० पच्चक्खाण पारेमि ? तहत्ति' कहकर मुट्ठी बन्द कर तीन 
नवकार गिने । जो पच्चक्खाण किया हो उस पच्चक्खाण का नाम लेकर 'पच्चक्खाण फासियं 
पालियं सोहियं तीरियं किटिटयं आराहियं ज॑ च न आराहियं तस्स मिच्छामि दुक्‍्कडं' 
बोलकर एक नवकार गिने | खमासमण देकर “इच्छा० चेत्यवंदन करूं ? इच्छं/ कहकर “जयउ 
सामिय०' जं किचि० णमुत्थुणं, जावंति चेइआइं० खमा० जावंत केवि साहू० नमोर्हईत्‌० 
उबसग्गहरं० जय वीयराय० कहे । 

उपधान करने वाले एकासणा के दिन पोरसी आदि का पच्चक्खाण पारकर आहार करे । 
आसन पर बेठा हुआ ही 'दिवसचरिमं तिविहार' का पच्चकक्‍्खाण करें । बाद में इरियावहियं० 
कहकर चेत्यवंदन करें । (यह चेैत्यबंदन आहार संबवरण निमित्त का है) । 

औ बहिर्भमि जाने - परठने की विधि 

यदि बहिर्भूमि (स्थंडिल या मात्रा के लिये) जाना हो तो तीन बार आवस्सही कहकर उपाश्रय 
से बाहर जाकर उपयोगपूर्बक निर्जीब भूमि में या पात्र का उपयोग करें । 'अणुजाणह जस्सग्गों' 
कहकर मल-मूत्र परठे । प्रासुक जल से शुद्ध होकर तीन बार 'वोसिरामि' कहकर मलमूत्र 
वोसिरावे । पोसहशाला में तीन बार “निस्सीहि' कह कर प्रवेश करें । फिर खमासमणपूर्वक 
“इरियावहिअं' करें । इसके बाद “इच्छामि० इच्छा० गमणागमणं आलोऊं? इच्छे कहकर 
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गमणागमण इस प्रकार आलोवे-'आवस्सही करी, प्रासुक देशे जड़, संडाशा पूजी, थंडिला 
पडिलेही, उच्चार प्रश्रवण बोसिराबी, निस्सीहि करी, पोसहशाला में आया । आवंतिहिं 
जंतेहिं ज॑ खंडियं, ज॑ विराहियं, तस्स मिच्छामि दुक्‍्कडं ।' 
चौथे प्रहर में शाम को पडिलेहण इस प्रकार करें- 
शऔब संध्याकालीन-पडिलेहण- विधि डब 

खमासमण पूर्वक “इच्छाकारेण संदिसह भगवन्‌ ! बहुपडिपुन्ना पोरसी?' तहत्ति' कहकर 
खमासमण पूर्वक इरियावहियं० तस्स उत्तरी० अन्नत्थ० कहकर एक लोगस्स का काउस्सग्ग करके 
प्रकट लोगस्स कहे । 'इच्छामि० इच्छा० पडिलेहन करू? इच्छ॑' “इच्छामि० इच्छा० पोसहशाला 
प्रमाजु? इच्छ'' कहकर मुहपति पडिलेहे । इच्छामि० इच्छा० अंगपडिलेहन संदिसाहु? इच्छ' 
कहकर “इच्छामि० इच्छा० अंगपडिलेहन करू । इच्छ' कहकर मुहपति, चरवला, आसन, धोती 
कटिसूत्र आदि पडिलेहे और पोषधशाला का काजा निकाल कर एक ओर रखे | खमासमण 
पूर्वक 'इरियावहिय' करें | खमासमणपूर्वक 'इच्छाकारेण संदिसह भगवन्‌ ! पसायकरी पडिलेहन 
पडिलेहाबोजी? इच्छ॑! कहकर स्थापनाचार्य की पडिलेहना 'शुद्धस्वरूप धारे' पाठ से करें । यदि 
स्थापनाचार्यजी की पडिलेहना गुरू महाराज ने की हो तो श्रावक किसी वृद्ध श्रावक के उत्तरासन 
की पडिलेहना करें । “इच्छामि० इच्छा० उपधि मुहपति पडिलेह? इच्छ' कहकर मुहपति पडिलेहे । 
इच्छामि० इच्छा० सज्ञाय संदिसाहु? इच्छ॑' “इच्छामि० इच्छा० सज्ञाय करू? इच्छ/ कहकर एक 
नवकार गिनकर उपदेशमाला की सज्ञाय कहे | बाद में एक नवकार गिने । चौविहार उपवास या 
पाणाहार का पच्चक्‍्खाण करे । इच्छामि० इच्छा० उपधि पडिलेहन संदिसाहुं? इच्छ॑' इच्छामि० 
इच्छा० उपधि पडिलेहन करू? इच्छ॑'। वस्त्रादि की पडिलेहना कर कटिसूत्र और धोती का फिर 
से पडिलेहन करे । फिर काजा लेकर जीवादि देख कर 'अणुजाणह जस्सुग्गहो' बोलकर परठे । 
परठने के बाद तीन बार वोसिरामि कहें | फिर इरियावही. करें । 

जिसने आठ प्रहर का या रात्रि पौषध किया हो, वह शाम प्रतिक्रमण से पहले इरियावही 
करके २४ थंडिला पडिलेहे | फिर प्रतिक्रमण करें । 

जिसने मात्र दिन का ही पौषध लिया हो, वह इरियावही कर प्रतिक्रमण करें । 

प्रतिक्रमण में 'आज के चार प्रहर' पाठ की जगह 'ठाणे कमणे' का पाठ बोले । 

ठाणे कमणे चंकमणे आउत्ते अणाउत्ते हरियक्काय संघटटे बीयकाय संघटटे 
थावरकाय संघटटे छप्पड़या संघटटे एवं जो कोई दिवस संबंधी पाप दोष लगा हो, वह 
सब मन वचन काया से मिच्छामि दुक्कडम्‌ 

रात्रि संथारे का समय होने पर नीचे लिखी विधि से रात्रि संथारा करें । 

इँढ रात्रि-संथारा-विधि 

खमासमणापूर्वबक 'इच्छाकारेण संदिसह भगवन्‌' बहुपडिपुण्णा पोरिसी' तहत्ति कहकर इच्छामि० 
इच्छा० इरियावहियं० तस्स उत्तरी० अन्नत्थन० कहकर एक लोगस्स का काउस्सग्ग करें । प्रकट 
लोगस्स कहे । बाद में 'इच्छामि० इच्छा० राइसंथारा मुहपति पडिलेहुं? कहकर मुहपति पडिलेहे । 
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इसके बाद “इच्छामि० इच्छा० राइसंथारा संदिसाहुं | इच्छं' “इच्छामि० इच्छा० राइसंथारा ठाऊं ? 
इच्छे' कहे फिर इच्छामि० इच्छा० चेत्यवंदन करूं? इच्छे' ऐसा कहकर चउक्‍्कसाय० णमुत्थुणं, जावंति 
चेडइआइं, खमासमण, जावंत केवि साहू० नमो्हत्‌० उवबसग्गहरं० जय बीयराय० कहें | भूमि प्रमार्जन 
करके संथारा बिछावे । बाद में शरीर प्रमार्जन करके संथारे पर बेठकर राइसंथारे का पाठ पढ़े । 

निसीहि निसीहि निसीहि णमो खमासमणाणं गोय-माईएणं महामुणीणं । 

तीन “नवकार' और तीन “करेमि भंते !' कहे । इसके बाद अणुजाणह जिटिठज्जा! का 
पाठ पूरा बोलें । 

सात नवकार गिनकर शयन करे, निद्रा न आवे वहा तक शुभ ध्यान करे। 

प्रातः जल्दी उठकर नवकार मन्त्र गिने | पश्चात्‌ खमासमण पूर्वक इरियावहियं० तस्स उत्तरी० 
अनत्थ० कहकर एक लोगस्स का काउस्सग्ग करके प्रकट लोगस्स कहे | खमासमण देकर ““कुसुमिण 
दुसुमिण'' का काउस्सग्ग करे | (पौषध वाले पहले 'कुसुमिण दुसुमिण' का काउस्सग्ग करे | बाद 
में चेत्यवन्दन करे) फिर राइ प्रतिक्रमण करे | इसमें सात लाख की जगह नीचे का पाठ बोलें । 

संथारा उबट्टणकी, आउटटणकी परिअट्टणकी, पसारणकी, छप्पडआ 
संघट्टणकी, अचक्खु विसयकायकी , एवं जो कोई रात्रि संबंधी पाप दोष लगा हो, वह 
सब मन वचन काया से मिच्छामि दुक्‍्कडम्‌ । 

प्रतिक्रमण पूरा होने के बाद प्रभात की पडिलेहन विधि के अनुसार पडिलेहन करे । बाद में 
सज्ञाय करके पोसह पारे । 

अं पोसह-पारने की विधि डर 

खमासमण पूर्वक इरियावहियं० तस्स उत्तरी० अन्नत्थ० कहकर एक लोगस्स का काउस्सग्ग 
करके प्रकट लोगस्स कहे । “इच्छामि० इच्छा० पोसह पारू यथाशक्ति'। 'इच्छामि० इच्छा० पोसह 
पारेमि? तहति' कहकर दाहिना हाथ नीचे रखकर तीन नवकार गिनकर बोलें - 

पौषध विधि से लिया, विधि से किया, विधि करते जो भी दोष लगा हो, ४ मन 
के, ४ वचन के, १९० काया के इन अठारह दोषों में से जो कोई दोष लगा हो वह सब 
मन-वचन-काया से मिच्छामि दुक्कडं । खमासमण देकर मुहपति पडिलेहे । इच्छामि० 
इच्छाकारेण संदिसह भगवन्‌ ! सामायिक पारू? “यथाशक्ति'। इच्छामि इच्छा० सामायिक पारेमि? 
तहति' कहकर खमासमण पूर्वक आधा अंग नमाकर तीन नवकार गिने । फिर घुटने टेक कर 
सिर नमाकर दाहिना हाथ नीचे रखकर 'भयवं दसण्णभद्दो' का पाठ बोले । इस प्रकार पोषध 
पारकर पोसह के उपकरण लेकर, देवदर्शन करके घर आकर अतिथिसंविभाग ब्रत आचरण 
करता हुआ आहार करे । 

अं दिन सम्बन्धी चउपहरी-पोसह-विधि 

आठ प्रहर पौषध की तथा चार प्रहर पौषध लेने की विधि वही है, मात्र पौषध दंडक 
उच्चरते समय “जाव अहोरति पज्जुवासामि' के स्थान पर “जावदिवसं पज्जुवासामि' अथवा मात्र 
रात्रि के चार प्रहर का पोषध करना हो तो “जावरति पज्जुवासामि' ऐसा पाठ बोलना चाहिए । 
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औब देसावगासिक लेने और पारने की विधि डर 

देसावगासिक लेने की विधि पोसह लेने की विधि के अनुसार हैं, परन्तु पोसह लेने के 
आदेश में देसावगासिक का आदेश लेना चाहिए, जैसे- 'देसावगासिक मुहपति पडिलेहु ? 
देशावगासिक संदिसाहु ? देसावगासिक ठाउं ? देसावगासिक दंडक उच्चरावोजी ?' इस प्रकार 
खमासमण पूर्वक आदेश मांगकर देसावगासिक का पच्चक्खाण तीन बार उच्चरे । 

औब देसावगासिक का पच्चक्खाण * 

अहण्णं भंते! तुम्हाणं समीवे देसावगासियं पच्चक्खामि दव्वओ खित्तओ कालओ 
भावओ दव्वओणं देसावगासियं खित्तओणं इत्थ वा अन्त्थ वा कालओणं जाव धारणा 
भावओ णं जाव गहेणं न गहेज्जामि छलेणं न छलेज्जामि अन्नेण केणवि रोगायंकेण 
वा एस में परिणामों न परिवज्जड् ताव अभिग्गहों अण्णत्थणाभोगेणं सहसागारेणं 
महत्तरा-गारेणं सव्ब-समाहि-वत्तिया-गारेणं बोसिरामि । 

इस प्रकार देसावगासिक का पच्चक्खाण तीन बार उच्चरे । ओर इसमें बहुवेल का आदेश 
नहीं लेवें । देसावगासिक जघन्य से तीन सामायिक और उत्कृष्ट से १५ सामायिक का होता है । 
अर्थात ३ से अधिक १५ तक एक साथ सामायिक की जा सकती है । 

अं देसावगासिक पारने की विधि ब 

समय पूर्ण होने पर प्रकाश आदि शरीर पर गिरा हो तो इरियावही करें । बाद में खमा. देकर 
देशावगासिक पारने की मुहपति पडिलेहन कर खमा. “देशावगासिक पारू? इच्छे । खमा. 
देशावगासिक पारेमि ? इत्यादि दो खमासमणपूर्वक आदेश मांगकर तीन नवकार मंत्र गिनकर 
निम्नलिखित गाथा पढे- 

जे मे जाणंति जिणा, अवराहा जेसु जेसु ठाणेसु । 

ते सव्बे आलोएमि, अब्भुट्ठियो संघभावेण ॥ 

देशावगासिक विधि से लिया, विधि से किया, विधि करते कोई अविधि अशातना लगी हो, 
वह सब मन वचन काया से मिच्छामि दुक्‍कडम्‌ । 

फिर खमासमण देकर मुहपति पडिलेहे । इच्छामि० इच्छाकारेण संदिसह भगवन! सामायिक 
पारू? “यथाशक्ति'। इच्छामि इच्छा० सामायिक पारेमि? तहति' कहकर खमासमण पूर्वक आधा 
अंग नमाकर तीन नवकार गिने । फिर घुटने टेक कर सिर नमाकर दाहिना हाथ नीचे रखकर 
'भयवं दसण्णभद्दो' का पाठ बोलें । 

इस पाठ की चोथी गाथा में “'सामाइय पोसहसंठियस्स'' की जगह “सामाइय देसावगासियं 
संठियस्स' पाठ कहें । 

॥ इति देशावगासिक पारनेकी विधि ॥। 


पोसह में ब्रत बिना के किसी दूसरे श्रावक का पानी नहीं लेना । 
पोसह के निमित्त सरस आहार नहीं लेना । 
उत्तर पारणा के दिन विविध प्रकार की सामग्री स्वीकार नहीं करना । 
पोसह में अथवा उसके अगले दिन देह विभूषा नहीं करना । 
पोसह के निमित्त वस्त्रादि धुलवाने, धोने नहीं । 
पोसह के निमित्त आभूषण न घड़वाने और न पहनने । 
पोसह निमित्त वस्त्र नहीं रंगने रंगाने । 
पोसह में शरीर पर से मेल नहीं उतारना । 
पोसह में अकाल में न सोना, न नींद लेना । रात्रि को दूसरे पहर संथारा पोरसी पढ़ाने 
के पश्चात नींद लेना । 
पोसह में स्त्रीकथा नहीं करना । 
पोसह में आहार को अच्छा बुरा नहीं कहना । 
पोसह में राजकथा, युद्धकथा नहीं कहना । 
पोसह में देशकथा नहीं कहना । 
पोसह में पूंजे पडिलेहे बिना लघुनीति, बड़ीनीति नहीं परठनां । 
पोसह में किसी की निनन्‍्दा नहीं करना । 
पोसह में गृहस्थ की बातें नहीं करना । अथवा माता, पिता, पुत्र, भाई, स्त्री आदि 
संबंधियों के साथ सांसारिक वार्तालाप नहीं करना । 
पोसह में चोर सम्बन्धी बातें नहीं करना । 
पोसह में स्त्री के अंगोपांग रागपूर्वक नहीं देखना । 
औ पोसह में ध्यान रखने योग्य सूचना इ* 
पडिलेहण में मुहपत्ति ५० बोल से, चरवला १० बोल से, कटासणा २५ बोल से, 
कंदोरा १० बोल से ओर धोती की पड़िलेहणा २५ बोल से करनी चाहिये । 
किसी भी वस्तु को परठने से पहले 'अणुजाणह जस्सुग्गहो' और परठने के बाद तीन 
बार “वोसिरे' कहना चाहिये । 
पोसह करने वाले व्यक्ति को प्रातःकाल का एवं रात्रि का प्रतिक्रमण करना अनिवार्य है । 
जब उपाश्रय से बाहर जाना हो, तब तीन बार “आवस्सही' और उपाश्रय में प्रवेश करते 
समय तीन बार “निस्सिही' कहना चाहिये । 
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परठने के बाद तीन बार “वोसिरे' कहें । 

चातुर्मास में देव-बंदन से पहले 'काजा' अवश्य निकालें । 

पोसह में मध्याह्न में देववंदन किये बिना प्रत्याख्यान पार नहीं सकते । 

पोसह में स्थंडिल जाना पडे तो अगर कालवेला हो तो मस्तक पर कामली ओढकर, 
मुहपत्ति कमर में रखकर, चरवला बगल में रखकर, अचित जल लेकर निरवद्य स्थान 
पर जाये । फिर पोसहशाला में आकर वस्त्र बदल कर इरिया वही करें 'आवस्सही करी' 
पाठ बोलें । 

कामली का काल ; 

आषाढ चातुर्मास में छ घडी अर्थात्‌ २ घंटे २४ मिनिट, कार्तिक चातुर्मास में चार घडी 
अर्थात्‌ १ घंटा ३६ मिनिट, फल्गुण चातुर्मास में दो घडी अर्थात्‌ ४८ मिनिट का काल 
होता है । 

अचित्त जल का काल ; 

आषाढ चातुर्मास में तीन-प्रहर, कातिक चातुर्मास में चार प्रहर, फाल्गुन चातुर्मास में 
पांच प्रहर । 

चूना डाला हुआ जल २४ प्रहर तक अचित्त रहता है | चूना डालना भूल जावे तो १० 
उपवास की आलोचना आती है । 

उत्कटिक आसन पर बेठ कर मौन पूर्वक पडिलेहण करना चाहिये । 

पोसह में सारा समय स्वाध्याय और ध्यान में लगाना चाहिए । पोसह लेने के बाद जिन 
मंदिर अवश्य जाना चाहिए । 

पौषध का फल : 

आठ प्रहर का पोषध करने से सत्ताईस अरब, सतहत्तर क्रोड, सतहत्तर लाख, सतहत्तर 
हजार, सात सो सतहत्तर पल्योपम और एक पल्योपम का सात नवमांश भाग अधिक 
देव भव के आयुष्य का बंध होता है । 


आर... आर... करी 
जा का. हा 
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॥१। 74 ।॥ :>प 
उपयोगी विषयों का संग्रह 


१-मुद्रा के तीन भेद :- योगमुद्रा, जिनमुद्रा, मुक्ताशुक्तिमुद्रा 

(१) दोनों हाथों की दस अंगुलियां बीचों-बीच अंतरित करके कमल के डोडे के आकार 
से हाथों को जोड़कर पेट पर दोनों कोहनियां स्थापित करना योगमुद्रा है । 
इस मुद्रा द्वारा चेत्यवन्दन, शक्रस्तव (नमुत्थुण), स्तवन आदि कहे जाते हैं । 

(२) दोनों पैरों के अगले भाग में चार अंगुल का अंतर तथा दोनों एडियों के बीच 
में चार अंगुल से कुछ कम अंतर रखकर खडे होना जिन मुद्रा है । 
इस मुद्रा में कायोत्सर्ग किया जाता है । 

(३) दो हाथ कमल के डोडे के समान बीच में से पोले रखकर मस्तक पर 
लगाना मुक्ता शुक्ति मुद्रा है । 
इस मुद्रा से “जय वीयराय” बोला जाता है । 

२-स्थापना : छत्तीस गुणों सहित आचार्य महाराज के समीप सामायिक, प्रतिक्रमण, 

आदि क्रियाएं की जाती हैं । इनके अभाव में चन्दनादि की स्थापना करें, यदि 
न हो तो ज्ञान, दर्शन तथा चारित्र के उपकरणों की स्थापना करनी चाहिये । 
ठाणांग सूत्र के अनुसार चंदन, अक्ष, वराटक (कोडा), डांडा, पाटी, काष्ट के 
उपकरण, पुस्तक, (गुरु का चित्र) फोटो, मूर्ति, प्रतिमा आदि) इन में किसी 
भी वस्तु में स्थापना की जा सकती है । 

(१) ज्ञान के उपकरण-पुस्तक, नवकारवाली (जपमाला) आदि । 

(२) दर्शन के उपकरण-जिन प्रतिमा आदि । 

(३) चारित्र के उपकरण-पात्र, रजोहरण, मुहपत्ति आदि । 
स्थापना के भेद : 

(१) सद्भाव स्थापना-गुरु की मूर्ति या प्रतिमा आदि । 

(२) असद्भाव स्थापना-आकार रहित काष्ठ अक्ष आदि । 

(३) इत्वरिक-थोड़ा काल रहे-पुस्तक अथवा नवकारवाली । 

(४) यावत्कथित-बहुत समय तक रहे-प्रतिमा, काष्टादि । 


॥। 
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मुहपत्ति के पचास बोल- 

मुहपत्ति पडिलेहण के सम्बन्ध में अधोलिखित बोल विचारे जाते है :- 
सूत्र, अर्थ, तत्त्व करी सददृह । 

सम्यक्त्व मोहनीय, मिश्र मोहनीय, मिथ्यात्व मोहनीय परिहरु । 
कामराग, स्नेहराग, दृष्टिराग परिहरु । 

सुदेव, सुगुरु, सुधर्म, आदरु । 

कुदेव, कुगुरु, कुधर्म परिहरु । 

ज्ञान, दर्शन, चारित्र आदरु । 

ज्ञान-विराधना, दर्शन-विराधना, चारित्र-विराधना परिहरु । 
मनोगुप्ति, बचनगुप्ति, कायगुप्ति आदरु । 

मनो-दण्ड, वचन-दण्ड, काय-दण्ड, परिहरु । 


हि । 
हा जआु। आधा आूएा #॑आाूुएा आ॑आएा आए #॑#ुए ज>#ओ 


जा आज) आज) आए आए #ुए #ए #ए। &६ 


हास्य, रति, अरति परिहरु । 

भय, शोक, जुगुप्सा परिहरु । 

कृष्ण-लेश्या, नील-लेश्या, कापोत-लेश्या परिहरु । 
ऋद्धिगारव, रसगारव, सातागारव परिहरु । 
मायाशल्य, नियाणशल्य, मिथ्यात्वशल्य परिहरु । 
क्रोध, मान परिहरु । 

माया, लोभ परिहरु । 

पृथ्वीकाय, अपूकाय, तेठकाय की रक्षा करु । 
वायुकाय, वनस्पतिकाय, त्रसकाय की जयणा करु । 


लकी 


(५० 

ये 'बोल' मन में बोले जाते है । इसमें “उपादेय” और 'हेय' वस्तुओं का विचार 
किया गया है । प्रवचन यह तीर्थ स्वरूप है, इसलिये प्रथम इसके अड्भरूप “सूत्र और अर्थ 
की तत्त्वपूर्वक श्रद्धा' करना अर्थात्‌ सूत्र और अर्थ दोनों को तत्त्वरूप-सत्यरूप मान कर 
उसमें श्रद्धा रखनी चाहिये और उस श्रद्धा में अन्तराय रूप “सम्यक्त्व-मोहनीय, मिश्र- 
मोहनीय, और मिथ्यात्व-मोहनीय” ये तीन प्रकार के मोहनीय कर्म होने से इनका त्याग 
करने की भावना करनी चाहिये । मोहनीय कर्म में भी राग मुख्यरूपेण त्याज्य है | उसमें 
'कामराग, फिर स्नेहराग और अंत में दृष्टिराग' को छोड़ना चाहिये; क्योंकि उक्त प्रकार का 
राग दूर हुए बिना सुदेव, सुगुरु और सुधर्म का आदर नहीं हो सकता । यहां सुदेव, सुगुरु 
और सुधर्म की महत्ता का विचार करके उनका आदर करने की भावना करनी चाहिये । 
तथा कुदेव, कुगुरु और कुधर्म को छोडने का दृढ़ संकल्प करना चाहिये । यदि इतना हो तो 


श्री पंच प्रतिक्रमण सूत्र ४« 327 





ज्ञान, दर्शन और चारित्र की आराधना, जिसका कि दूसरा नाम 'सामायिक' है, उसकी साधना 
यथार्थरूप में हो सकती है । ऐसी आराधना करने के लिये 'ज्ञान-विराधना, दर्शन-विराधना और 
चरित्र-विराधना' का त्याग आवश्यक है । संक्षेप में 'मनोगुप्ति, वचनगुप्ति और कायगुप्ति' 
आदरणीय अर्थात्‌ उपादेय है और “'मनोदण्ड, वचनदण्ड एवं कायदण्ड' त्याज्य हें । 

इस प्रकार 'उपादेय” और 'हेय' के सम्बन्ध में भावना करके फिर जो भाव 
खासतौर पर त्याज्य हैं तथा जिनके बारे में यतना करने की खास आवश्यकता हे, 
उसका विचार 'शरीर की पडिलेहणा' के प्रसंग पर करना चाहिये, वह इस प्रकार- 

'हास्य, रति, अरति परिहरुः तथा “भय, शोक, जुगुप्सा परिहरु” अर्थात्‌ 
हास्यादि षट्‌्क जो चारित्र मोहनीय-कषाय-प्रकृति से उत्पन्न होता है, उसका त्याग 
करता हू; जिससे मेरा चारित्र सर्वांश में निर्मल बने । 

कृष्णलेश्या, नीललेश्या और कापोतलेश्या का त्याग करता हू क्‍योंकि इन तीनों 
लेश्याओं में अशुभ अध्यवसायों की प्रधानता है और उसका फल आध्यात्मिक पतन है । 

इसके साथ “मायाशल्य, नियाणशल्य और मिथ्यात्वशल्य भी छोड़ता हू” 
क्योंकि ये धर्मकरणी के अमूल्य फल का नाश करने वाले हैं । 

इन सबका उपसंहार करते हुए मैं ऐसी भावना रखता हू कि "क्रोध और मान तथा 
माया और लोभ का त्याग करता हू” जो कि क्रमशः राग और द्वेष के परिणाम हैं । 
सामायिक साधना को सफल बनाने वाली जो मैत्री-भावना है, उसको में यथाशक्‍्य 
प्रयोगों में लाकर “पृथ्वीकाय, अपूकाय, तेठकाय, वायुकाय, वनस्पतिकाय तथा 
त्रसकाय' इन छः कायों के जीवों की यतना करता हूं । यदि इतना करता हू तो यह 
मुहपत्ति रूपी साधुता का प्रतीक जो मैंने हाथ में लिया है, वह सफल हो जाता है । 

मुहपत्ति पडिलेहते समय विचारने योग्य बोल :- 

१. प्रथम घुटनों के बल बैठो, दोनों हाथ पांवों के बीच में रखो, मुहपत्ति की 
घड़ी खोलो, दोनों हाथों से उसके दोनों कोने पकड़ो और मुहपत्ति के सामने दृष्टि 
रखो । फिर मन में बोलों (नीचे जो बडे अक्षर दिये हैं, वे मन में बोलने के हैं और 
उनका अर्थ विचारना चाहिये) । 

2 सूत्र +ै+ 

यह बोलते समय मुहपत्ति के एक भाग की प्रतिलेखना होती है अर्थात्‌ उसके 
एक ओर के भाग का बराबर निरीक्षण किया जाता है । 

२. फिर उसको बाये हाथ पर रखकर बाये हाथ में पकड़ा हुआ कोना दाये हाथ 
में पकड़ो और दाये हाथ में पकड़ा हुआ कोना बाये हाथ में पकडकर फिर सामने 
लाकर मन में बोलो :- 


॥। 








<» अर्थ, तत्त्व करी सहहुं & 

(सूत्र और अर्थ दोनों को तत्त्वरूप अर्थात्‌ सत्यस्वरूप समझू और उसकी प्रतीति 
करके उस पर श्रद्धा करू । उस समय मुहपत्ति के दूसरे भाग की प्रतिलेखना होती हे 
अर्थात्‌ मुहपत्ति के दूसरे भाग का बराबर निरीक्षण किया जाता है ।) 

३. फिर मुहपत्ति के बाये हाथ की ओर का भाग तीन बार हिलाओ, उस समय 
मन में बोलो :- 

«» सम्यक्त्वमोहनीय, मिश्रमोहनीय, मिथ्यात्वमोहनीय परिहरू । «& 

(दर्शनमोहनीय-कर्म की तीन प्रकृतियां दूर करने योग्य हैं, अतः मुहपत्ति यहां 
तीन बार हिलायी जाती है ।) 

४. फिर बाये हाथ पर मुहपत्ति रख, पलटकर, दाये हाथ की ओर का भाग 
तीन बार हिलाओ । उस समय मन में बोलो - 

«&» कामराग, स्नेहराग, दृष्टिराग परिहरू । «& 

(तीनों प्रकार के राग दूर करने योग्य है अतः मुहपत्ति यहां तीन बार हिलायी 
जाती है |) 

५. मुहपत्ति का मध्य भाग बाये हाथ पर डालकर बीच का आवरण पकडकर 
उसे दुहरी करो । (यहां से मुहपत्ति का समेटना आरम्भ होता है ।) 

६. फिर दाये हाथ की चार अंगुलियों के तीनों मध्य भाग में मुहपत्ति भरो । 

७, फिर बाये हाथ की हथेली का स्पर्श न हो इस तरह कोनी तक लाओ और बोलो- 

«» सुदेव, सुगुरु, सुधर्म आदरु । & 

(सुदेव, सुगुरु और सुधर्म सम्बन्धी श्रद्धा अपने में प्रविष्ट हो ऐसी इच्छा है । 
अतः मुहपत्ति को अंगुलियों के अग्रभाग से अन्दर लाने की क्रिया की जाती है । 
उसमें पहली बार मुहपत्ति अंगुली के मूल तक लानी चाहिये और उस समय 'सुदेव' 
बोलना चाहिये फिर दूसरी बार मुहपत्ति को हथेली के मध्य भाग तक लानी चाहिये 
और उस समय 'सुगुरु' बोलना चाहिये । तथा तीसरी बार में मुहपत्ति हाथ की कोनी 
तक लानी चाहिये ओर उस समय 'सुधर्म आदरु” इतने शब्द बोलने चाहिये ।) 

८. अब विपरीत रीति से मुहपत्ति को कोनी से अंगुली के अगले पर्व तक ले 
जाओ और कुछ निकाल देते हों उस तरह बोलो- 

«&» कुदेव, कुगुरु, कुधर्म, परिहरू । «&« 

(यह प्रमार्जन-विधि है । इसलिये इसकी क्रिया भी ऐसी ही रखी गयी है ।) 

९. पुनः उसी प्रकार हथेली से कोनी तक मुहपत्ति को ऊपर रखकर अन्दर लो 
और बोलो- 
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«&» ज्ञान, दर्शन, चारित्र आदरु । « 

(ये तीनों वस्तुएं अपने अंदर लाने के लिये इसका व्यापक न्यास किया जाता है |) 

१०, अब ऊपर की क्रिया से विपरीत कोनी से हाथ की अंगुली तक मुहपत्ति 
ले जाओ और बोलो- 

«» ज्ञान-विराधना, दर्शन-विराधना, चारित्र-विराधना परिहरु । & 
(ये तीन दोष बाहर निकालने हैं, तदर्थ उसका घिसकर प्रमार्जन किया जाता है ।) 
११. पुनः मुहपत्ति को अंदर लो और बोलो - 
«&» मनोगुप्ति, वचनगुप्ति, कायगुप्ति आदरु । & 
(ये तीनों भाव अपने अंदर लाने के लिये इसका व्यापक न्यास किया जाता है । 
१२. अब मुहपत्ति को कोनी से हाथ की अंगुली तक ले जाओ और बोलो- 
«&» मनो-दण्ड, वचन-दण्ड, काय-दण्ड परिहरू । «&» 

(ये तीनों दोष बाहर निकालने हैं इसलिए इनका प्रमार्जन किया जाता है । 

शरीर का पडिलेहण करते समय विचारने के २५ बोल 

(इन बोलों के समय आशभ्यन्तर प्रमार्जन करना आवश्यक होने से हर समय 
प्रमार्जन की क्रिया की जाती है ।) 

१. अब अंगुली में भरी हुई मुहपत्ति प्रदक्षिणाकार से अर्थात्‌ दाये हाथ पर दोनों 
तरफ तथा नीचे इस बार प्रमार्जन करो और बोलो कि- 

«<» हास्य, रति, अरति परिहरु । «& 

२. इसी प्रकार बाये हाथ की अंगुलियों के मध्य में मुहपत्ति रखकर दाये हाथ 

में प्रदक्षिणाकार से बीच में और दोनों तरफ प्रमार्जन करो और मन में बोलो- 
«&» भय, शोक, जुगुप्सा परिहरुू । «&» 

३. फिर अंगुली के मध्य भाग से मुहपत्ति निकालकर दुहरी ही लेकर मुहपत्ति 
के दोनों भाग दोनों हाथों से पकड़कर मस्तक पर बीच में और दाये-बाये दोनों भागों 
पर तीन प्रमार्जना करते हुए अनुक्रम से मन में बोलो- 

«» कृष्ण-लेश्या, नील-लेश्या, कापोत-लेश्या परिहरू । &« 

४. ऐसे ही बीच में ओर दाये-बाये दोनों भागों में छाती पर तीन बार प्रमार्जना 
करो और क्रमशः मन में बोलो- 

«» मायाशल्य, निदानशल्य, मिथ्यात्वशल्य परिहरू । «&» 

६. अब मुहपत्ति दोनों हाथ में चौड़ी पकड़कर दाये कन्धे पर प्रमार्जना करो 
और बोलो- 
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«&» क्रोध परिहरु । «७» 

७. इसी प्रकार बाये कन्धे की प्रमार्जना करो और बोलो- 

«<» मान परिहरू । «& 
८. इस तरह मुहपत्ति बाये हाथ में रखकर दायी कोख में प्रमार्जना करो और बोलो- 
«<» माया परिहरु । «& 
९. फिर मुहपत्ति दाये हाथ में पकड़कर बायी कोख में प्रमार्जना करते हुए बोलो- 
2 लोभ परिहरु | «| 

१०. फिर दाये पैर के बीच में दोनों भागों में चरवले से तीन बार प्रमार्जना 

करते हुए बोलो- 
«&» पृथ्वीकाय, अपूकाय, तेउकाय की रक्षा करू । & 

११. इसी प्रकार बाये पैर के बीच में और दोनों भागों में प्रमार्जना करते हुए 
बोलो- 

«» वायुकाय, वनस्पतिकाय, त्रसकाय की जयणा करूँ । «& 

(१) “मुहपत्ति का पडिलेहण' वस्तुतः अनुभवी व्यक्ति के पास सीखना चाहिये । 
यहां संक्षेप से समझाया गया है । 

(२) दसवें नियम में दाया पैर बतलाया है, वहां बाया पैर और ग्यारहवें नियम 
में बाया पैर बतलाया है, वहां दाया पैर, ऐसा विधिभेद अन्य ग्रन्थों में मिलता है । 

(३) साध्वीजी को छाती की ३ और कन्धे तथा कोख की ७४ प्रमार्जना 
मिलाकर कुल ७ नहीं होती और शेष १८ होती है । स्त्रियों को मस्तक की तीन भी 
नहीं होती, अतः: कुल १५ होती है । 

इस विधि का मुहपत्ति पडिलेहण करते समय पूर्ण उपयोग करना चाहिए । 

(३) 
सामायिक-प्रतिक्रमण सम्बन्धी उपयोगी सूचनाएं 
श-समय 

सामायिक हर समय कर सकते हैं । इसका समय कम से कम ४८ मिनट का 
है । देवसिक प्रतिक्रमण दिन के अंतिम भाग में अर्थात्‌ सूर्यास्त में करना चाहिये । 
शास्त्र में कहा है कि- 

अद्धथ निवुड्डे बिबे, सुत्तं कड्ढंति गीयत्था । 
इअ वयण-पमाणेणं, देवसियावस्सए कालो ॥ 


| 
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सूर्यबिम्ब का अर्धभाग अस्त हो तब गीतार्थ प्रतिक्रमण-सूत्र कहते हैं । इस 
वचन प्रमाण से दैवसिक-प्रतिक्रमण का समय जानना चाहिये । तात्पर्य यह है कि 
प्रतिक्रमण सूर्यास्त के समय करना चाहिये । 

शास्त्र में 'उभओ-कालमावस्सयं करेइ' ऐसा जो पाठ आता है, वह भी 
प्रतिक्रमण सन्ध्या-समय में करने का सूचन करता है । 

अपवाद-मार्ग में देवसिक-प्रतिक्रमण दिन के तीसरे प्रहर से मध्यरात्रि होने से 
पूर्व तक हो सकता है और योगशास्त्रीयवृत्ति के अभिप्रायानुसार मध्याह् से अर्धरात्रि 
पर्यन्त हो सकता है । 

रात्रिक-प्रतिक्रमण मध्यरात्रि से मध्याह्र तक हो सकता है । 

कहा है :- 

उग्घाडापोरिसि जा, राइअमावस्सयस्स चुन्नीए । 
ववहाराभिष्पाया, भणंति जाव पुरिमड्ढ ॥ 

आवश्यक चूणि के अभिप्राय से रात्रिक-प्रतिक्रमण उग्घाडापोरिसी तक अर्थात्‌ 
सूत्र-पोरिसी पूरी हो वहां तक और व्यवहार-सूत्र के अभिप्राय से मध्याह्न तक कर 
सकते हैं । 

पाक्षिक-प्रतिक्रमण पक्ष के अन्त में किया जाता है । वर्तमान में चतुर्दशी के 
दिन करने की परम्परा है । चातुर्मासिक-प्रतिक्रमण चातुर्मास के अन्त में अर्थात्‌ 
कातिक शुक्ला चतुर्दशी, फाल्गुन शुक्ला चतुर्दशी और अषाढ शुक्ला चतुर्दशी के दिन 
किया जाता है तथा सांवत्सरिक प्रतिक्रमण संवत्सर के अन्त में अर्थात्‌ भाद्रपद शुक्ला 
चतुर्थी के दिन किया जाता है । 

२-स्थान 

गुरु महाराज का योग हो तो प्रतिक्रमण उनके साथ करना चाहिए, अन्यथा 
उपाश्रय में श्रावकों के साथ या अपने घर पर करना चाहिए । आ० चु० में कहा हे 
कि-'असइ-साहु-चेइ्याणं पोसहसालाए वा सगिहे वा सामाइयं वा आवस्सयं वा 
करेड़ ।'' साधु और चेत्य का योग न हो तो श्रावक पोषधशाला में अथवा अपने घर 
पर भी सामायिक अथवा आवश्यक (प्रतिक्रमण) करे ।” चिरन्तनाचार्यकृत प्रतिक्रमण- 
विधि की गाथा में कहा है कि- 

“पंचविहायार-विसुर्द्धि-हेउमिह-साहु सावगो वा वि । 
पडिक्कमणं सह गुरुणा, गुरु-विरहे कुणय इक्को वि ॥”' 

“साधु और श्रावक पांच प्रकार के आचार की विशुद्धि के लिये गुरु के साथ 

प्रतिक्रमण करे और वैसा योग न हो तो अकेला भी करे ।” 

















शुद्धिपूर्वक की हुई क्रिया अत्यन्त फलदायक होती है, इसलिये सामायिक-प्रतिक्रमण 

करने वाले को शरीर, वस्त्र, और उपकरण की शुद्धि का ध्यान रखना चाहिये । 
४-भूमि-प्रमार्जन 

सामायिक-प्रतिक्रमण के लिये कटासन बिछाने से पूर्व चरवले से भूमि का 

प्रमार्जन करना चाहिये । 
५-अधिकार 

प्रतिक्रमण-साधु और श्रावक को प्रातः और सायं नियमित करना चाहिये । 

ब्रतधारी हो या न हो, सभी को प्रतिक्रमण करना चाहिये । 
६-राइ-देवसी प्रयोग 

वर्तमान में यह सर्वत्र प्रचलित है कि दोपहर १२ बजे तक राई एवं रात्रि १२ 
बजे तक देवसी शब्द का प्रयोग किया जाता है । 

राइ और देवसी के अर्थ का यदि चिंतन किया जाय तो यह सही प्रतीत नहीं 
होता । दिन के १२ बजे तक रात्रि व रात्रि १२ बजे तक देवसी का प्रयोग अर्थ 
विपरीतता है । 

इस प्रश्न का समाचारी शतक के ६७ वें प्रश्नोत्तर में महोपाध्याय श्री 
समयसुन्दरजी म.ने आवश्यक चूणि आदि के पाठ से समाधान किया है । 

उन्होंने लिखा है-रात्रि के प्रथम प्रहर तक देवसी शब्द का तथा दिन के प्रथम 
प्रहर तक राइ शब्द का प्रयोग करना चाहिए- 

एवं देवसियो बंदणग विहाणं भणियं । रत्तिमाइसु वि जेसु ठाणेसु 
दिवसग्गहणं तत्थ राइ गादीवि भणियव्या । 

पादोसिए जाव पोरसी न उम्घाडेड ताव देवसिअं भण्णइ, पुव्वण्हे जाव 
पोरिसी न उम्घाडेड़ ताव राइय अं ॥। 

- आवश्यक चूणि पत्र ५१ 

इन गाथाओं से स्पष्ट है कि सुबह उग्घाडा पोरिसी अर्थात्‌ प्रथम प्रहर तक राई 
एवं रात्रि प्रथम प्रहर तक देवसी शब्द का प्रयोग करना चाहिये । 

वर्तमान में जो १२ बजे की गणना प्रचलित है, वह आंग्ल तारीखों की गणना 
का अनुकरण मात्र है । 

इस शास्त्र पाठ के आधार पर हमें अपनी भाषा एवं सूत्र-प्रयोग में परिवर्तन 
करते हुए राई व देवसी शब्द के सही अर्थ का उपयोग करना चाहिये । 
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७-प्रकीर्ण सूचना 


सामायिक-प्रतिक्रमण समुदाय के साथ बैठकर किया जाता हो, तब अपने से 
बड़ों का यथोचित विनय करना, शान्ति और शिष्टता का पालन करना तथा अपने को 
आदेश मिला हो, वह सूत्र बोलने में सावधान रहना । 

सूत्र संहिता-पूर्वक्त बोलना और उस समय अर्थ का भी ध्यान रखना । 

जहां-जहां जिस-जिस प्रकार की मुद्राए करने के लिए कहा हो, वहां-वहां उस 
उस प्रकार की मुद्राएं करना । 

प्रतिक्रमण विधि के हेतुओं को बराबर समझकर उनके अनुसार लक्ष्य रखकर 
वर्तन करने का प्रयत्न करना । 

आन्तरिक उल्लास-पूर्वक किया हुआ प्रतिक्रमण कर्म के कठिन बन्धनों को 
शीघ्र काट डालता हैं यह लक्ष्य रखकर विधि करनी चाहिये । 

रात्रि का प्रतिक्रमण अत्यन्त मंद स्वर से करना चाहिये । 


८-सत्रह प्रमार्जना 


खमासमणा तथा वन्दना देते समय सत्रह (१७) प्रमार्जना- 


पु बन 


दर बिन 
दर बन 
दर बल्‍ड 


श्र कम 
दर बन 


दाहिने (जिमणे) पांव के कमर के नीचे के भाग से प्रारंभ कर पांव तक 

का पिछला सर्वभाग; पीछे की कमर का मध्यभाग; बाये (डाबे) पांव के 

कमर के नीचे का पिछले पांव तक सर्वभाग ये तीन । 

उपर्युक्त प्रकार से-आगे का दाहिना पाव, मध्य भाग और बायां पांव । 

नीचे बैठते समय तीन बार भूमि प्रमार्जन । 

दाहिने हाथ में मुहपत्ति लेकर ललाट (मस्तक) के दाहिनी तरफ से 

प्रमार्जन करते हुए सारा ललाट, सारा बाया हाथ तथा नीचे कोहणी तक; 

वहां से उसी प्रकार बाये हाथ में मुहपत्ति लेकर बायी तरफ से प्रमार्जन 

करते हुए सारा ललाट; सारा दाहिना हाथ; तथा नीचे कोहणी तक वहां से 

चरवले की डांडी को मुहपत्ति से प्रमार्जन करना । 

तीन बार चरवला के गुच्छे का मुहपत्ति से प्रमार्जन करना । 

उठते समय तीन बार अवग्रह से बाहर निकलते हुए आसन पर पीछे प्रमार्जन 

करना । इस प्रकार सत्रह प्रमार्जना वन्दना देते समय अवश्य करें । 
९-वन्दना के पच्चीस आवश्यक- 


(१) “इच्छामि खमासमणो वंदिउं जावणिज्जाए निसीहिआए अणुजाणह” इस 


पद से अवग्रह में प्रवेश के लिए आज्ञा मांग कर वहाँ मस्तक झुकाना-यह 
पहला आवश्यक । 
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(२) दूसरी बार के वन्दन गिनने से दूसरा आवश्यक । 
(३) “खमणिज्जो भे किलामो” इत्यादि करते हुए कर-संपुट मस्तक पर 
लगाना तीसरा आवश्यक । 
(७४ से ६) “अहो काय॑ काय” ये तीन पद बोलना-तीन आवश्यक । 
(७ से ९) तथा दूसरे वन्दन के यही तीन पद बोलने से-तीन आवश्यक । 
इस सूत्र में 'अहोकायं काय'-'जत्ताभे ?' और “जवणिज्जं च भे ?' ये 
शब्द विशिष्ट रीति से बोले जाते हैं । वे इस प्रकार- 

अ- दोनों हाथों की दसों अंगुलियों से रजोहरण, चरवले अथवा मुहपत्ति को 
आसन पर स्थापन कर स्पर्श करते हुए बोला जाता है । 

हो- दसों अंगुलियों से ललाट को स्पर्श करते हुए बोला जाता है । 

का- चरवले आदि को स्पर्श करते हुए बोला जाता है । 

यं- ललाट को स्पर्श करते हुए बोला जाता है । 

का- चरवले आदि को स्पर्श करते हुए बोला जाता है । 

य-  ललाट को स्पर्श करते हुए बोला जाता है । 

ज- अनुदात्त स्वर से बोला जाता है और उसी समय गुरुचरण की स्थापना 
को दोनों हाथों से स्पर्श किया जाता है । 

त्ता- स्वरित स्वर से बोला जाता है और उस समय चरण स्थापना से उठाये 
हुए हाथ चरवले और ललाट के बीच में चोडे करने में आते हैं । 

भे- दउदात्तस्वर से बोला जाता है और उस समय दृष्टि गुरु के समक्ष रख 
कर दोनों हाथ ललाट पर लगाये जाते हैं । 

ज- अनुदात्तस्वर से चरणस्थापना को स्पर्श करते हुए बोला जाता है । 

व-  स्वरितस्वर से मध्य में आते हुए हाथ चौडे करके बोला जाता है । 

णि- उदात्तस्वर से ललाट को स्पर्श करते हुए बोला जाता है । 

ज्जं- अनुदात्तस्वर से चरणस्थापना को स्पर्श करते हुए बोला जाता है । 

च- स्वरितस्वर से मध्य में आते हुए हाथ चौडे करके बोला जाता है । 

भे- दउदात्त-स्वर से ललाट को स्पर्श करके हुए बोला जाता है । 

(१० से १२) “जत्ताभे जवणिज्ज॑ च भे” ये तीन पद बोलने से-तीन 

आवश्यक । 
(१३ से १५) दूसरे वन्दन में यही तीन पद बोलना-तीन आवश्यक । 





(१६ से १७) 'काय संफासं पद बोलकर उत्तान हाथ मुहपत्ति पर स्थापन 
कर उस पर मस्तक लगाना-यह एक आवश्यक । तथा दूसरी 
बार की वन्दना गिनने से दो । 

(१८ से २१) 'खामेमि खमासमणो'-इत्यादि बोलते हुए भी मस्तक लगाना ये 
दो तथा दूसरी बार की वन्दना के मिलाने से दो । ये चार 


आवश्यक । 

(२२) “आवस्सिआए” यह पद कहते हुए अवग्रह से बाहर निकलना । 
दूसरी बार “आवस्सिआए' नहीं कहा जाता, इसलिये एक 
आवश्यक | 


(२३ से २५) तथा वन्दना देते हुए मन-वचन काया रूप योग स्थिर रखना । 
ये तीन आवश्यक । 
इस प्रकार पच्चीस आवश्यक हुए । वन्दना करते समय उपयोग 
रखना चाहिये । 

१०-वन्दना से होने वाले छह गुण-वन्दना से (१) गुरु महाराज का विनय, (२) 
निरभिमानता (विनय), (३) जिनाज्ञा का पालन, (७) श्रुतधर्म का आराधन, (५) 
गुर्वादिक पूज्य की पूजा तथा (६) अक्रियपना सिद्धत्व | ये छह गुण प्राप्त होते हैं । 

११-इरियावहि पड़िक्कमण करने से मिच्छामि दुक्‍कडं के अठारह लाख 
चौबीस हजार एक सो बीस भांगे होते हैं; वे इस प्रकार :- 

जीव के ५६३ भेद इसे “अभिहया से जीविआओ ववरोबविआ” तक दस पदों 
(इन दस प्रकारों से जीव को पीड़ा पहुचायी जा सकती है इसलिये) से गुणा करने 
से ५६३० होते हैं । इनको राग और द्वेष दो से गुणा करने से ११२६० होते हैं । 
इनको मन-वचन-काया से गुणा करने से ३३७८० होते हैं । इनको करना-कराना और 
अनुमोदन करने से गुणा करने से १०१३४० होते हैं । इनको अतीत, अनागत और 
वर्तमान काल से गुणा करने से ३०४०२० । इनको अरिहंत-सिद्ध-साधु-देव-गुरु और 
आत्मा की साक्षी; इन छह से गुणा करने से १८२४१२० भागे होते हैं । इस प्रकार 
सब जीवों के साथ सब प्रकार से मिच्छामि दुक्कडं देकर खमत खामणा की जाती है । 

विचारसत्तरी प्रकरण की टीका के अनुसार उपर्युक्त भांगों में जानते-अजानते इन 
दो पदों द्वारा गुणा करने से ३६४८२४० भांगे होते हैं । 

१२- चौरासी लाख योनि- योनि अर्थात्‌ जीव के उत्पन्न होने का स्थान । सब 
जीवों के मिलाकर चौरासी लाख उत्पत्ति स्थान हैं । यद्यपि स्थानक तो अनगिनत हैं 
परन्तु वर्ण-गंध-रस-स्पर्श द्वारा जितने स्थान समान हों, वें सब मिलकर एक ही 
स्थानक कहलाता है । इनकी गिनती इस प्रकार है :- 
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३५० पृथ्वीकाय के मूल भेद, इनको पांच वर्णों से गुणा करने से १७५० 
हुए । दो गंध से गुणा करने से ३५०० हुए | पांच रस से गुणा करने से १७५०० 
हुए, इनको आठ-स्पर्श से गुणा करने से १४०००० हुए, इनको पांच संस्थान से गुणा 
करने से ७००००० (सात लाख) पृथ्वीकाय के भेद हुए । 

अपूकाय के मूल भेद ३५० हैं । इन्हें भी उपर्युक्त रीति से वर्ण, गंध, रस, 
स्पर्श व संस्थान से गुणा करने पर सात लाख होते हैं । तेठकाय व वायुकाय के मूल 
भेद ३५० हैं । प्रतयेक वनस्पतिकाय के ५००, साधारण वनस्पतिकाय के ७००, 
बेरन्द्रिय, तेइन्द्रिय व चउरिन्द्रिय के १००-१०० भेद हें । 

देवों के, नारकों के व तिय॑च पंचेन्द्रिय के २०० भेद हैं | जबकि मनुष्यों के ७०० 
भेद हैं | इन्हें वर्णादि से गुणा करने पर कुल मिला कर ८४ लाख जीक्मोनियां होती हैं । 
१३ प्रतिक्रमण के आठ पर्याय 

१-प्रतिक्रमणा-पाप से उल्टे गमन करना अर्थात्‌ पीछे लौटना । 

२-प्रतिचरणा-शुभ योग में बार-बार गमन करना । 

३- प्रतिहरणा-सर्वथा अशुभ योग का त्याग करना | 

४-वारणा-अकार्य का निषेध । 

'५- निवृत्ति-सावद्य कार्य से निवृत्ति । 

६- निन्दा-आत्मसाक्षी से पाप की निनन्‍्दा करना । 

७-गर्हा-गुरु की साक्षी में पाप की निन्‍्दा करना । 

८- शुद्द्धि-आत्मा को निर्मल करना । 

इन आठ पर्यायों का परमार्थ एक दूसरे के साथ संबद्ध है । शब्द अलग हैं पर 
भावार्थ एक है । 
१४- किस आवश्यक से किस आचार की शुद्द्रि होती है- 

१-सामायिक, प्रतिक्रमण तथा कायोत्सर्ग-इन तीन आवश्यकों से चारित्र की 
विशुद्धि होती है । 

२-चतुविशति स्तव (लोगस्स) आवश्यक से दर्शनाचार की विशुद्धि होती है । 

३- वन्दन आवश्यक से ज्ञानाचार, दर्शनाचार तथा तपाचार की विशुद्धि होती है । 

४- प्रत्याख्यान आवश्यक से तपाचार की विशुद्धि होती है । 

'(-तथा इन छह आवश्यकों में पुरुषार्थ करने से वीर्याचार की विशुद्धि होती है । 
१५-प्रतिक्रमण के विषय में क्रिया, कर्ता तथा कर्म का वर्णन- 

कर्ता-प्रतिक्रमण करनेवाला । 





क्रिया-पाप शुद्धि के अनुकूल मन, वचन तथा काया को प्रवर्ताना । 

कर्म-मिथ्यात्व, कषाय आदि अथवा पापरज रूप । 

१६-राइय प्रतिक्रमण मंदस्वर में करना चाहिये, ऊचे स्वर से बोलने से 
छिपकली आदि हिंसक जीव हिंसा करने में प्रवर्तते हैं | मिथ्यात्वी तथा हिंसक आदि 
पड़ोस में रहते हों तो वे पापाचरण में प्रवृत्ति करेंगे । अर्थात्‌ अनर्थ के कार्यों में अनेक 
प्रकार से अनेक जन प्रवृत्ति में लगेंगे । इसलिये इन दोषों से बचने-बचाने के लिये 
मंद स्वर में प्रतिक्रमण करने का उपयोग रखना चाहिये । 

१७-प्रतिक्रमण एक व्यक्ति पढावे तथा दूसरे सूत्रों को लक्ष्य में रखकर सुनें 
अथवा मन में पढ़े, चितन मनन करें । ऐसा करने से अर्थ की चितना बराबर हो 
सकती है । तथा उपयोग भी रह सकता है । 

१८-कायोत्सर्ग करते समय नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि रखनी चाहिए यदि 
ऐसा संभव न हो तो स्थापनाचार्यजी पर दृष्टि रखनी चाहिये । 

१९-प्रतिक्रमण करते समय दृष्टि स्थापना पर रखनी चाहिये । दृष्टि को अस्थिर 
रखने से अथवा अन्यचित्त से प्रतिक्रमण करने से अविधि दोष लगता है तथा की हुई 
क्रिया निष्फल प्रायः हो जाती है । इसलिए उपयोगपूर्वक प्रतिक्रमण करना चाहिये । 

२०-प्रतिक्रमण की क्रिया प्रमादरहित करनी चाहिये । इसलिये प्रतिक्रमण करते 
समय आवश्यकता बिना आसन पर बैठना नहीं चाहिए | जहां तक बन पडे वहां तक 
कायोत्सर्ग, वन्दन आदि सर्व आवश्यक यत् ना पूर्वक खडेखडे करने चाहिये । यदि शरीर की 
अनुकूलता न हो तो ही बेठे बैठे करना चाहिए । प्रतिक्रमण ठाणे के बाद छह आवश्यक 
तक खड़े खडे क्रिया करनी होती है । इसलिए तब तक आसन नहीं बिछाना चाहिये । छह 
आवश्यक के बाद में की जाने वाली क्रिया ही आसन पर बैठकर करने की है । 

२१-शिष्य तथा श्रावक गुरु से साढ़े तीन हाथ दूर रहकर क्रिया करें । ऐसा 
करने से ही गुरु का बहुमान संभव है । साध्वी तथा श्राविका मोह प्रसंग निवारण 
करने के लिये साधु अथवा श्रावक से तेरह हाथ दूर रहकर क्रिया करें । इसी प्रकार 
गुरू-साध्वी से अन्य साध्विया, श्राविका बहुमानार्थ साढ़े तीन हाथ तथा साध्वी से 
साधु श्रावक को मोह प्रसंग निवारणार्थ तेरह हाथ दूर रहना चाहिए | यह उत्तकृष्ट 
अवग्रह है । 

२२-मुहपत्ति-एक बिश्त तथा चार अंगुल (सोलह अंगुल) लम्बी-चौड़ी (सम 
चौरस) होनी चाहिये । 

२३-चरवला-चोबीस अंगुल लंबी डंडी तथा आठ अंगुल लंबा ऊन की 
फलियों का गुच्छा-कुल बत्तीस अंगुल लंबा होना चाहिए । 
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२४-प्रतिक्रमण कैसा करना ? किसी भी साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका 
को तद्गप चित्तवाला होकर तनन्‍्मय होकर, तद्गरूप तीव्र अध्यवसाय रूप होकर, उसके 
अर्थ में ध्यान रखकर, उसे ही प्रिय मान कर, तद्भावना भावित होकर, अन्यत्र किसी 
भी स्थान में मन को चंचल न करते हुए एक मनवाला होकर, अन्यमनस्कपन 
छोड॒कर जिन-वचन तथा धर्ममार्ग में रक्त मनवाला होकर उभयकाल आवश्यक करना 
चाहिये । इस प्रकार आवश्यक करने वाला भव्य प्राणी संसार को पार कर लेता है, 
यह निःसंदेह है । 

२५-तमस्काय-पोषध या प्रतिक्रमण में लघुशंका या बड़ी शंका निवारण करने 
के लिये जाने वाले बहुत लोग प्राय: सामायिक वाला आसन सिर पर रखकर बाहर 
निकलते हैं । इसका हेतु यह है कि आकाश में से अपूकाय के जीव बरसते हैं । 
उनकी रक्षा हो । परन्तु अपने शरीर के स्पर्श से उन जीवों का हनन होता है इसलिये 
सारे शरीर पर ऊन का वस्त्र ओढ़कर ही बाहर निकलना चाहिये । मात्र आसन सिर 
पर रखने से थोडे बहुत जीवों की ही यतना होती है । जब उसी आसन को बिछाकर 
उस पर बैठते हैं, तब उन जीवों का भी हनन होता है । इसलिये इस विषय में पूर्ण 
ध्यान रखना आवश्यक है । ऊन की कामली आदि ओढ़्कर ही बाहर निकलना 
चाहिये । ओर मात्रा (पेशाब) आदि से वापिस आकर उस कामली को यतना पूर्वक 
एक तरफ ऊची रख देना चाहिये । 

२६-छह निमित्त-देववन्दन करते समय चार कायोत्सर्ग करने पड़ते हैं । इनमें से 
पहले तीन कायोत्सर्ग छह कारणों से किये जाते हैं तथा चोथा कायोत्सर्ग सम्यग्दृष्टि 
देवता के स्मरणार्थ किया जाता है । ये छह निमित्त इस प्रकार हैं- 

(१) “बन्दण वत्तिआए ''-अर्थात्‌ प्रभु को वन्दन करने से जो लाभ होता हे, 
वह कायोत्सर्ग करने से हो सकता है । 

(२) “पूअणवत्तिआए ''-प्रभु की विधि पूर्वक पूजा करने से जो लाभ होता 
है, वह लाभ कायोत्सर्ग से होता है । 

(३) “सक्कारवत्तिआए '-प्रभु को आभूषण चढ़ाने आदि सत्कार करने से जो 
लाभ होता है, वह लाभ कायोत्सर्ग करने से होता है । 

(४) “सम्माण वत्तिआए ''-प्रभु का स्तवन तथा गुणकीर्तन करने से जो लाभ 
होता है, वह लाभ कायोत्सर्ग करने से होता है । 

(५) “बोहिलाभ वत्तिआए '-कायोत्सर्ग करने से सम्यक्त्व अथवा रलत्रय 
(सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान तथा सम्यकूचारित्र) का लाभ होता है । 
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(६) “निरुवसग्ग-वत्तियाए '-कायोत्सर्ग करने से निरुपद्रव स्थान (मोक्ष) की 
प्राप्ति होती है । 

२७-सिद्धाणं बुद्धाणं० में आने वाली पांचवीं गाथा “चत्तारि अट्टु दस दो य 
गाथा के भिन्‍न-भिन्‍न अर्थो का वर्णन- 

(१) पहले अर्थ में अष्टापद में स्थापित दक्षिण दिशा में 'संभवनाथ आदि 
चार', पश्चिम दिशा में “सुपाश्वनाथ आदि आठ', उत्तर दिशा में 'धर्ममाथ आदि 
दस', तथा पूर्व दिशा में ऋषभदेव, अजितनाथ दो-ऐसे चौबीस जिनेश्वरों को वन्दन 
किया है । 

(२) दूसरे अर्थ में-चार को आठ से गुणा (७ » ८) करने से बत्तीस होते हैं 
तथा दस और दो को गुणा (१० %८ २) करने से बीस होते हैं | कुल मिलाकर (३२ 
+ २०) बावन हुए । इस से नंदीश्वर द्वीप में बावन चेत्यों को वन्दन किया है । 

(३) तीसरे अर्थ में चत्तारि (चत + अरि) अर्थात्‌ त्याग किये हैं आभ्यन्तर शत्रु 
रागद्वेषादि जिन्होंने, ऐसे आठ, दस और दो कुल बीस हुए । वे महाविदेहक्षेत्र में 
विद्यमान सीमंधरादिक बीस जिनेश्वरों तथा सम्मेतशशिखर पर सिद्ध पद को पाये हुए 
वर्तमान चोबीसी के (ऋषभदेव, वासुपूज्य, नेमिनाथ तथा महावीर के सिवाय) बीस 
तीर्थकरों को वन्दन किया है । 

(४) चोथे अर्थ में-दस को आठ से गुणा करने से अस्सी और इसे दो से गुणा 
करने से (१० % ८ »& २) एक सौ साठ हुए । पांच महाविदेह में उत्कृष्ट १६० 
तीर्थकरों को वन्दन किया है । 

(५) पांचवें अर्थ में-आठ में दस को जोड़ने से अठारह और इन्हें चार से गुणा 
करने से ७२ हुए । भरतक्षेत्र के तीन काल (भूत, वर्तमान और भविष्य) की तीन 
चोौबीसीयों के ७२ तीर्थंकरों को वन्दन किया है । 

(६) छठे अर्थ में -चार और आठ जोड़ने से बारह हुए | इन को दस से गुणा 
करने से १२० हुए और इनको दो से गुणा करने से २४० हुए | पांच भरत तथा पांच 
ऐरवत कुल दस क्षेत्रों की एक-एक वर्तमान चोबीसी को मिलाकर २४० जिनेश्वरों 
को वन्दन किया है । 

(७) सातवें अर्थ में-मूल चार हैं, तथा आठ को आठ से गुणा करने से ६४ 
हुए एवं दस को दस से गुणा करने से १०० हुए । इन तीनों को (४ + ६४ + 
१००) मिलाने से १६८ हुए इनमें दो जोड़ देने से १७० हुए । इस से एक साथ 
उत्कृष्ट विचरण करनेवाले १७० जिनेश्वरों को वन्दन किया है । 


॥। 








(८) आठवें अर्थ में-अनुत्तर, ग्रेवेयक, विमानवासी तथा ज्योतिषी ये चार स्थान 
ऊर्ध्वलोक में हैं | तथा आठ व्यंतर निकाय, दस भवनपति निकाय ये अधोलोक के 
स्थान में हे, और मनुष्य लोक में शाश्वत एवं अशाश्वत ये दो प्रकार के चेत्य हैं । 
इससे तीनों लोकों के चेत्यों को वन्दन किया है । 

इस प्रकार इस गाथा में तीर्थ वन्दना लक्षण और भी बहुत अर्थ हैं, ये 
वसुदेवहिण्डी आदि ग्रंथों से जान लेना चाहिये । यह गाथा बोलते समय इन अर्थों का 
ध्यान करना चाहिये । 
२८-चार प्रकार के पाप कर्म 

(१) निधत्त पापकर्म-सूइयों का ढेर हाथ आदि लगाने से बिखर जाता है, वैसे 
निन्‍दा, गर्हा से नाश होने वाले पाप । 

(२) स्पृष्ट पापकर्म-धागे से बाधी हुई सूइया धागा तोड़ देने या खोल देने से 
अलग-अलग होकर बिखर जाती हैं, वेसे ही आलोचना प्रतिक्रमण से क्षय होने वाले 
पाप | 

(३) बद्ध पापकर्म-धागे से बंधी हुई सूइयों को जंग लग गया हो, उन्हें तेल 
आदि लगाकर ताप देने से तथा अन्य लोहे आदि के घिसने से महामेहनत से अलग 
किया जा सकता है; वैसे ही जो पाप तीब्र गर्हा तथा उग्रतप से क्षय होते हैं । 

(४) निकाचित पापकर्म-सूइयों के समूह को आग में तपाकर फिर हथोड़े 
आदि से कूटकर एक साथ मिला दिया जावे, वह समूह किसी भी उपाय से जुदा 
नहीं किया जा सकता, वैसे ही जो कर्म उग्र तप द्वारा क्षय नहीं हो पाते । रस- 
विपाक द्वारा अवश्य भोगने पड़ते हैं । 

इन उपर्युक्त चार प्रकार के पाप कर्मों में पहले दो प्रकार के पापकर्म प्रतिक्रमण 
द्वारा क्षय हो जाते हैं । 
२९-चरण सित्तरी- 

वय-समणधम्म-संजम-वैयावच्च अ बंभगुत्तीओ । 

नाणाइ तिअं तव कोह-निग्गहाईइं चरणभेअं ॥| १ ॥ 

५ - प्राणातिपात विर्मण आदि पांच महाव्रत । 

१० - दस प्रकार का साधुधर्म । 

१७ - सत्रह प्रकार का संयम । 

१० - दस प्रकार का वैयावच्च । 





न बन्द 
९१९ “८ 
है बन 


नव प्रकार की ब्रह्मचर्य की गुप्ति । 
ज्ञान आदि त्रिक । 

बारह प्रकार का तप । 

क्रोधादि चार कषाय निग्रह । 


इस प्रकार चारित्र के कुल सत्तर (७०) भेद हैं । 
३०-करणसित्तरी - 

पिण्डविसोही समिई भावणा पडिमा य इन्दिय निरोहो । 

पडिलेहण गुत्तीओ, अभिग्गहा चेव करणं च ॥ 


(2 हे 
(५ न 
हरा 


, द 
टँ बन 


पिंड विशुद्धि 
समितियों का पालन 
भावना 

प्रतिमा धारण करना 
इन्द्रिय संयम 

प्रकार की प्रतिलेखना 
गुप्ति धारण करना 
अभिग्रह 


इस प्रकार करण के कुल सत्तर (७०) भेद होते हैं । 
३१-पच्चक्खाण के मुख्य दो भेद है-मूलगुण पच्चक्खाण और उत्तरगुण पच्चक्खाण । 
मूलगुण पच्चक्खाण भी दो प्रकार का है-सर्व से और देश से । 


(१) सर्व से मूलगुण पच्चक्खाण पंच-महाब्रत रूप साधु को होता है । 
(२) देश से मूलगुण पच्चक्खाण पंच-अणुब्रत रूप श्रावक को होता है । 


उत्तरगुण पच्चक्खाण के भी दो भेद हैं-सर्व से और देश से । 
(३) इनमें पिडविशुद्धि, पांच समिति, तीन गुप्ति, बारह प्रकार का तप, बारह 
प्रतिमा और अभिग्रह आदि अनेक प्रकार से साधु को सर्व से उत्तरगुण पच्चक्खाण 


होता है । 


उ47 


(७) तीन गुणब्रत तथा चार शिक्षात्रत आदि श्रावक को देश से उत्तरगुण 
पच्चक्खाण होता है । 
साधु और श्रावक को देश से उत्तरगुण पच्चक्खाण अनागत आदि दस प्रकार का 
यथायोग्य रीति से होता है; वह इस प्रकार है- 
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१-अनागत पच्चक्खाण-पर्युषणादि पर्व में अथवा और किसी विशेष कारण से 
गुरु ग्लान आदि की वेयावच्च (सेवा-शुश्रूषा) करने के हेतु से उसमें करने वाले 
अटड्टमादि तप पर्व आने से पहले कर लेना । 

२-अतिक्रांत पच्चक्खाण-पर्युषणादि पर्व में वेयावच्च अथवा किसी अन्य 
विशेष कार्य करने के कारण तप न हो सका हो, उस तप को बाद में कर लेना । 

३-कोटिसहित पच्चक्खाण-चौविहार उपवास आदि पच्चक्खाण किया हो, वह 
पूर्ण होने से पहले वैसा दूसरा पच्चक्खाण फिर कर लेना । 

४-नियंत्रित पच्चक्‍क्खाण-जिस दिन जो पच्चक्खाण करने का संकल्प किया 
हो, उस दिन केसी भी परिस्थिति हो, रोगादि हो, तो भी वह पच्चक्खाण अवश्य 
करना । 

यह पच्चक्खाण पहले संघयण (वज्ऋषभ नाराच संहनन) वाले चौदहपूर्वी और 
जिनकलपी के लिये हैं । इस काल में इसका विच्छेद है । 

५-साकार पच्चक्खाण-आगार सहित पच्चक्खाण करना । 

६-अनाकार पच्चक्खाण-आगार बिना पच्चक्खाण करना । 

'७-परिमाणकृत पच्चक्खाण-दत्ति, कवल अथवा घर आदि की संख्या का 
नियम करना । 

८-निरविशेष पच्चक्खाण-चारों प्रकार के आहार (अशन, पान, खादिम, 
स्वादिम) तथा अनाहारी वस्तु का भी पच्चक्खाण करना । 

९-सांकेतिक पच्चक्खाण-संकेतपूर्वक पच्चक्खाण जैसे कि :- 

मुट्ठि में अंगूठा रखना, मुट्ठी बन्द करना, गांठ बांधना, अंगूठी बदलना इत्यादि 
संकेत होते हैं । ये संकेत पच्चक्खाण नोकारसी, पोरिसी आदि पच्चक्खाण के साथ 
किये जाते हैं अथवा अकेले भी लिये जा सकते हैं । कारण यह है कि नौकारसी 
पोरसी आदि पच्चक्खाण का काल पूर्ण होने पर भी यदि किसी कारणवश भोजन 
करने में विलम्ब हो तो संकेत होने से पच्चक्खाण चालू रहता है । और अकेले 
संकेत का ही पच्चक्खाण हो तो भी पच्चक्खाण चालू रहता है । ऐसे पच्चक्खाण से 
विरति का अभ्यास वृद्धि पाकर दृढ़-दृढ़तर होता जाता है । इस पच्चक्खाण के आठ 
भेद है :- 

(१) अंगुड़ सहिआ-मुट्ठी में अंगूठा रखे वहां तक (२) मुड्डि सहिय-मुट्ठी बंद 
रखे वहां तक, (३) गंड्डवि सहिय-गांठ बधी रखने तक | (४) घर सहिय-घर पहुचने 
तक । (५) प्रस्वेद सहिय-शरीर का पसीना निकले वहां तक | (६) उस्साह सहिय- 





इतने श्वासोच्छूवास लूं अथवा जीवित रहू वहां तक | (७) थिबुक सहिय-हाथ, पांव 

या किसी बर्तन में लगे हुए जलादि बिन्दु सूखे वहां तक | (८) ज्योतिष्क सहिय- 

दीपक आदि की ज्योति रहे वहां तक । 

१०-अद्धघा पच्चक्खाण-काल के परिमाण वाला पच्चक्खाण-नवकारसी, पोरसी 
आदि । इस के नवकारसी आदि दस भेद इस प्रकार है :- 
(१) नवकार सहिय' (२) पोरिसी, (३) पुरमड्ड, (७) एकासण, (५) एकलठाण, 
(६) आयंबिल, (७) अभत्तड्ट (उपवास) (८) चरिम, (९) अभिग्रह, और (१०) विगई । 
«<» विशेष ज्ञातव्य «&« 

० चतुर्दशी का क्षय होने पर पूणिमा या अमावस्या को पाक्षिक/चोमासी प्रतिक्रमण 
करें । 

० चतुर्दशी में वृद्धि होने पर प्रथम चतुर्दशी को पाक्षिक/चौमासी प्रतिक्रमण करें । 

# हर त्रयोदशी को यदंघ्रि नमना० स्तुति एवं स्तवन के स्थान पर उल्लासिक्क० 
(लघु अजित शान्ति) बोलें । 

# भाद्रपद शुक्ल तीज को यदंपघ्रि नमना०, स्तुति एवं उल्लासिक्क० स्तोत्र बोले । 

# भाद्रपद शुकध्ल चतुर्थी का क्षय होने पर पंचमी को सांवत्सरिक प्रतिक्रमण व 
आराधना करनी चाहिये । 

७ पर्व तिथि की वृद्धि होने पर प्रथम तिथि को आराधना करें | 

* लोकिक दीपावली चतुर्दशी को भी हो सकती है, अमावस्या को भी परंतु 
महावीर प्रभु का निर्वाण कल्याणक अमावस्या को ही मनाया जाता है | श्री गौतम 
स्वामी के रास का वांचन कार्तिक शुक्ल एकम को होता हे । 

७ दो श्रावण होने पर दूसरे श्रावण शुक्ल ४ को तथा दो भाद्रपद होने पर प्रथम 
भाद्रपद शुक्ल ४ को संवत्सरी-महापर्व की आराधना की जाती है । 

# दो आषाढ होने पर दूसरे आषादु शुक्ल चतुर्दशी को चातुर्मासिक प्रतिक्रमण किया 
जाता है । 

० दो कातिक होने पर प्रथम कातिक शुक्ल चतुर्दशी को चौमासी प्रतिक्रमण किया 
जाता है । 

१. नवकार सहिय पच्चक्खाण-रात्रि भोजनादि दोष निवारण के लिये किया जाता है । इसकी 
काल मर्यादा दो घड़ी (४८ मिनट) की मानी है अर्थात्‌ दो घड़ी दिन चढे पच्चक्खाण 
पारणा चाहिये । 
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१-पुत्र जन्मे तो दस दिन का; पुत्री जन्मे तो ग्यारह दिन का; रात को जन्मे तो 
क्रमश ; ग्यारह दिन तथा बारह दिन का सूतक जानना । 

२-उस घर के मनुष्य बारह दिन तक जिनपूजा, प्रतिक्रमण, सामायिक न करें । 
जपमाला, पुस्तक, स्थापना आदि का स्पर्श न करें । 

३-प्रसूतिवाली स्त्री को ३० दिन तक सूतक, वह एक महीने तक मंदिर जी में 
जिनेश्वर देव के दर्शन न करे और ४० दिन तक देव का पूजन न करे । 
सामायिक प्रतिक्रमण भी न करे तथा साधु को आहार नहीं बहरावे । 

४-प्रसूति वाली स्त्री की परिचर्या (सेवा) करने वाली स्त्री भी ३० दिन तक जिन 
पूजन न करे तथा मुनिराज को नहीं बहरावे । सामायिक, प्रतिक्रमण भी न करे, 
नमस्कार मंत्र भी न गुणे । 

५-गाय, भेंस, घोड़ी, सांडनी (ऊंटनी) इत्यादि घर में प्रसवे तो तीन दिन का सूतक, 
वन में प्रसवे तो एक दिन का सूतक । 

६-अपनी निश्राय में रही हुई दासी प्रमुख के पुत्र-पुत्री का जन्म हो तो तीन दिन का 
सूतक । 

७-भेंस के प्रसूत होने के १५ दिन बाद, गाय के प्रसव के १० दिन बाद, बकरी के 
प्रसव होने से ९ दिन बाद, ऊटनी के प्रसव होने के १० दिन के बाद उनका 
दूध काम में लेना कल्पता है । 

«* मृत्यु सूतक विचार «& 

१- जिसके घर मृत्यु हो उसे १२ दिन का सूतक | उस के घर का आहार, पानी 
साधु न ले । मृतक के घर का जो मूल खांधिया (कंधा देने वाला) हो वह १० 
दिन और अन्य ३ दिन देव पूजा न करे । 

२- मृतक को छूने वाला, पास सोने वाला, कंधा देने वाला ३ दिन (चौबीस पहर) 
तक देव पूजा आदि उपर्युक्त कार्य न करे । यदि सदा का अखंड नियम हो तो 
समता भाव से संवर में रहते हुए मौन पूर्वक पूजादि करे । परन्तु मुख से 
नवकारमंत्र का उच्चारण न करे । स्थापनाचार्य न छुए । 

३-जो मृतक को न छुआ हो तो आठ प्रहर सामायिक, प्रतिक्रमण पूजन आदि न 
करे । यदि किसी को भी न छुआ हो तो दो स्नान से शुद्ध होकर पूजन, 
सामायिक, प्रतिक्रमण आदि कर सकता है । 
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४- जिस के घर जन्म-मरण हुआ हो उनके घर भोजन करने वाले को १२ दिन का 
सूतक । 

५- बालक जन्मे और उसी दिन मरे तो एक दिन का सूतक । 

६- देशांतर में किसी का मरण हो तो एक दिन का सूतक । 

७- आठ वर्ष के अन्दर की आयु वाला बालक मरे तो जितने वर्ष का हो उतने दिन 
का सूतक । 

८- परदेश में मृत्यु हो तो एक दिन का सूतक । 

९- गर्भपात जितने महीने का हो, उतने दिन का सूतक । 

१०-अपनी निश्राय में रहे हुए दास-दासी की अथवा उसके पुत्र-पौत्रादि की मृत्यु हो 
तो तीन दिन का सूतक । 

११-गाय, भेंस, घोड़ा अथवा अन्य भी कोई पंचेन्द्रिय जीव घर में मरे तो उस का 
कलेवर उठाने तक सूतक, बाद में शुद्धि है । 

«<» ऋतुवंती स्त्री सम्बन्धी सूतक «&« 

१-ऋतुवंती स्त्री चार दिन किसी को नहीं छुए, चार दिन प्रतिक्रमण न करे, पांच 
दिन देव पूजा न करे | 

२-रोगादि के कारण किसी स्त्री को चार दिन बाद भी रक्त बहता दीखे तो 
असज्ञाय नहीं, विवेक पूर्वक पवित्र होकर ५ दिन बाद स्थापना, पुस्तक छुए, 
जिन दर्शन करे, साधु को बोहरावे । 

३-ऋतुव॑त श्राविकाएँ तपस्या कर सकती हैं । 


346 “* श्री पंच प्रतिक्रमण सूत्र 


॥2। 784 «सो 
स्तुति संग्रह 
8 दूज की स्तुति - (१) ४ 


मन शुद्ध वंदों भावे भवियण श्रीसीमंधर रायाजी, 
पांचसें धनुष प्रमाण विराजित कंचन वरणी कायाजी, 
श्रेयांस नरपति सत्यकि ननन्‍्दन वृषभ लंछन सुखदायाजी, 
विजय भली पुखलावइ विचरे सेवे सुरनर पायाजी 


काल अतीत जे जिनवर हुआ होस्ये जेह अनन्ताजी, 
संप्रतिकाले पंचविदेहे वरते वीस विख्याताजी । 
अतिशयवंत अनन्त गुणाकर जग बंधव जगज्नाताजी, 
ध्यायक ध्येय स्वरूप जे ध्यावे पावे शिव सुख शाताजी 
अर्थे श्री अरिहंत प्रकाशी सूृत्रे गणघर आणीजी, 
मोह मिथ्यात्व तिमिर भरनाशिनी अभिनव सूर समाणीजी । 
भवोदधि तरणी मोक्ष नीसरणी नयनिक्षेप सुहाणीजी, 
ए जिनवाणी अमिय समाणी आराधो भवि प्राणीजी 
शासनदेवी सुरनर सेवि श्रीपंचांगुली माइजी, 
विघन विदारिणी संपत्ति कारिणी सेवक जन सुखदाईजी । 
त्रिभुवनमोहिनी अंतरयामिनी जग जस ज्योति सवाइजी, 
सानिध्यकारी संघने होज्यो श्रीजिनहर्ष सुहाइजी 
88 दूज की स्तुति - (२) ४ 
श्री सीमंधर साहिबा, इम वचन उच्चारे । 
बीज तिथि महिमा बड़ी, नर-नारी धारे ॥ 
चन्द्र कला दिन निशि बढ़े, त्यों भाव वधारे । 
सत्यकि नंदन वंदना, भव पार उतारे 


है ५ || 


| ९ || 


|| ३२ || 


|| ४ || 


|| ९३ || 
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धन्य धन्य वह क्षेत्र है, सीमंधर राजे । 
सुर सुरपति चरणे रहे, जिन सेवा काजे ॥ 
समवशरण में शोभते, प्रभु रवि जिम छाजे । 
तीर्थंकर वन्दूं सदा, भवश्रमणा भाजे ॥ २ ॥ 
सीमंधर प्रभु देशना, सुनते नर-नारी । 
अमृत रस बरसे तिहां, महिमा अतिभारी ॥ 
दूज तिथि आराधना, से भवजल पारी । 
निशदिन वंदन में करुं, वाणी जयकारी ॥ ३ ॥ 
पद सेवा नित नित करे, सुर सुरपति सारे । 
शासन की रक्षा करे, दिल श्रद्धा धारे । 
समकितधारी पूजते, प्रभुवर रखवारे । 
कान्ति मणि मुक्ति वरे, जिन चरण सहारे ॥ ४ ॥ 
&8 पंचमी की स्तुति ४8 
पंच अनंत महंत गुणाकर पंचमी गति दातार, 
उत्तम पंचमी तपविधि दायक ज्ञायक भाव अपार । 
श्री पंचानन लांछन लांछित वांछित दान सुदक्ष, 
श्रीवर्द्मान जिणंदसु वंदो आणंदो भवि पक्ष ॥ १ ॥ 
पूरण पंच महाश्रव रोधक बोधक भव्य उदार, 
पंच अणुब्रत पंच महाव्रत विधि विस्तारक सार । 
जे पंचेंद्रिय दमी शिव पुहता ते सगला जिनराय, 
पंचमी तप धर भवियण ऊपर सुथिर करो सुपसाय ॥ २ ॥ 
पंचाचार धुरंधर युगवर पंचम गणधर वाण, 
पंच ज्ञान विचार विराजित भाजित मद पंच बाण । 
पंचम काल तिमिर भर मांहे दीपक सम शोभंत, 
पंचम तप फल मूल प्रकाशक ध्यावो जिनसिद्धान्त ॥ ३ ॥ 


पंच परम पुरुषोत्तम सेवा कारक जे नरनार, 

वलि निरमल पंचमी तप धारक तेह भणी सुविचार । 

श्रीसिद्धायिका देवी अहनिश आपो सुख अमंद, 

श्री जिनलाभसूरिंद पसाये कहे जिनचंद मुर्णिद ॥ ४ ॥ 
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&8 पंचमी की स्तुति ४8 

पांचम तप महिमा, फरमावे भगवान । 

पंचम गति दाता, पांचम तप सुविधान ॥ 

विधि युत आराधन, से हो भव जल पार ॥ 

श्री वीर जिनेश्वर, वंदो भाव प्रकार 
पंचाश्रव रोके, बोधे आत्म विधान ॥ 
जो पंच महातव्रत, धारे विनय प्रधान ॥ 
पंचेन्द्रिय विजयी, तीर्थंकर जिनराय । 
चौवीश जिनेश्वर, वंदूं निशदिन पाय 

पंचम गणधर वर, जिनवाणी फरमाय । 

पंच ज्ञान सुशोभित, मद पांचों ही भगाय ॥ 

पंचम आरे में, शास्त्र एक आधार । 

तप फल सुप्रकाशे, जिन वाणी सुख कार 
पांचम तप धारे, मन वच काया योग । 
बिहुं द्रव्ये भावे, भेदे धर उपयोग ॥ 
सिद्धायिका देवी, मेटे कष्ट तमाम । 
कान्ति मणि वंदे, पामे शिव सुखधाम 

&8 अष्टमी की स्तुति &8 

चउवीशे, जिनवर प्रणमु हू नितमेव, 

आठम दिन करिये, चंदाप्रभुजीनी सेव । 

मूरति मन मोहे जाणे पूनमचंद, 

दीठां दुःख जावे, पामे परमानंद 
मिली चोसठ इंद्र पूजे प्रभुजीना पाय, 
इन्द्राणी अपच्छश कर जोडी, गुण गाय । 
नंदीसर द्वीपे मिली सुरवरनी कोड, 
अट्टठाई महोच्छव करतां होडा होड 

शत्रृंजय शिखरे जाणी लाभ अपार, 

चौमासे रहिया गणधर मुनि परिवार । 

भवियणने तारे देइ धरम उपदेश, 

दूध साकरथी पिण वाणी अधिक विशेष 
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पोसह पडिक्कमणो करिये व्रत पच्चकक्‍्खाण, 

आठम तप करतां आठ करमनी हाण । 

आठ मंगल थाये दिन दिन कोडि कल्याण, 
जिनसुखसूरि कहे शासनदेवी सुजाण ॥ ४ ॥ 


&8 अष्टमी की स्तुति &8 


आठम आराधो, आठ कर्म का नाश ! 
अड॒ सिद्धि पावो, पावों आत्म प्रकाश ॥ 
तप करता भविजन, सीझे वांछित काज । 
वंदन हो भावे, चन्दा प्रभु जिनराज ॥ १ ॥ 
प्रतिमा जिनवर की, पूजो धर उल्लास । 
द्रव्ये भावे दो, भेद कहे सुविलास ॥ 
जिन सरिखी जाणो, जिन प्रतिमा गुणसार । 
चोौवीस जिनेश्वर, वंदन भाव प्रधान ॥ २ ॥ 
जड़ चेतन दो है, श्री जिनवर फरमान । 
चेतन को जानो, यह उपदेश प्रधान । 
है स्वपर प्रकाशक, जिनवाणी जयकार । 
सुणता भवि प्राणी, उत्ते भव जल पार ॥ ३ ॥ 
जिनशासन जग में, दीपे सूर्य समान । 
मिथ्यामत तम को, मेटे केवलज्ञान ॥ 
शासन के रक्षक, देव करे कल्याण । 
मणिप्रभ घर घर में, हो मंगल सुविधान | ४ ॥ 


&8 एकादशी की स्तुति ४8 
अरनाथ जिनेसर दीक्षा नमिजिन ज्ञान, 
श्रीमल्लि जन्मब्रत केवल ज्ञान प्रधान । 
इग्यारस मिगसर सुदी उत्तम अवधार, 
ए पंच कल्याणक समरीजे जयकार ॥ १ ॥ 
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इग्यारे अनुपम एक अधिक गुणधार, 
इग्यारे बारे प्रतिमा देशक धार । 
इग्यारे दुगुणा दोय अधिक जिनराय, 
मनशुद्धे सेव्यां सब्र संकट मिट जाय 


जिहां वरस इग्यारे कीजे ब्रत उपवास, 
वलि गुणनो गुणिये विधिसेती सुविलास । 
जिनआगम वाणी जाणी जगत प्रधान, 

इक चित्त आराधो साधो सिद्ध विधान 


सुर असुर भुवणवण सम्यग्दरशनवंत, 
जिनचंद्र सुसेवक वैयावच्च करंत । 

श्रीसंघ सकल में आराधक बहुजाण, 
जिन शासन देवी देव करो कल्याण 


&8 इग्यारस को स्तुति &8 


दश कल्याणक दिन, इग्यारस जयकार । 

जनमे प्रभु मल्लि, पद्म मोक्ष अधिकार ॥ 

पारस अर मल्लि, संयम अंगीकार । 

मल्लि जिन वंदो, भाव हृदय में धार 
बर पांच जिनेश्वर, पाया केवलज्ञान । 
नमि सुमति मल्लि, आदि अजित भगवान ॥ 
इक अधिक इम्यारे, द्वादश गुण अरिहंत । 
वंदन तिहुं काले, चोौवीसों भगवंत 

इग्यार वरस तक, ग्यारस को उपवास । 

हो गुणना विधि से, मौन सहित सोल्लास ॥ 

इग्यारस महिमा, फरमावे अरिहंत । 

जिन श्रुत अनुसर से, कटे कर्म का तंत 


सेवा नित करते, सम्यक्दृष्टि देव । 
आराधक पावे, शान्ति हर्ष सुखमेव ॥ 
संकट मिट जावे, संघ सकल आनंद । 
कान्ति मणि वंदे, पद अरविन्द जिणंद 
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&8 अमावस्या की स्तुति ४8 
सिद्धार्थ त्राता जगत विख्याता त्रिशला देवी माय । 
जिहां जग गुरु जनम्या सब दुःखविरम्या महावीर जिनराय ॥ 
प्रभु लेई दीक्षा करी हित शिक्षा देइ संवच्छरी दान । 
सहु करम खपेवा शिव सुख लेवा कीधो तप शुभ ध्यान ॥ १॥ 
वर केवल पामी अन्तर जामी वदी काती शुभ दीस । 
अमावस जाते पिच्छली राते मुगति गया जगदीश । 
वली गौतम गणधर मोटा मुनिवर पाम्या पंचम ज्ञान । 
थया तत्व प्रकाशी शिव विलासी पहुंच्या मुक्ति निदान ॥ २ ॥ 
सुरपति संचरिया रतन उद्धरिया रात थई तिहां काली । 
जग दीवा किधा कारण सीधा निशा थई उजवाली ॥ 
सहुलोके हरखी निजरे निरखी पर्व कियो दिवाली । 
वबली भोजन भगते निज निज सक्ते जिमें सेव सुंवाली ॥ ३ ॥ 


सिद्धायिका देवी विघन हरेवी वंच्छित दे निरधारी । 
करे संघ ने साता जिम जग माता एहवी शक्ति अपारी ॥ 
जिनगुण इम गावे शिव सुख पावे सुण जो भविजन प्राणी । 
जिन चन्द जतीसर महामुनिसर जंपे एहवी वाणी ॥ ४ ॥ 
&8 पूनम को स्तुति ४8 
शत्रुंजय गिरि नमिये ऋषभदेव पुंडरीक । 
शुभ तपनी महिमा सुणि गुरु मुख निरभीक । 
शुद्ध मन उपवासे विधिसु चेत्यवंदनीक । 
करिये जिन आगल टाली वचन अलीक ॥ १ ॥ 
शक्र सस्‍तवनादिक प्रथम तिलक दशवीस । 
अक्षत गिणतीसे चढता तिम चालीस । 
पंचासनी पूजा भाखे इम जगदीश । 
तेहीज नित प्रणमुं स्वामी जिन चठवीस ॥ २ ॥ 
सुदि पक्षनी पूनम चेत्र मास शुभवार, 
विधिसेती लहिये आगमसाख विचार । 
इम सोल वरस लग धरिये ज्ञान उदार । 
करतां नरनारी पामे भवनों पार ॥ ३ ॥ 
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सोवन तन चरणे नयणे तिम अरबिंद, 
चक्रेसरे देविय सेविय सुरनर  वंद । 
कामित सुखदायक पूरे मन आणंद । 
जंपे गणनायक श्रीजिनलाभ सूरींद ॥ ४ ॥ 


&8 नवपद की स्तुति ४8 


निरूपम सुखदायक जगनायक, लायक शिवगत्ति गामीजी । 
करुणा सागर निज गुण आगर, शुभ समतारस धामीजी । 
श्रीसिद्धधक्र शिरोमणि जिनवर, ध्यावे जे मनरंगेजी । 
ते मानव श्रीपाल तणी परे, पामे सुख सुरसंगेजी ॥ १ ॥ 


अरिहंत सिद्ध आचारज पाठक, साधु महा गुणवंताजी । 
दरिसण नाण चरण त्प उत्तम, नवपद जग जयवंताजी ॥ 
एहनुं ध्यान धरंता लहिये, अविचलपद अविनाशीजी । 
ते सघला जिन नायक नमिये, जिण ए नीति प्रकाशजी ॥ २ ॥ 


आसो मास मनोहर तिम वलि, चेत्रक मास जगीशेजी । 
उजवाली सातमथी करिये, नव आंबिल नव दिवसेजी ॥ 
तेर सहस वलि गुणिये गुणणुं, नवपद केरे सारोजी । 
इणि परे निर्मल तप आदरिये, आगम साख उदारोजी ॥ ३ ॥ 
विमल कमल दल लोयण सुन्दर, श्रीचक्रेसरी देवीजी । 
नवपद सेवक भविजन केरा, विध्न हरो सुरसेवीजी ॥ 
श्रीखरतरगच्छ नायक सदगुरु, श्री जिनभक्ति मुणिंदाजी । 
तासु पसाये इण परि पभणे श्री जिनलाभ सूरिदाजी ॥ ४ । 


&8 पर्युषण की स्तुति &8 


वलि बलि हुं ध्यावूं गाउं जिनवर वीर, 

जिनपर्व पजुसण दाख्या धर्मनी सीर । 

आषाढ चौमासे हुंती दिन पच्चास, 

पडिक्कमणुं संवच्छरी करिये त्रण उपवास ॥ १ ॥ 
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चउवीसे जिणवर पूजा सत्तर प्रकार, 

करिये भले भावे भरिये पुण्य भंडार । 

वलि चेत्य प्रवाडे फिरतां लाभ अनंत, 

इम परव पजूसण सहु में महिमावंत ॥ २॥ 


पुस्तक पूजावी नव वांचनाय वंचाय, 
श्री कल्पसूत्र जिहां सुणतां पाप पुलाय । 
प्रतिदिन परभावना धूप अगर उखेव, 
इम भवियण प्राणी पर्व पजुसण सेव ॥ ३ ॥ 
वलि साहम्मी वच्छल करिये वारंवार, 
कई भावना भावे केई तपसी शीलधार । 
अड दीह पजुसण इम सेवत आणंद, 
सुयदेवी सानिध्य कहे जिनलाभसूर्रिंद ॥ ४ ॥ 


&8 पर्युषण स्तुति &8 


पर्युषण महिमा, भाखे वीर जिणंद । 
नंदीश्वर द्वीपे, पहुचे सुरगण इंद ॥ 
अट्ठाई महोत्सव, करता घर आणंद । 
इम पर्व शिरोमणि, दीपे जिम नभ चंद ॥ १ ॥ 
चौमासी दिन सुं, गिनती दिन पचास । 
संवच्छरी कीजे, क्षमा भाव उल्लास ॥ 
प्रतिक्रमण सुविधि से, करके पाप पुलाय । 
अरिहंत नमो भवि, चेत्य प्रवाड़ी जाय ॥ २ ॥ 
धर उर अति श्रद्धा, कल्पसत्र श्रवणेह । 
घर घर में शान्ति, सुख मंगल वरतेह ॥ 
प्रभु वीर जिनेश्वर, भाखे मीठा बोल । 
जिन आगम महिमा, सके न कोई तोल ॥ ३ ॥ 
सामायिक पूजा, पौषध तप दिल धार । 
व्धित भावों से, आराधन हितकार ॥ 
इम आठ दिवस लग, आराधो भवि पर्व । 
मणि आराधन से, कर्म खपावों सर्व ॥ ४ ॥ 
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&8 पार्श्लाथ स्वामी की स्तुति &8 


अश्वसेन नरेसर वामा देवी नन्द, 
नव कर तनु निरुपम नीलवरण सुखकन्द । 

अहि लंछन सेवित पठमावई धरणीन्द, 

प्रह ऊठी प्रणमुं नित प्रति पास जिणंद ॥ १ ॥ 
कुल गिरी वेय डुई कणयाचल अभिराम, 
मानुषोत्तर नन्दी रुचक कुंडल सुखठाम । 

भुवणे सुर व्यंतर जोईस विमाणी धाम, 

बर्ते ते जिणवर पूरो मुझ मन काम ॥ २ ॥ 
जिहां अंग इग्यारे बार उपांग छह छेद, 
दश पयन्ना दाख्या मूल सूत्र चठ भेद । 

जिन आगम पट द्रव्य सप्त पदार्थ जुत, 

सांभलि सहूृहंता टूटे करम तुरत्त ॥ ३ ॥ 
पऊमा बह देवी पार्थ यक्ष परतक्ष, 
सहु संघना संकट दूर करेवा दक्ष । 

समरो जिन भक्ति सूरि कहे इक चित्त, 

सुख सुजस समप्पे पुत्र कलत्र बहु वित्त ॥ ४ ॥ 

&8 महावीर स्वामी की स्तुति ४8 

मूरती मनमोहन कंचन कोमल काय, 
सिद्धारथ नन्दन त्रिशला देवी सुमाय । 

मृग नायक लंछन सात हाथ तनुमान, 

दिन दिन सुखदायक स्वामी श्री वर्धमान ॥ १ ॥ 
सुर नरवर किन्नर वन्दित पद अरबविद, 
कामित भर पूरण अभिनव सुर तरु कन्द । 

भवियण ने तारे प्रवहण सम निशदीस, 

चोवीसे जिनवर प्रणमुं बिशवा वीस ॥ २ ॥ 
अरथे करि आगम भाख्या श्री भगवन्त, 
गणधर ते गुंथ्यां गुण निधि ज्ञान अनन्त । 

सुर गुरु पण महिमा कहि न सके एकांत, 

समरू सुखसागर मन सुद्ध सूत्र सिद्धांत ॥ ३ ॥ 
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सिद्धायिका देवी वारे विघन विशेष, 
सहु संकट चूरे पूरे आश अशेष । 
अहो निश कर जोडी सेवे सुरनर इन्द्र, 
जंपे गुण गण इम श्री जिन लाभ सुर्रिद ॥ ४ ॥ 


स्तवन संग्रह 
&8 श्री सीमंधर जिन स्तवन ४8 
धन धन क्षेत्र महाविदेहजी, धन्य पुंडरिकगिरि गाम, 
धन्य तिहांना मानवीजी नित्य उठी करे रे प्रणाम । 


सीमंधर स्वामी कहिये रे, हु महाविदेहे आवीश । 
जयवंता जिनवर कहिये रे, हु तमने वांदीश, सी. ॥ १ ॥ 


चांदलियो संदेशड़ों जी, कहेजो सीमंधर स्वाम । 

भरत क्षेत्रना मानवीजी, नित्य उठी करे रे प्रणाम, सी. ॥ २ ॥ 
समवसरण देवे रच्युं तिहां, चोंसठ इंद्र नरेश । 

सोना तणे सिंहासन बैठा, चामर छत्र धरेश, सी, ॥ ३ ॥ 
इंद्राणी काढ़े गहुंलीजी, मोतीनां चोक पूरेश । 

ललि ललि लीये लूंछणा जी, जिनवर दीये उपदेश, सी. ॥ ४ ॥ 
एहवे समे में सांभल्युंजी, हवे करवा पच्चक्खाण । 

पोथी ठवणी तिहां कनेजी, अमृत वाणी वखाण, सी. ॥ ५ ॥ 
रायने व्हाला घोड़लाजी, वेपारीने वाला छे दाम । 

अमने वाला सीमंधर स्वामी, जेम सीताने श्रीराम, सी. ॥ ६ ॥ 
नहि मांगु प्रभु राजरिद्धिजी, नहिं मांगु गरथ भंडार । 

हु मांगु प्रभु एटलुंजी, तुम पासे अवतार, सी. ॥ ७ ॥ 
देव न दीधी पांखडीजी, केम करी आव॒ुं हजूर । 

मुजरो मारो मानजोजी, प्रह ऊगमते सूर, सी. ॥ ८ ॥ 
समयसुंदर नी वीनतीजी, मानजो वारंवार, 

बे कर जोड़ी वीनवुंजी, वीनतड़ी अवधार, सी. ॥ ९ ॥ 
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&8 सीमंधर स्वामी का स्तवन &8 
( तर्ज-चंवलेश्वर प्यारा लागो ) 
सीमंधर स्वामी राजा, केवलज्ञानी महाराजा । 
महाविदेह क्षेत्र थी अमृत रस बरसावो मारा स्वामीजी, 
बरसावो मुक्ति गामीजी, में द्वार थांरे आया जी ॥ टेर ॥ 
सौ पांच धनुष नी काया, लई संयम ज्योत जगाया । 
प्रभु ज्ञान किरण इक मेरे मन बरसावों मारा स्वामीजी ॥ १ ॥ 
इच्छा मन मां अति भारी, लहे आतम शरण तिहारी । 
जल्दी से मुझको अपने पास बुलावो मारा स्वामीजी ॥ २ ॥ 
दासानुदास तमारो, तुम शरणे जीवन मारो । 
पूरी कर इच्छा मेरी अमिय पिलाबो मारा स्वामीजी_॥ ३ ॥ 
हुं नाम जपूं सीमंधर, मारे हैये सीमंधर । 
मारा आतम मां सीमंधर प्रभुजी आबवो मारा स्वामी जी ॥ ४॥ 
मुक्ति तणी आशा लायो, निरखी मूरत हरखायो । 
कान्ति मणिप्रभ ना सघला पाप मिटावो मारा स्वामीजी ॥ ५ ॥ 


&8 ज्ञान-पंचमी का बड़ा स्तवन ४8 


प्रणमुं श्रीगुरु पाय, निर्मल ज्ञान उपाय । पंचमी तप भणुंए, जन्म सफल गिएणुं 
ए॥ १ ॥ चउवीसमो जिनचन्द, केवलज्ञान दिणंद । त्रिगडे गहगद्मो ए, भवियणने कह्मो ए 
॥ २ ॥ ज्ञान बडो संसार, ज्ञान मुगति दातार । ज्ञान दीवो कह्यो ए, साचो सहृह्यो ए ॥ ३ ॥ 
ज्ञान लोचन सुविलास, लोकालोक प्रकाश । ज्ञान विना पशु ए, नर जाणे किस्यूं ए॥ ४ ॥ 
अधिक आराधक जाण, भगवती सूत्र प्रमाण । ज्ञानी सर्वतु ए, किरिया देशतु ए ॥ ५ ॥ 
ज्ञानी श्रासोश्रास, करम करे जे नास । नारकीने सही ए, कोड वरस कही ए ॥ ६ ॥ ज्ञान 
तणो अधिकार, बोल्या सूत्र मझार | किरिया छे सही ए, पण पाछे कही ए ॥ ७ ॥ किरिया 
सहित जो ज्ञान, हुवे तो अति परधान । सोनाने सूरो ए, शंख दूधे भर्यो ए॥ ८ ॥ महानिशीथ 
मझार पंचमी अक्षर सार | भगवंत भाखियो ए, गणधर साखियो ए्‌॥ ९॥ 


ढाल दूसरी-कालहराकी देशी । 


पंचमी तपविधि सांभलो, जिम पामो भव पारोरे | श्रीअरिहंत इम उपदिशे, भवियणने 
हितकारोरे ॥ पं० ॥ १ ॥ मिगसर माह फागुण भला, जेठ आषाढु वेशाखोरे । इण षट 
मासे लीजिये, शुभदिन सद॒गुरु शाखोरे ॥ पं.० ॥ २ ॥ देव जुहारी देहरे, गीतारथ गुरु 
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बंदीरे । पोथी पूजो ज्ञाननी, सगति हुवे तो नंदीरे ॥ पं० ॥ ३ ॥ बेकर जोड़ी भावसू 
गुरुमुख करो उपवासोरे । पंचमी पडिक्कमणो करी, पढो पंडित गुरू पासोरे ॥ पं० ॥ ४ ॥ 
जिण दिन पंचमी तप करो, तिण दिन आरंभ टालोरे । पंचमी स्तवन थुई कहो, 
ब्रह्मचारिज पिण पालोरे ॥ पं,० ॥ ५ ॥ पांच मास लघु पंचमी, जावज्जीव उत्कृष्टीरे । 
पांच वरस पांच मासनी, पंचमी करो शुभ दृष्टिरे ॥ पं० ॥ ६ ॥ 


ढाल तीसरी-उल्लालकी देशी । 


हिवे भवियणरे पंचमी ऊजमणो सुणो, घर सारूरे वारू धन खरचो घणो । ए 
अवसर रे आवंता वलि दोहिलो, पुण्य जोगेरे धन पामंता सोहिलो ॥ (उल्लालो) -सोहिलो 
वलिय धन पामतां पिण धर्मकाज किहां वली, पंचमी दिन गुरु पास आवी कीजिये 
काउस्सग मन रली । त्रण ज्ञान दरिसण चरण टीकी देई पुस्तक पूजिये, थापना पहिली 
पूज केसर सुगुरु सेवा कीजिये ॥ १ ॥ (ढाल)-सिद्धांतनीरे पांच परत वीटांगणा, पांच 
पूठारे मखमल सूत्र प्रमुख तणां पांच डोरारे लेखण पांच मजीसणा, वासकंपारे कांबी 
वारू वरतणा ॥ (उल्लासो)-वतरणा वारु वलि य कमली पांच झिलमिल अतिभली, 
स्थापना-चारिज पांच ठवणी मुहपत्ती पडपाटली । पटसूत्र पाटी पंच कोथली पंच 
नवकार-वालियां, इण परे श्रावक करे पंचमी ऊजमणूं उजवालियां ॥ २॥ (ढाल)-वलि 
देहरेरे स्नात्र महोत्सव कीजिये, घर सारुरे दान वलि तिहां दीजिये, प्रतिमाजीनेरे आगल 
ढोवणुं ढोइये, पूजानारे जे जे उपगरण जोइये ॥ (उल्लासो)-जोइये उपगरण देवपूजा काज 
कलश भूंगार ए, आरति मंगल थाल दीवो धूपधाणु सार ए | घनसार केशर अगर सुखड 
अंगलूहणो दीसए, पंच पंच सघली वस्तु ढोवो सगतिसूं पचवीश ए ॥ ३ ॥ (ढाल)- 
पंचमीनारे साहम्मी सर्व जिमाडिये, रात्रि जोगेरे गीत रसाल गवाडिये । इण करणीरे करतां 
ज्ञान आराधिये, ज्ञान दरिसणरे उत्तम मारग साधिये ॥ (उल्लालो) साधिये मारग एह 
करणी ज्ञान लहिये निरमलो, सुरलोकने नरलोक मांहे ज्ञानवंत ते आगलो । अनुक्रमे 
केवल ज्ञान पामी शाश्रता सुख जे लहे, जे करे पंचमी तप अखंडित वीर जिणवर इम 
कहे ॥ ४ ॥ (कलश) एम पंचमी तप फल प्ररूपक वर्धमान जिणेसरो, में थुण्यो श्री 
अरिहंत भगवंत अतुल बल अलवेसरो । जयवंत श्रीजिनचंद्र सूरिज सकलचंद नमंसियो । 
वाचनाचारिज समयसुन्दर भगति भावे प्रशंसियो ॥ ५ ॥ 


&8 ज्ञान पंचमी का लघु स्तवन ४8 


पंचमी तप तुमे करो रे प्राणी, निर्मल पामो ज्ञानरे । पहिल्‌ ज्ञानने पीछे किरिया, 
नहीं कोई ज्ञान समान रे ॥ पं० ॥ १ ॥ नंदीसूत्र में ज्ञान वखाण्युं, ज्ञानना पंच प्रकार 
रे । मति श्रुति अवधि अने मन; पर्यव, केवल ज्ञान श्रीकार रे ॥ पं० ॥ २ ॥ मति अटड्रावीस 
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श्रुत चठदे वीश, अवधि छे असंख्या प्रकार रे । दोय भेदे मनः पर्यव दाख्युं, केवल एक 
प्रकार रे ॥ पं० ॥ ३ ॥ चंद्र सूरज ग्रह नक्षत्र तारा, तेस्युं तेज आकाश रे । केवल ज्ञान 
समो नहीं कोई, लोकालोक प्रकाश रे ॥ पं० ॥ ४ ॥ पारसनाथ प्रसाद करीने, महारी पूरो 
उमेद रे । समय सुंदर कहे हुं पण पामुं, ज्ञाननो पांचमो भेद रे ॥ पं० ॥ ५॥ 


8 मौन एकादशी-का बड़ा का स्तवन &8 


समवसरण बेठा भगवंत, धरमप्रकाशे श्रीअरिहंत । बारे परषदा बैठी जुडी, मिगसर 
सुदि इग्यारस बड़ी ॥ १ ॥ मल्लिनाथना तीन कल्याण, जन्म दीक्षाने केवलज्ञान, अर दीक्षा 
लीधी रूवडी ॥ मि० ॥ २ ॥ नमिने उपनुं केवल ज्ञान, पांच कल्याणक अति परधान । ए 
तिथिनी महिमा एवंडी ॥ मि० ॥ ३ ॥ पांच भरत ऐरवत इमहीज, पांच कल्याणक हुवे 
तिमहीज । पंचासनी संख्या परगडी ॥ मि. ॥ ४ ॥ अतित अनागत गणतां एम, दोढसों कल्याणक 
थाय तेम | कुण तिथि छे ए तिथि जेवडी ॥ मि० ॥ ५॥ अनंत चोवीसी इणपरे गिणो, लाभ 
अनन्त उपवासा तणो । ए तिथि सहु तिथि शिर राखडी ॥ मि० ॥ ६ ॥ मौन पणे रह्मं 
श्रीमल्लिनाथ, एक दिवस संयम ब्रत साथ । मौन तणी प्रवृत्ति इम पड़ी ॥ मि० ॥ ६ ॥ अठ 
पहरी पोसह लीजिये, चोविहार विधिसु कीजिये | पण परमाद न कीजे घडी ॥ मि० ॥ ८ 
॥ वरस इग्यार कीजे उपवास, जावज्जीव पण अधिक उल्हास । ए तिथि मोक्ष तणी पावडी 
॥ मि. ॥ ९ ॥ उजमणुं कीजे श्रीकार, ज्ञाननां उपगरण इग्यारे इग्यार । करो काउस्सग गुरु 
पाये पड़ी ॥ मि० ॥ १० ॥ देहरे स्नात्र करीजे वली, पोथी पूजीजे मनरली । मुगतिपुरी कीजे 
ढूंकडी ॥ मि० ॥ ११ ॥ मौन इग्यारस म्होटुं पर्व, आराध्यां सुख लहिये सर्व । ब्रत पचकक्‍्खाण 
करो आखडी ॥ १२ ॥ जेसल सोल इक्याशी समे, कीधुं स्तवन सहु मन गमे । समय सुंदर 
कहे करो ध्यावडी ॥ मि० ॥ १३ ॥ 


88 श्रीवीरजिन विनतिरुप-अमावस-का स्तवन & 


वीर सुणो मोरी विनंती, कर जोड़ी हो कहं मननी बात | बालकनी परे वीनवुं मोरा 
स्वामी हो तुमे त्रिभुवन तात ॥ वीर० ॥ १ ॥ तुम दरशण विण हुं भम्यो, भव मांहे हो 
स्वामी समुद्र मझार | दुःख अनंता में सह्यां, ते कहेतां हो किम आवे पार | वी० ॥ २ ॥ 
पर उपकारी तूं प्रभु, दुःख भाजे हो जग दीनदयाल । तिण तोरे चरणे हुं आवीयो, स्वामी 
मुजने हो निज नयण निहाल ॥ वी० ॥ ३ ॥ अपराधी पिण उद्धर्या, ते कीधी हो करुणा 
मोरा स्वाम | परम भगत हुं ताहरो, तेने तारो हो नहीं ढीलनो काम ॥ वी. ॥ ४ ॥ शूलपाणी 
प्रतिबुझव्या, जिण कीधा हो तुझने उपसर्ग | डंख दीयो चण्डकोसीये, तें दीधो हो तसु 
आठमो स्वर्ग ॥ वी० ॥ ५ ॥ गोशालो गुण हीनडो, जिणे बोल्या हो तोरा अवरणवाद । ते 
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बलतो तें राखियो, शीत लेश्या हो मूकी सुप्रसाद ।| वी० ॥ ६ ॥ ए कुण छे इन्द्रजालीयो, 
इम कहितां हो आयो तुम तीर । ते गौतमने तें कीयो, पोतानी हो प्रभुतानो वजीर ॥ वी० 
॥ ७ ॥ वचन उथाप्या ताहरा, जे झगड़्या हो तुझ साथ जमाल । तेहने पिण पनरे भवे, 
शिवगामी हो कीधो तें कृपाल ॥ वी० ॥ ८ ॥ अयवन्तो ऋषि जे रम्यो, जल मांहे हो बांधी 
माटीनी पाल । तरती मूकी काचली, तें तार्यो हो तेहने तत्काल ॥ वी० ॥ ९ ॥ मेघकुमर 
ऋषि दुहव्यो, चित्त चूको हो चारित्रथी अपार । एकावतारी तेहने, तें कीधो हो करुणा- भंडार 
॥ वी० ॥ १० ॥ बार वरस वेश्या घरे, रह्मो मूकी हो संयमनो भार । नंदिषेण पिण उद्धर्यो, 
सुरपदवी हो दीधी अतिसार ॥ वी० ॥ ११ ॥ पंच महाब्रत परिहरी, गृहवासे हो वसियो 
वरस चौवीस । ते पिण आर्द्रकुमारने, तें तार्यो हो तोरी एह जगीस ॥ वी० ॥ १२ ॥ राय 
श्रेणिक राणी चेलणा, रूप देखी हो चित्त चूका जेह । समवसरण साधु साधवी, तें कीधा 
हो आराधक तेह ॥ वी० ॥ १३ ॥ ब्रत नहीं नहीं आखडी, नहीं पोसह हो नहीं आदरी 
दीख । ते पिण श्रेणिक रायने, तें कीधो हो स्वामी, आप सरीख ॥ वी० ॥ १४ ॥ एम 
अनेक तें उद्धर्या, कहं तोरा हो केता अवदात । सार करो हवे माहरी, मनमांहे हो आणो 
मोरडी वात ॥ वी० ॥ १५ ॥ सूधो संजम नवि पले, नहीं तेहवों हो मुझ दरिसण नाण । 
पिण आधार छे एटलो, एक तारो हो धरूं निश्चवल ध्यान ॥ वी० ॥ १६ ॥ मेह महीतल 
वरसतो, नवि जोबे हो सम विषमी ठाम । गिरुआ सहिजे गुण करें, स्वामी सारो हो मोरा 
वांछित काम ॥ वी० ॥ १७ ॥ तुम नामे सुख संपदा, तुम नामे हो दुःख जावे दूर । तुम 
नामे वांछित फले, तुम नामे हो मुझ आणंदपूर ॥ वी० ॥ १८ ॥ (कलश)-इम नगर जेसलमेर 
मंडण तीर्थंकर चौंवीसमों, शासनाधीश्वर सिह लंछन सेवतां सुरतरु 
समो । जिणचन्द त्रिशला मात नन्दन सकलचन्द कलानिलो, वाचनाचारिज समय सुन्दर 
संथुण्यो त्रिभुवन तिलो ॥ वबी० ॥ १९ ॥ 


&8 दीवाली स्तवन &8 


( तर्ज : कांटो लाग्यो रे... ) 
आई आज दीवाली आई, घर-घर खुशियां छाई रे । 
खुशियां छाई घर घर बाज रही शहनाई रे ॥ टेर ॥ 
वीर प्रभु पावापुर में बरसावे अमृतवाणी । 
सोल प्रहर की अखंड देशना, आनंद रस गुण खाणी ॥ १ ॥ 


सुर सुरपति नर नरपति सुनते, हित होते भारी । 
धर्म सत्य की गंगा बहती, नहावे जनता सारी ॥ २ ॥ 
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प्रवचन देते देते प्रभुवर, मोक्षनगर पउधारे । 


तारक प्रभुवर मोक्ष सिधाये, रोते जन-मन सारे | ३ ॥ 
कोन बतावे मार्ग मोक्ष का, कोन बतावे धर्म । 
समाधान अब कोन करेगा, कोन बतावे मर्म ॥ ४ ॥ 
जनता आज अनाथ हो गई, आंसू बरसे भारी । 
बिन सेनापति सेना की हो, ऐसी दशा हमारी | ५ ॥ 
दिन दीवाली मोक्ष पधारे, गौतम केवल पाये । 
सारी जनता ने घर घर में, घी के दीप जलाये ॥ ६ ॥ 
मोकलसर चोमास सेंतालिस, निर्वाणोत्सव आया । 
कान्ति मणिप्रभ घर घर में मंगल मंगल बरताया ॥ ७ ॥ 


& पूणिमा का स्तवन । ( गरबा की देशी ) ४8 


श्रीसिद्धाचल मंडण स्वामीरे, जग जीवन अंतरजामीरे । एतो प्रणमुं हुं शिरनामी, 
जात्रीडा जात्रा नवाणुं करियेरे-करिये तो भवजल तरिये ॥ जा० ॥ १ ॥ श्रीऋषभ जिनेश्वर 
रायारे, जिहां पूर्व-नव्वाणुं आयारे । प्रभु समवसर्या सुखदाया ॥ जा० ॥ २ ॥ चेत्री पूनम 
दिवस वखाणुं रे, पांच कोडीसुं पुंडरीक जाणुं रे । जे पाम्या पद निरवाणुं ॥ जा० ॥ ३ 
॥ नमि विनमि राजा सुख साते रे, बे बे कोडी साधु संघातेरे । एतो पहोता पद लोकांते 
॥ जा० ॥ ४ ॥ काती पूनमे कर्मने तोडीरे, जिहां सिद्धा मुनि दश कोडीरे । ते तो वंदो 
बेकर जोडी ॥ जा० ॥ ५ ॥ इम भरतेसरने पाटेरे असंख्याता मुनि थिर थाटेरे । पाम्या 
मुगति रमणी ए वाटे ॥ जा० ॥ ६ ॥ दोय सहस मुनि परिवाररे, थावच्चासुत सुखकाररे । 
सय पंच सेलग अणगार ॥ जा० ॥ ७ ॥ वली देवकी सुत सुजगीसरे, सिद्धा बहु जादव 
बंशरे । ते प्रणमों रे मन हंस ॥ जा ॥ ८ ॥ पांचे पांडव इणे गिरि आयारे, सिद्धा नव 
नारद ऋषि रायारे । वली सांब प्रद्युम्मन कहाया ॥ जा. ॥ ९ ॥ ए तीरथ महिमावंतरे, जिहां 
साधु सिद्धा अनन्तरे । इम भाषे श्रीभगवंत ॥ जा० ॥ १० ॥ उज्ज्वल गिरि समो नहीं 
कोयरे, तीरथ सघला में जोयरे । जे फरस्यां पावन होय ॥| जा० ॥ ११ ॥ एकल आहारी 
सचित्त परिहारीरे, पद चारीने भूमि संथारीरे । शुद्ध समकितने ब्रह्मचारी ॥ जा० ॥ १२ ॥ 
एम छह री जे नर पालेरे, बहु दान सुपात्र आलेरे | ते जनम मरण भय टाले ॥ जा० ॥ 
१३ ॥ धन धन ते नरने नारीरे, भेटे विमलाचल एक तारीरे । जाउं तेहनी हूं बलिहारी ॥ 
जा० ॥ १४ ॥ श्रीजिनचन्ध्रसूरि सुपसायेरे, जिनहर्ष हिए हुलसायेरे । इम विमलाचल गुण 
गाये ॥१५॥ 


367 


|! 


श्री पंच प्रतिक्रमण सूत्र 





&8 नवपदजी का स्तवन ४88 


धरलो निर्मल ध्यान भविकजन, धरलो निर्मल ध्यान | शिवसुखके स्नेही भविकजन, 
धरलो निर्मल ध्यान ॥ टेर ॥ चार कर्मको क्षय करीने, होते अरिहंत रूप । बारे गुणके 
धारक जिनवर, सेवो शुद्ध स्वरूप, सेवो शुद्ध स्वरूप, भविक० ॥ १ ॥ अगम अगोचर 
अलख निरंजन, बीजे पदमें सिद्ध, अष्ट कर्म के वारक धारक, गुणके आठ प्रसिद्ध, गुणके 
आठ प्रसिद्ध, भविक० ॥ २ ॥ गुण छत्तीस से गाजे गणधर, त्यागे विषय कषाय । पंचाचार 
को पाले पलावे, अतिशय चार सुहाय, अतिशय चार सुहाय, भविक० ॥ ३ ॥ पाठक 
शिक्षा नित प्रति देते, गुण पचवीस लो मान । ज्ञान कुठार को हाथमें ले के, छेदे मोह 
अज्ञान, छेदे मोह अज्ञान, भविक० ॥ ४ ॥ निर्ग्रथी अणगार अनुपम, गुण है सत्तावीस । 
सम परिणामे निहारे जगको, तारे विश्वावीस, तारे विश्वावीस, भविक० ॥ ५ ॥ भव 
संताप के दूर करण को, मानो औषधि एक । मूल पांच गुण है अति सुंदर, समकित 
शुद्ध विवेक, समकित शुद्ध विवेक, भविक० ॥ ६ ॥ ज्ञान विज्ञान महान मनोहर, पांच 
प्रकार प्रमाण । लोकालोक विलोकन कारण, दीपक मान सुजाण, दीपक मान सुजाण, 
भविक० ॥ ७ ॥ दश प्रकार गुणों का आकर, चारित्र गुण मणि माल, आश्रव अवगुण 
रोध करीने, संवर गुण को संभाल, संवर गुण को संभाल, भविक० ॥ ८ ॥ तप दोय 
भेद जिनेश प्ररूपे, कठिन कर्म दे बाल । ध्यान पवन के जोग करीने, शुद्ध करे तत्काल, 
शुद्ध करे तत्काल, भविक० ॥ ९ ॥ ये नवपद के ध्यान करण से, पावों सुख भरपूर । 
रोग शोक संताप विपत्ति सब, कष्ट वियोग हो दूर ॥ कष्ट वियोग हो दूर, भविक० ॥ 
१० ॥ विधि संयुत गुरु मुखसे पढ़के, आराधो शुभ भाव । आसोज चेत्री दोय वर्षमें, 
करिये हर्ष उच्छाव ॥ करिये हर्ष उच्छाव, भविक० ॥ ११ ॥ साढा चार वर्ष में होवे, 
इक्यासी आंबिल सार । ब्रत उजमणो करिये भविजन, तरिये भवजल पार, तरिये भवजल 
पार, भविक० ॥ १२ ॥ संवत्‌ उन्‍नीसे इक्यासी वर्षे, जोधनगर के मांय । चैत सुदि नवमी 
रवि पुष्ये, हरि गावे हरघाय, हरि गावे हरषाय, भविक० ॥ १३ ॥ 


&8 पर्वाधिराज-पर्युषण स्तवन ४8 


करलो करलो रे थे भविजन प्राणी, शिव सुख वरलो रे पजुसण करलो रे, ॥ 
टेर ॥ सब सुरवर मिल निज निज भक्ते, द्वीप नन्दीश्वर जावे रे । आठ दिवस अट्टाइ 
महोत्सव कर सुख पावे रे, पजु ॥ १ ॥ तिम भवि प्राणी आतम शकते, धामिक कार्य 
आराधो रे । जिनवरजी की पूजा करके, शिव सुख साधो रे, पजु ॥ २ ॥ विविध 
प्रकारे पूजा रचावो, समकित निर्मल करलो रे । आंगी भावना मन शुद्ध करके, 
भवजल तरलो रे, पजु. ॥ ३ ॥ आठ दिवस अट्टाई तपस्या, करके काज सुधारों रे, 
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जैन धर्म की महिमा करके, वान वधारों रे, पजु० ॥ ४ ॥ हाथी घोड़ा और पालखी, 
रथ की तैयारी करावों रे । वस्त्राभूषण सजकर भविजन, मंगल गावो रे, पजु. ॥ ५ ॥ 
बाजे गाजे सब मिल गोरी, गुरु के पास जावो रे । कल्पसूत्र को लेकर माथे, हाथ 
धरावो रे, पजु. ॥ ६ ॥ घर ले जावो रात्रि जगावो, ज्ञान की भक्ति करावों रे । सर्व 
शहर में फिर कर गुरु के पासे लावो रे, पजु, ॥ ७ ॥ कल्पसूत्र की पूजा करके, 
बाचना नव को सुनलो रे । मधुरी वाणी गुरुमुख प्राणी, अमृत पीलो रे, पजु, ॥ ८ ॥ 
जिन चरित्र ने और पटावली, समाचारी भावे रे । तीन अधिकार आदि से सुने वो, 
मुक्ति में जावे रे; पजु. ॥ ९ ॥ अट्टाई उपवास करो भवि, बडे कल्प को बेलो रे, 
संवत्सरी को तेलो करके, बारेसौं झेलो रे, पजु. ॥ १० ॥ मूल पाठ को एक चित्त 
सुणी ने, चेत्य प्रवाड़ी जाबो रे । मोहन मुद्रा जिनवर निरखी, अति हरखावो रे, पजु. 
॥ ११ ॥ अभय अमारी पड॒ह बजावो, दान सुपात्रे देवो रे । अनुकम्पा कर जीवों 
ऊपर, प्रेम जगावो रे, पजु. ॥ १२ ॥ नवविध ब्रह्म गुप्ति को धारो, भावना शुद्ध मन 
भावों रे । दोय टंक पडिकमणो करीने, पाप भगावो रे, पजु. ॥ १३ ॥ संवत्सरी 
पडिकमणो करिने, जीव चौराशी खमावों रे । अपराधी को माफी देकर, अति हरसावो 
रे, पजु. ॥ १४ ॥ 'तिवरी' गाम चौमासे रहकर, पर्व पजूषण ध्याया रे । संवत्‌ उन्‍नीसे 
अस्सी वर्षे, “हरि' गुण गाया रे, पजु, ॥ १५ ॥ 


88 तीर्थकर आयु-स्तवन &8 
( तर्ज : पावन पुरुषोत्तम ) 
चोबीसों तीर्थंकर के चरणों में नित-नित वंदन हो । 
नित नित वंदन हो, प्रभु का नित अभिनंदन हो ॥ टेर ॥ 
पूर्व लाख चोरासी आयु, ऋषभदेव जिनवर की । 


लाख बहत्तर पूर्व अजित, सम्पद्‌ पाई निज घर को | १ ॥ 
संभव नाथ जिनेश्वर आयु, पूरव षष्ठि लाख । 
पचास लख पूरव अभिनंदन, आगम देते साख | २ ॥ 
लख पूरव चालीस सुमति जिन, पद्म पूर्व लख तीस । 
सप्तम अष्टम आयु क्रमश$, पूर्व लाख दस बीस | ३ ॥ 


नवम सुविधि दो लाख पूर्व, इक लाख पूर्व प्रभु शीतल । 
लख चोरासी ग्यारहवें प्रभु, बन गई आतम-निर्मल ॥ ४ ॥ 
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वासुपृज्य वसुपूज्य विमलजिन, लाख बहत्तर साठ । 
लख दश त्रिंशति धर्म अनंता, पहुचे मुक्ति घाट 
भोगी आयु लाख एक प्रभु, शान्ति हुए भव पार । 
कुंथुनाथ अरनाथ पचाणु, चौरासी हजार 
पिचपन मल्लि मुनिसुवत्रत नमि नेम तीस दस एक | 
सहस आयु भोगी शिव पहुचे, संगे भव्य अनेक 
पूर्णायु शत पार्श्वनाथ को, वीर बहत्तर जान । 
ये लेखा है जिन आयु का, लिखा शास्त्र पहिचान 
वर्तमान चौवीशी को हम भावे करते वंदन ॥ 
कान्ति मणिप्रभ वन्दन से हो जाता कर्म निकंदन 


&8 तीर्थंकर दीक्षा पर्याय स्तवन &$ 
( तर्ज : भविका ) 
भविका भावे जिनजी वंदो, वंदत होत आनंदो ॥ टेर ॥ 


ऋषभादि अडु जिनवर पाले, एक पूरव लख संयम । 
सुविधि सहस पचास पूर्ववर, पाले धर मन शमदम 


॥ ५ ॥| 


॥ ६ ॥ 


॥ ७9 ॥ 


॥ ८ ॥ 


॥ ९ ॥ 


| १ 


सहस पचीस पूर्व प्रभु शीतल, लख इक्कीस श्रेयांस । 


वासुपृज्य लख चौपन वर्षो, तक ली संयम सांस 
पन्द्रह साढ़े सात लाख क्रमशः, विमल अनंत पर्याय । 
लख ढाई संयम में रमते, धर्म जिनेश्वर राय 


॥ २ 


॥ ३ 


शान्ति जिनेश्वर सहस पचीसा, संयम पाले अबाध । 


तेवीस सहसे शत शत पंचा, शत्‌ कुंथु आजाद 
अर जिन संयम पाले भावे, बरस इकक्‍्कीस हजार । 
चौपन मल्लि मुनिसुत्रत पाले, साढे सात सुखकार 
ढाई हजार बरस संयम में, नमि तीर्थंकर रमते । 
शत सत बरस संयम पर्याये, नेमि जिणंद विचरते 


सित्तर बरस जिणंदा पारस, को दीक्षा पर्याय । 

वर्धमान प्रभु बरस बयालीस, संयम चित्त रमाय 
षट्काया की रक्षा करते, आत्म ध्यान रत रहते । 
वायु समान असंगी जिनवर, निजगुण गण में रमते 


| ४ 


॥ ५ 


॥ ६ 


| 3 


| ८. 
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भक्ति जिनेश्वर की फल देती, चेतन गुण विकसावे । 
कान्ति मणि श्रद्धा से वंदे, अजरामर पद पावे ॥ ९ ॥ 
&8 वीर प्रभु २७ भव स्तवन &8 
( तर्ज-जाओ जाओ है मेरे साधु ) 
पी लो पी लो अमरत रस पी लो हो आनंद अपार । 
झेलो झेलो शास्तर को झेलो कल्प सूत्र अधिकार ॥ टेर ॥ 
जिनवर भाखे पर्व पजूसण, सहु में महिमावंत । 
जो सेवे सो शिव पा जावे, सेवो हे पुण्यवंत ॥ १ ॥ 
आषाढी चौमासी दिन से, पूरण दिन पचास । 
उल्लंघन ना होवे उसका, संवत्सरी दिन खास ॥२॥ 
कल्पसूत्र का सार हृदय से सुनलो हे पुण्यशाली । 
तीनों ही अधिकार सुने उस, के घर नित दीवाली ॥ ३ ॥ 
कल्पसत्र में वीर प्रभु के जीवन का विस्तार । 


पूर्वभवों का वर्णन सुन कर, कर लो निज उद्धार | ४ ॥ 
भव नयसार प्रथम में प्रभु ने, पाया समकित राज । 
दूजे भव में प्रथम लोक में, देव बने महाराज ॥ ५ ॥ 
तीजे भव कुल मद कर मरीचि, बांधे कर्म अनंत । 
बढा जगत फिर बढा भ्रमण, केसे हो इसका अंत ॥ ६ ॥ 
चौथे से सोलह तक क्रमशः, देव तपस्वी होवे । 
सत्रहवें भव विश्वविभूति, अपना आपा खोवे ॥ ७ ॥ 
मारक बनूं हर भव में तेरा, ऐसा किया नियाणा । 
बने देव अगले भव में वे, कर पालन जिन आणा ॥ ८ ॥ 
उन्नीसवें भव में बने वे, त्रिपृष्ठ वासुदेव । 
लोक हजारों रहे शरण में, करे देव भी सेव ॥ ९ ॥ 
शयूयापालक के कानों में, डलवा दिया कथीर । 
उबला मन का क्रोध भयंकर, रही न मन में धीर | १० ॥ 


पाई सप्तम पृथ्वी प्रभु ने, हुए तत: वनराज । 

फिर पहुचे वे चोथी नरक में, ये कर्मों का राज ॥ ११ ॥ 
तिरय मनुज युत कईयक क्षुल्लक, भव कीने प्रभुवर ने । 
तेवीसवें भव में पद पाया, चक्रवर्ती जिनवर ने ॥ १२ ॥ 


री... 3 ये मकान खत के आल श्री पंच प्रतिक्रमण सूत्र ४« 365 





चैवीसवें भव हुए देव भव, पच्चीसवां सुखकारी । 


नंदन नृपति करे साधना, विशति पद अणहारी ॥ १३ ॥ 
सब जीवों पर करके करूणा, तप परिणामे भीना । 
तीर्थकर पद नाम गोत्र का भाव निकाचित कीना ॥ १४ ॥ 
देवलोक दशवां प्रभुवर ने, छबीसवें भव पाया । 
च्यव कर देवानंदा मां की पुण्यकुक्षि में आया ॥ १५ ॥ 
दिन बियासी बीत गये तब, हरिणगमेषी आया । 
क्षत्रियकुण्ड में ले प्रभुवर को, त्रिशला उदरे ठाया ॥ १६ ॥ 
तीस वरस में ले संयम, सही उपसर्गों को भारी । 
केवल पामी मोक्ष सिधाया, वंदना सदा हमारी ॥ १७ ॥ 
दोय सहस बासठ संवत्सर, चेन्नई में चोमासा । 
खरतरगच्छ में ठाट लगा है, पूरण सबकी आशा ॥ १८ ॥ 
व्व्लक्षश 


गण कोटि शाखा वज्र में कुल चन्द्र में वर सुखकरा । 
खरतरबिरूद को प्राप्त कीना सूरि बुद्धि जिनेश्वरा ॥ 
जिनकान्तिसागरसूरीध्वर की लही आशिष संपदा । 
सागर मणिप्रभ ने रचा भव-गीत ये होकर मुदा ॥ 


88 महावीर प्रभु का स्तवन &8 


( तर्ज-आज मेंने... ) 


आज मेंने प्रभुजी का जन्म मनाया ॥टेर॥ 
चौदह सुपनों से प्रभु सूचित, इन्द्रों देवों से प्रभु पूजित । 


त्रिशला आंगन जाया |॥ १ ॥ 
दिक्‌ कुमरी मिल स्नान करावे, सूचि कर्म आचार निभावे । 

उर-उर आनंद छाया ॥ २ ॥ 
इन्द्र देव मिल दोड़े आवे, पंच रूपे करी मेरू ले जावे, 

श्रद्धा दिल में लाया ॥ ३ ॥ 
इन्द्र विचारे छोटा है जिन तन, बह न जाये जब हो जल वर्षण, 

प्रभुजी ने चरण दबाया | ४ ॥ 


न्हवण करावे मेरू शिखर पर, कलशा लावे आनंद भर कर, 
होड़ में दौड़ लगाया ॥ ५ ॥ 
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हर्ष उमंग ना अंगे मावे, रंगे नृत्य करे सब भावे, 


कंकु गुलाल उडाया ॥ ६ 
इन्द्र क्षत्रियकुंड नगर में आवे, त्रिशला पासे प्रभु पधरावे, 

निरखत तृप्ति न पाया | ७ 
द्वीप नंदीश्वर पूजन वंदन, आठ दिवस तक कीर्तन नर्तन, 

जन्म कल्याण मनाया | ८ 
मात-पिता जब स्वर्ग सिधाये, आज्ञा संयम की भाई से पाये, 

विचर रहे जिनराया ॥ ९ 
कष्ट सहे प्रभु ने समता से, दूर रहे प्रभु तन ममता से, 

केवल दर्शन पाया ॥ १० 
गौतम प्रेम प्रभु से करते, श्रद्धा अपार हृदय में धरते, 

मोह प्रभु से लगाया ॥ ११ 
मोक्ष समय निज प्रभु ने जाना, भेजा गौतम को अन्य स्थाना, 

प्रभु ने परम पद पाया ॥ १२ 
गौतम मन में चिन्तन करते, नयनों से आंसू खूब बरसते, 

प्रभुजी ने मुझको छकाया ॥ १३ 
चिन्तन जब आतम में बहता, रोना रूका समभाव बरसता, 

केवल लब्धि पाया ॥ १४ 
धन्य बने धन्य भाग्य जगा है, वीर का शासन हाथ लगा हे, 

पुण्योदय फल पाया ॥ १५ 
बीस छियाली चोमासा जयपुर, ध्यावे पजुषण खुशियां धर उर, 

'कान्ति मणिप्रभ' गाया ॥ १६ 


&8 हालरिया गान ४8 
( तर्ज : अखंड सोभाग्यवती ) 


गावो आज हालरिया गान, महोत्सव आया है | 
श्रद्धा से करो संगान, महोत्सव आया है ॥टेरा। 
प्रभुनी झूल रहे पालणिये में, 
प्रभुनी मुलक रहे पालणिये में, 
पालणिया सोने का महान, महो... ॥ १ ॥ 
घुंघरू छम छम छम छम झनक रहे, 
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प्रभुवर चन्दा ज्यों चम चमक रहे, 

जंघा पर सिंह का है निशान, महो... ॥ २ ॥ 
त्रिशला मन ही मन अति हर्ष धरे, 
पग उसके जमीं पर नाहीं पड़े, 

अति प्रेम सुं बोले वान, महो... ॥ ३ ॥ 
अति आनंद अंग उमंग झरे, 
नृत्य रंग तरंग अठंग भरे, 

खुशियों का नहीं परमाण, महो... ॥ ४ ॥ 
इन्द्र आवे इन्द्राणी भी आवे, 
छोटे-छोटे खिलौने भर लावे, 

हुलरावे करी घणो मान, महो... ॥ ५ ॥ 
त्रिशला मन आनंद नहीं मावे, 
निज बाल रतन ने हुलरावे, 

निरखी बाल करे रस पान, महो... ॥ ६ ॥ 
मेरी कुक्षि आज पवित्र बनी, 
सबसे बढ़कर में दुनिया की धनी, 

मेरा भाग्य है कितना महान, महो... ॥ ७ ॥ 
खुशियां अपनी नहीं झेल सके, 
हुलरावे दिवस भर नांही थके, 

निरखी बाल मिटाती थकान, महो... ॥ ८ ॥ 
जगतारक कुक्षि मेरे आये, 
यह बाल जगत के मन भाये, 

सबका ये करें कल्याण, महो... ॥ ९ ॥ 
मेरा लाल सभी से निराला है, 
मेरा लाल अमृत का प्याला है, 

मेरे लाल की अनुपम शान, महो... ॥ १० ॥ 
गणधर केशी प्रभु ने कहा ही था, 
आनन्द झरणा हृदय में बहा ही था, 

होंगे चोबीसवें भगवान, महों... ॥ ११ ॥ 
झूला लोक झूलाते थकते नहीं, 
दृष्टिपान करे वे सरकते नहीं, 

है यह गुण रतनों की खान, महो... ॥ १२ ॥ 
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त्रिशला को बधाई दे सखिया, 
आनंद अश्रु बहाती हैं अखियां, 

हर होंठ पे है मुस्कान, महो... ॥ १३ ॥ 
आवे बाल सखा सब झट दोडी 
खेलें खेल बना सुन्दर जोडी, 

करते कोई नहीं अपमान, महो... ॥ १४ ॥ 
आवबे मामा-मामी संग आवे, 
साथे हार मोती मणि ना लावे, 

पहिरावे गले कर मान, महो... ॥ १५ ॥ 
रूप बाल प्रभु का मीठा है 
नहीं और जगत में दीठा हे, 

सारी दुनिया करें गुणगान, महो... ॥ १६ ॥ 
मन में मोती माणक बरस रहे, 
आज घर-घर आनंद हरस बहे, 

सब गावे प्रभु पहिचान, महो... ॥ १७ ॥ 
घर-घर मन मंगल वरते सदा, 
उर उर मन खुशियां भरते सदा, 

होवे नभ उल्लास उड़ान, महो... ॥ १८ ॥ 
गाया जन्मोत्सव प्रभु महावीर का, 
हुलराया पालणा महावीर का, 

ज्यों होवे कुछ निज भान, महो... ॥ १९ ॥ 
जयपुर चौमासे में गाया, 
“जिन कान्ति' गुरू आशीष पाया, 


“मणिप्रभ' करता प्रभु ध्यान, महो... ॥ २० ॥ 
88 प्रभु महावीर जन्मकल्याणक गीत ४ 
( हालरडु ) 
हालो हालो हालो हुलरावो प्रभु वीर ने रे । 
हालो हालो हालो हुलरावों महावीर ने रे ॥ टेर ॥ 


राजा सिद्धारथ ने घेर बंधायु पालपणुं रे, 
हीरा माणक जडियुं सुन्दर तेनुं रूप । 
डोरी रेशम नी त्यां बांधी छे सोहामणी रे, 
आवे हुलराबे त्यां मोटा मोटा भूप ॥ १ ॥ 
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साल अढीसौ पारसनाथ प्रभु ने आंतरे रे, 
थाशे चोवीशमो तीर्थंकर तारो बाल । 
गणधर केशीश्रमण थी एवी वाणी सांभली रे, 
ए तो थाशे श्री जिनशासन नो रखवाल ॥ २ ॥ 
माता त्रिशलादेवी चिते मनमां इण घडी रे, 
केवो जाग्यो छे जुओ ने मारो भाग । 
होशे तीर्थंकर बालुडो म्हारों लाडलो रे, 
मनमां पामे त्रिशला हरख अथाग ॥ ३ ॥ 


दीठा मीठा चोदह सपना केवा मनोहरूं रे, 

सुमिरण करती करती त्रिशला मन हरखाय । 
सुपना पाठक आवी जोबे फल ए शात्त्र मां रे, 

एनूं फल जोइ पंडित ना मो मलकाय ॥ ४ ॥ 
आवे मामा मामी साथे लावे रमक्कडा रे, 

लावे हाथी घोडा ऊंट बलद ने गाय । 
मारो चतुर भाणजो एनी साथे खेलशे रे, 

मामी घूघरिया चांदी ना खनकाय ॥ ५ ॥ 
लावे झालर टोपी वेश अनूठो शामलो रे, 

पहेरी ने मलकाशे म्हारों ए भाणेज । 
देइ हाथ कपाले मामी ले ओवारणां रे, 

जोइ हरखे मामी बालुडा नो तेज ॥ ६ ॥ 
आवे इन्द्र इन्द्राणी लावे देवविमान ने रे, 

एतो हीरा जडियुं सोना नो विमान । 
मारा नंदन ने बेसाडी फरसुं देशमां रे, 

जेने जोशे एनुं थइ जाशे कल्याण ॥ ७ ॥ 
आवबे प्यारी फइबां फूफा ने संग लावती रे, 

लावे पेडा लाडु पेठा मोतीचूर । 
थाल भरी ने रबडी घेवर भजिया हुंश थी रे, 

भत्रिजा ने नयनो थी ना करशुं दूर ॥ ८ ॥ 
त्रिशलादे पोतानी पुण्याई वधावती रे, 

आ दुनियामां मुझ सरीखी ना कोई मात । 
मारी कूखे आव्या चौवीसमां जिनराजजी रे, 

आंखों ही आंखों मां वीते पूरी रात ॥ ९ ॥ 
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हाथे ताली देवे सखियां गरबा गावती रे, 
गावे मंगल बांधे घर घर बंदरवार । 
मारा नंदन ने ना लागे नज्जर कोई नी रे, 
कालो टपको देती गाल ऊपर तिण वार 
सोना नो पालणियो हुलरावे सहु हेतशुं रे, 
उग्यो सूरज ज्योति तेज भरेलो आज । 
रूडो अवसर आयो मम आंगणिये लाभ नो रे, 
जे हुलरावे तेना सफला थाशे काज 
नंदुरबारे अडसठ दोय सहस नी साल मां रे, 
भादरवा सुद एकम तिथि आइ सुखकार । 
कान्ति मणिप्रभ गायो हालरियो प्रभु वीरनो रे, 
हुलरावे पालणियो सहु थइ एकाकार 
कलश 
प्रभु वीर नी पाटे थया गुरु सूरि बुद्धि जिनेश्वरा । 
त्यांथी थयो शुरू गच्छ खरतर साल सहस पचत्तरा ॥ 
तस पाटमां जिनदत्त-मणिधारी-कुशल सुखसागरा । 
प्रभु पालणा नो गीत गावे कान्ति मणिप्रभसागरा ॥ 
४8 नंदीश्वर द्वीप स्तवन 88 
( तर्ज : करलो करलो., बोल बोल ) 
वंदो वंदो नंदीश्वर तीरथ अभिनन्दो रे, जिनजी वंदो रे 
नंदीश्वर तीरथ पर शाश्वत, चोमुख प्रतिमा वंदन रे । 
ऋषभानन चंद्रानन वारिषेण, वर्द्धान जिन रे, जिनजी 
नंदीश्वर बावन जिनालय, सुर सुरपति नित आवे रे । 
कल्याणक दिन भारी महोत्सव, ठाट रचावे रे, जिनजी 
वलयाकार सुहावत अष्टम द्वीप नंदीश्वर सुखकर रे । 
एक दिशा में तेरह पर्वत लगते अनुत्तर रे, जिनजी 
श्याम वरण अंजनगिरि चिहुं दिशि, चार बावडिया सोहे रे । 
वाव बीच दधघिमुख पर्वत है, भवि मन मोहे रे, जिनजी 
दो वावों के मध्य दोय रतिकर पर्वत सुविशाला रे । 
यों कुल अठ इक दिशि में रतिकर, मंगलमाला रे, जिनजी 
एक दिशा में तेरह पर्वत चिहुं दिशि होते बावन रे । 
हर गिरि पर जिनमंदिर शोभे, ज्यों वन चंदन रे, जिनजी 
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॥टरे॥ 
॥ १ ॥ 
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॥ ३ ॥ 
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प्रति जिन मंदिर में इक शत चउ वीस विराजे जिणंदा रे । 


दर्शन वंदन पूजन से तन मन आणंदा रे, जिनजी | ७ ॥ 

सहस पष्टि चठ सत अडतालीस, कुल जिन बिब सुधवला रे । 

आगम में फरमावे जिनवर, वंदन सुफला रे, जिनजी | ८ ॥ 

जंघाचारण विद्याचारण, अरिहा भक्ति रचावे रे । 

सुर सुरपति सब मिल नंदीश्वर दोडे आवे रे, जिनजी ॥ ९ ॥ 

नाचे ठुमक ठुमक सुरकुमरी, ताल धमक दे सुरपति रे । 

गावे इन्द्राणी भक्ति में, सहु मन हरती रे, जिनजी ॥ १० ॥ 

प्रवचन सारोद्धार प्रकरणे, नंदीश्वर का वरणन रे । 

जीवाजीवाभिगमे अक्षर, सुनि सुख तन मन रे जिनजी ॥ ११ ॥ 

जिन प्रतिमा जिन सरिखी जानो, आगम में उल्लेखो रे ॥ 

ज्ञाता भगवती रायपसेणी, शास्तर देखो रे, जिनजी ॥ १२ ॥ 

द्वीप नंदीश्वर गौरव गाथा, चेन्नइ नगरे गावे रे । 

कान्ति मणिप्रभ वंदन कर मन, मोद मनावे रे, जिनजी ॥ १३ ॥ 
सझाय संग्रह 


७ कर्म की सज्ञाय ## 
( तर्ज : पावन पुरुषोत्तम ) 


कर्म महाबलशाली राजा, उसको जीत सके ना कोय । 
जीत सके ना कोय, उससे हार सभी की होय ॥ टेर ॥ 
नरपति हो सुरपति हो चाहे, चक्रवर्ती तीर्थंकर । 


कर्मराज के आगे हारे, हरि हर हो या गणधर ॥ १ ॥ 
कर्म किये हैं जैसे नर ने, सुख दुःख होगा पाना । 
बिन भोगे ना छुट सके नर, होय रंक हो राणा ॥ २ ॥ 


प्रथम तीर्थपति आदि जिनेश्वर, भूखे रहे बरस भर । 
पूर्व जन्म में छींका बाधा, रखा बेल के मुख पर ॥ ३ ॥ 
चक्रवरति बत्तीस सहस, देशाधिप सनत कुमार । 
सोलह रोग शरीरे प्रकटे, पाइ कर्म से हार | ४ ॥ 
कर्म राज ने ठोकर मारी, राजा बना भिखारी । 
रानी बेची निम्न घरों में, भरे नीर हरि हारी | ५ ॥ 
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जिसके सोलह सहस यक्ष, सेवा करते दिन रात । 
सुभूम चक्रो सागर डूबा, कर्मों की ये घात | ६ ॥ 


ब्रह्मदत्त चक्रीश्वर को भी, कर्मराज ने मारा । 
अंध बना मन में रोता, आखों ने किया किनारा ॥ ७ ॥ 


सगर तात था साठ सहस का, सुत थे वर बलवान । 
इक दिन में सब स्वर्ग सिधाये, बना चित्त दुःख खान॥ ८ ॥ 


चन्दनबाला राजसुता, कर्मों ने खूब सताया । 
पशु बिकते ज्यों बिकी हट्ट में, ये कर्मों की माया ॥ ९ ॥ 


पाचों पांडव थे बलशाली, चित्त पराक्रम भारी । 
दर दर भटके तेरह वर्षों, तक, ज्यों भमे भिखारी ॥ १० ॥ 


दश मस्तक थे बीस हाथ थे, रावण फिर भी हारा । 
चन्द कूकड़ा बना कर्म के, आगे जीव बिचारा ॥ ११ ॥ 


इत्यादिक दृष्टान्त बहुत हैं, कर्म न बांधो कोय । 
हस-हस बाधे कर्म जीवडो, भोगेगा फिर रोय ॥ १२ ॥ 


भाव क्रिया से कर्म बाधते, सावधान बन जाओ । 
कान्ति मणि हो उदये समता, तो शिव पदवी पाओ ॥ १३ ॥ 


हुँ» उपदेशक सझाय हूँ 
एक भूपाल है एक कंगाल है, क्या बतावें । 
अपनी करणी के सब फल पावे । 
एक फूलों की शय्या पे सोता, एक टाट बिछा कर रोता । 


एक मौज करे एक आह भरे, क्‍या बतावें, अपनी ॥ १ ॥ 
एक खाता मिठाई बंगाली, एक खाता दर दर पे गाली । 
जैसी करणी करे वेसी भरणी भरे | क्या० अपनी० _॥ २॥ 
एक राजा की रानी बनी है, एक वन मेतराणी खडी हे । 
झाडु देती फिरे, गलियां साफ करे । क्या० अपनी० ॥ ३ ॥ 
एक मोटर की करता सवारी, एक दर दर पे फिरता भिखारी । 
जैसा कर्म करे वैसा जीव भरे । क्‍्या० अपनी० ॥ ४ ॥ 
एक सेठानी बन कर बोले, एक दर दर पे मंगती डोले । 
टुकड़ा दे दो कहे नयने नीर बहे । क्या० अपनी० ॥ ५ ॥ 


हरि कवीन्द्र तुम्हें समझावे, सदा धर्म करे सुख पावे । 
जैसी करणी करे, वेसा भरणी भरे | क्‍्या० अपनी० _॥ ६ ॥ 
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है» श्री भरत चक्रवर्ती सज्ञाय ## 

भरतजी मन ही में वेरागी, मन ही में वैरागी । टेर । 

सहस बत्तीस मुगट बद्ध राजा, सेवा करे बड़ भागी । 
चौसठ सहस अंतेठर जाके, तो ही न हुआ अनुरागी । भरत० ॥१॥ 

लाख चौरासी तुरंगम जाके, छिन्नुक्रोड़ है पागी । 

लाख चोरासी गजरथ सोहे, सुरता धरम सुं लागी । भरत० ॥२॥ 
चार क्रोड़ मण अन्नज उपडे, लृंण दश लाख मण लागे । 

तीन क्रोड़ गोकुल नित दूझे, एक कोड़ी हल सागे । भरत० ॥३॥ 
सहस बत्तीस देस बड़ भागी, भए सरब के त्यागी । 

छिननु क्रोडु गांम के अधिपति, तो ही न हुआ अनुरागी । भरत० ॥४॥ 
नव निधि रतन चौघड़िया बाजे, मन चिता सब भागी । 

कनक कीरत मुनिवर वंदत है, दीजो सुमति में मांगी । भरत० ॥५॥ 

है» श्री समकित की सज्ञाय हूँ 
समकित नवि लद्युरे, एतो रुल्यो चतुर्गति मांहे ॥ टेर ॥ 
त्रस थावर की करुणा कीनी, जीव न एक विराध्यो ॥ 
तीन काल सामायिक करतां, सुध उपयोग न साध्यो ॥ समकित० ॥ १ ॥ 
झूठ बोलवा को ब्रत लीनो, चोरी को पण त्यागी ॥ 
व्यवहारादि मां निपुण भयो पण, अनन्‍्तरदृष्टि न जागी ॥ समकित० ॥ २ ॥ 
उरधभुजा करी उंधो लटके, भसमी लगाय धुम गटके । 
जटाजूट सिर मुंडे जुठो, विण सरधा भव भटके ॥  समकित० ॥ ३ ॥ 
निज परनारी त्यागज करके, ब्रह्मचारी व्रत लीधो ॥ 
स्वर्गादिक याको फल पामी, निज कारज नवि सीधो ॥ समकित० ॥ ४ ॥ 
बाह्य क्रिया सब त्याग परिग्रह, द्रव्य लिंग धर लीनो ॥ 
देवचन्द्र कहे या विध तो हम, बहुत वार कर लीनो ॥ समकित० ॥ ५ ॥ 
४» प्रतिक्रमण की सज्ञाय हूँ 

कर पडिक्कमणो भावशुं, दोय घडी शुभ झाण लाल रे ॥ 
परभव जातां जीवने, संबल साचुं जाण, लाल रे कर पडिक्कमणुं ॥ १ ॥ 
श्रीमुख वीर समुच्चरे, श्रेणिक राय प्रतिबोध, लाल रे ॥ 
लाख खंडी सोना तणी, दीये दिन प्रति दान लाल रे ॥ २॥  कर० ॥ 
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लाख वरस लगते बली, एम दीये द्रव्य अपार ॥ लाल रे ॥ 


इक सामायिकनी तुला, नावे तेह लगार, लाल रे ॥ ३ ॥ कर० ॥ 
सामायिक चउविसत्थो भलु, वंदन दोय दोय बार, लाल रे ॥ 

ब्रत संभारों आपणां, ते भव कर्म निवार ॥ लाल रे ॥ ४ ॥ कर० ॥ 
कर काउस्सग्ग शुभ ध्यानथी, पच्चक्खाण सूधु विचार, लाल रे ॥ 

दोय संध्याये ते वली, टालो टालो अतिचार, लाल रे ॥ ५॥ .. कर० ॥ 


सामायिक परसादथी, लहिये अमर विमान, लाल० ॥ 
धरमसिंह मुनिवर कहे; मुगति तणुं ए निधान, लाल० ॥ ६॥ .. कर० 


है» पर्युषण सज्ञाय #ई 
( तर्ज-देख तेरे संसार ) 
अपने मन को करले निर्मल अवसर आया आज, 
पजुसण पर्वों का सरताज ॥ टेर ॥ 
कचरा भरा हुआ है भीतर, झाड़ू झटपट फेरो अन्तर । 
सर्वोत्तम है क्षमा का मंतर, शुद्धि करलो देकर लेकर ॥ 
क्षमा कर्म है, क्षमा धर्म है, तारण तरण जहाज, पजुसण० ॥ १ ॥ 
कभी किसी पर क्रोध में आया, बुरा भला कुछ सुना सुनाया । 
द्वेष आग में जला जलाया, जलते में घी गुड डलवाया ॥ 
स्वाहा उसमें हुई जिन्दगी, बचा न कुछ भी आज, पजुसण० . ॥ २ ॥ 
माफी मांगो हाथ जोड कर, जो मांगे उनको भी माफ कर । 
नई बही है साल नया है, याद करो ना अतीत पल भर ॥ 
भूलो बिसरो यही पजूसण देता है आवाज, पजुसण० ॥ ३ ॥ 
बीर जिनेश्वर यों फरमावे, साल एक ऊपर हो जावे । 
पहला गुणठाणा वो पावे, उस आतम का समकित जावे । 
इस हेतु संवत्सरी करना, फरमावे जिनराज, पजुसण० ॥ ४ ॥ 
रहे कषाय महिना चारा, थोडा ज्यादा चढे जो पारा । 
श्रावकत्व मिट जावे प्यारा, सोचो कितना कषाय खारा ॥ 
पद्रह दिन से रहे अधिक तो, पडे श्रमण पर गाज, पजुसण० ॥ ५॥ 
पुण्य सवाया भाग्य सवाया, वीर प्रभु का शासन पाया । 
मन मानस में आनंद छाया, पर्व पजूसण खूब मनाया । 
कान्ति मणिप्रभ क्षमा से करले, अपने सारे काज, पजुसण० ॥ ६ ॥ 
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है» वीर विरह सज्ञाय 
( तर्ज-तुमको लाखों प्रणाम ) 
बीर प्रभु भगवान्‌, तुमको लाखों प्रणाम । 
पाया पद निर्वाण, तुमको लाखों प्रणाम ॥ टेर ॥ 
कार्तिक वदि अमावस आई, भूतल अंधियारी निशि छाई । 


घडी बडी दुःखदाई, तुमको लाखों प्रणाम ॥ १ ॥ 
वीर जिनेश्वर मोक्ष पधारे, मोक्ष पधारे तारणहारे । 

तारणहार हमारे, तुमको लाखों प्रणाम ॥ २ ॥ 
देव देवियां नभ में विचरे, उनके स्वर होठों से उभरे । 

प्रभुवर मोक्ष पधारे, तुमको लाखों प्रणाम ॥ ३ ॥ 
वीर वीर कहकर वे रोते, प्रेमपाश में आपा खोते । 

आंसू मुख को धोते, तुमको लाखों प्रणाम ॥ ४ ॥ 
गौतम कहकर कोन बुलाये, हे प्रभु ! तुम क्‍यों मोक्ष सिधाये । 

कोन उत्तर दे पाये, तुमको लाखों प्रणाम ॥ ५ ॥ 
वीर तुम्हारी प्रीति झूठी, प्रेम की लडियां बीच में टूटी । 

किस्मत मुझ से रूठी, तुमको लाखों प्रणाम ॥ ६ ॥ 
तुम बिन मेरा कौन यहां है, कौन यहां है कौन वहा है । 

तुम में मेरा जहां है, तुमको लाखों प्रणाम ॥ ७ ॥ 
मेरा जीवन तुम हो भगवन्‌, और नहीं कोई मेरा धन । 

अपित मन का कण कण, तुमको लाखों प्रणाम ॥ ८ ॥ 
अखिया झर झर बरस रही है, दर्शन को बस तरस रही है । 

है सब कुछ भी नहीं है, तुमको लाखों प्रणाम ॥ ९॥ 


किसे पुकारुं किसे मनाऊ, प्यारी गोद कहाँ से पाऊ । 


कहां में दोड लगाऊ, तुमको लाखों प्रणाम ॥ १० ॥ 
तुम बिन केसे जी पाऊगा, प्रश्न किसे अब कर पाऊंगा । 

किसे देख गाऊगा, तुमको लाखों प्रणाम ॥ ११ ॥ 
ओह ! प्रभो तुम थे वीतरागी, तुम वीतरागी में हू रागी । 

अब मेरी मति जागी, तुमको लाखों प्रणाम ॥ १२ ॥ 
गुरु गौतम ने केवल पाया, देवों ने मिल ठाट रचाया । 

मणि मन आनंद छाया, तुमको लाखों प्रणाम ॥ १३ ॥ 
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४» पट्टावली सज्ञाय #ूँ& 
( तर्ज-ओम्‌ अर्हम्‌ बोल... ) 
कल्पसूत्र व्याख्यान, सुनलो कल्पसूत्र व्याख्यान । 
पट्टावली गुणगान, सुनलो कल्पसूत्र व्याख्यान ॥ टेर ॥ 
मोक्ष सिधाये महावीर स्वामी, पट्ट बिराजे सुधर्मा स्वामी । 
उनके पट्ट पर जंबूस्वामी, वंदन हो मेरा सिरनामी ॥ 
जिनशासन की शान, सुनलो. ॥१॥ 


प्रभव शय्यंभव को कर वंदन, भद्र बाहु का हो अभिनंदन । 
स्थूलिभद्र है ज्यों वन चंदन, वज़ स्वामी को कर ले वंदन । 
हो मेरा कल्याण, सुनलो. ॥२॥ 

आर्य सुहस्ति आनंदकारी । देवद्धिणणि है उपकारी । 
सिद्धसेन की ख्याति भारी । हरिभद्र की महिमा नन्‍्यारी । 
रचना ग्रन्थ महानू, सुनलो, ॥३॥ 

वर्द्धमान श्री बुद्धि जिनेश्रर | वल्‍लभ अभयदेव टीकाधर । 
सूरि दत्त जिनचन्द्र सुमणिधर । जिनपति कुशल सुचन्द्र गुरुवर । 
हुआ सत्य संधान, सुनलो, ॥४॥ 

आनंदघन अध्यातम प्याला । समयसुंदर की रचना-माला । 
देवचन्द्र का नाम निराला । सिद्धाचल उद्धारक आला । 
करते सब सम्मान, सुनलो, ॥५॥ 

गणनायक गुरुवर सुखसागर । जिनहरि आनंद कवीन्द्र कविवर । 
हेम उदय जिनकान्तिसूरिवर । अधिपति संघ गच्छ के सुखकर । 
है ये दिशा ईशान, सुनलो. ॥६॥ 

जिनशासन की अविचल धारा । सूरिवरों का है उपकारा । 
धर्म मिला हमको अविकारा । चरणों में हो नमन हमारा । 
मणिप्रभ धरता ध्यान, सुनलो. ॥७॥ 


